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कालिदास का समय । 


हु 2! 8 लिदास कब हुए, इसका पता ठीक ठीक नहों रूगता। इस 
है विषय मे नते कालिदास ही ने अपने किसी काव्य या 
|| : नाटक में कुछ लिखा ग्रेर न किसी श्रोर ही प्राचीन कवि 
है 2 या भ्रन्थकार ने कुछ लिखा | प्राचीन भारत के विद्वानों केा 
है » इतिहास से विशेष प्रेम न था। इस लेक की छीला को 
ग्राव्पकालिक जान कर वे उसे तुच्छ दृष्टि से देखते थे । 
परलेक ही का उन्हें विशेष खयाल था | इस कारण पारलाकिक समस्याओ्रों 
के हल करना ही उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा उददेश समभा | 
ऐसी स्थिति में कवियों ओर राजाग्रों का चरित काई क्यों लिखता ओर देश 
का इतिहास लिख कर कोई क्यों अपना समय खेोता । 


यह आख्यायिका प्रसिद्ध है कि कालिदास विक्रमादित्य की सभा के नच- 
रत्नों मे थे। ना पण्डित उनकी सभा के रल्नरुप थे; उन्हों में कालिदास की 
गिनती थी ! खोज से यह बात श्रममूछक सिद्ध हुई है। “ धन्वन्तरि 
क्षपणकामरसिंहशडः क “आदि पद्य में जिन नो विद्वानों के नाम आये हैं 
वे सब समकालीन न थे। वराहमिहिर भी इन्हों नो विद्वानों में थे। उन्होंने 
अपने भ्रन्थ पञचसिद्धान्तिका में लिखा है कि शक ४२७, अर्थात्‌ ५०५ ईसवी, 
में इसे मैने समाप्त किया। अतपए॒व जे लोग ईसा के ५७ वर्ष पूर्व उज्ञेन के 
महाराज विक्रमादित्य की सभा में इन नी विद्वानों का हाना मानते हैं वे भूलते 
हैं । पुरातत्त्व-वेत्ताओं का मत है कि कालिदास विक्रमादित्य के समय में 
ज़रूर हुए , पर ईसा के ५७ वर्ष पहले नहों | ईसा के चार पाँच से वर्ष 
बाद किसी ओर ही विक्रमादित्य के समय में वे हुए । इस राजा की भी 
राजधानी उज्ज्ञेन थी। 


यह नया मत है। इसके पेोषक कई देशी ओर विदेशी विद्वान हैं। 


के 


इन विद्वानों में कई एक का ते यह कथन है कि कालिदास किसी 
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राजा या महाराजा के आश्रित ही न थे। वे गुप्तवेशी किसी विक्र- 
मादित्य के शासनकाल में थे ज़रूर ; पर उसका आश्रय उन्हें न था। 
हाँ, यह हा सकता है कि थे उज्जेन में बहुत दिनों तक रहे हैं ओर 
उज्ञयिनो नरेश से सहायता पाई हा | परन्तु उज्ञयिनी के अधीश्वर के वे 
अधीन न थे। उनका नाटक अभिनज्ञान-शाकन्लरझू उज्जेन में महाकाल 
महादेव के किसी उत्सव-चिशेष में विक्रमादित्य के सामने खेला गया था। 
यदि वे राजाशित थे ते इस नाटक को उन्होंने अपने आश्रयदाता को क्यों 
न समपेण किया ? 


कालिदास के स्थिति-काछ के विषय में, आज तक, भिन्न भिन्न विद्वानों 
ने भिन्न भिन्न, न माल्द्म कितने, मत प्रकाशित किये हैं। उनमें से कान 
ठीक है, कान नहीं-इसका निर्णय करना बहुत कठिन है । सम्भव 
है उनमें से एक भी ठीक न हो | तथापि, दे। चार मुख्य मुख्य मतें का 
उल्लेख करना हम यहाँ पर उचित समभते हैं । 


सर विलियम जान्स आर डाकर पीटसेन का मत हैं कि कालिदास 
इईसली सन्‌ के ५७ वर्ष पूर्व उज्ञयिनी के नरेश भहाराज विक्रभादित्य के 
सभा-पण्डित थे । पूने के पण्ठित ननन्‍्दर्गीकर का भी यही मत है ओर इस 
मत का उन्होंने बड़ी ही याग्यता आर युक्तिपूणो कब्पनाओं से दृढ़ किया 
है। अधश्वधाष ईसा की पहली शताब्दी में विद्यमान थे। उनके बुद्धचरित 
नामक महाकाव्य से अनेक अवतर ण देकर नन्दर्गोकर ने यह सिद्ध किया 
है कि कालिदास के काव्यों का देख कर अध्यधेाष ने अपना काव्य बनाया 
है : क्योंकि उसमें कालिदास के कादयों के पद ही नहों, कितने ही सटोकपाद 
भी ज्यों के सयों पाये जाते हैं 


डाकर वेबर, लासन, जेकोाबी, मानियर विलियम्स आर सी० प्सय० 
टानी का मत है कि कालिदास ईसा के दूसरे शतक से लेकर चाथे शतक 
के बीच मे॑ विद्यमान थे। उनके काव्य इसके पहले के नहोीं हे सकते। 
उनकी भाषा ओर उनके वर्गान-विषय आदि से यही बात सिद्ध देती है । 


वत्सभट्ठटि को रची हुई एक कविता एक शिला पर खुदी हुई प्राप्त हुई 
है । उसमें माल्व-संचत्‌ ५२९, अर्थात्‌ ४७३ ईसवी, अड्लित है। यह कविता 
कालिदास की कविता से मिलती ज़ुलती है। अतएव अध्यापक मम्घानलाचार्यय 
का अनमान है कि कालिदास ईसा की पांचवीं शताब्दी के कवि हैं । विन्सेंट 
स्मिथ साहब भो कालिदास का इतना ही पुराना मानते हैं, अधिक नहों। 


डाकर भाऊ दाजी ने बहुत कुछ भवति न भवति करने के बाद यह 
अनुमान किया है कि उज्जेन के अधीश्वर हपे विक्रमादित्य के द्वारा 


कालिदास का समय । ई 


काइमीर पर शासन करने के लिए भेजे गये मातृगुप्त ही का दूसरा नाम 
कालिदास था | अतएव उनका स्थिति-काल ईसा की छठी' सदी है। दक्षिगा 
के श्रीयुत पण्डित के० बी० पाठक ने भी कालिदास का यही समय निश्चित 
किया है | डाकुर फ्लीट, डाकर फगु सन, मिस्टर आर० सी० दस ओर 
परिडत हरप्रसाद शास्त्री भी इस निश्चय या अनुमान के पृष्ठपैेषक है । 


इसी तरह आर भी किसने ही बिद्वानां ने कालिदास के विषय में लेख 
लिखे हैं आर अपनी अपनी तकेना के अनुसार अपना अपना निश्चय सचे- 
साधारण के सम्मख रकखा है | कालिदास के समय के विषय मे काई 
पेतिहामसिक आधार ते हैं नहीं। उनके काब्यों की भाषा-प्रणाली, उनमें जिन 
पेलिहासिक पुरुषों का उछ्लेख हैं उनके स्थिति-समय, आर जिन पारबवर्तों 
कवियां ने कालिदास के ग्रन्थों के हवाले या उनसे गअवतग्णशा दिये हैं उनके 
जीवनकाल के आधार पर ही कालिदास के समय का निर्णय विद्वानों 
का करना पड़ता है | इसमें अनुभान ही की मात्रा अधिक रहती है। ग्रत 
पु॒व जब तक ओर काई पक्ता प्रमाण नहीं मिझिता, अथवा जब तक किसी 
का अनुमान ओरों से अधिक युक्ति-सकुत नहों होता, तब तक विद्वत्नन 
इस तरह के अनुमानों से भी तथ्य संग्रह करना अनुचित नहीं सममते । 


दे। तीन वर्ष पहले, विशेष करके २९०९ ईंसवी में, लन्दन की रायलछ 
प्शियाटिक सोसायटी के जनेछ में डाकर हानेले, मिस्टर विन्सेन्ट स्मिथ 
आदि कई विद्वानों ने कालिदास के खिति-काल के सम्बन्ध में कई बड़े ही 
गवेषणा-पूण लेख लिखे । इन लेखों में कछ नई यक्तियाँ दिखाई गई । 
डाकर हानले आदि ने आर आर बातें के सिवा रघुवंश से कुछ पद्य ऐसे 
उद्धृत किये जिनमें 'स्कन्द्‌, कुमार', 'समुद्र' आदि शब्द पाये जाते हैं. । 
यथा।--- 


(१ ) आसमुद्र क्षिती शानां-- 
(२ ) आकमारकथादधघातं-- 
(३ ) स्कन्देन साक्षादिव देवसे नां--- 


यहाँ 'स्कन्द्‌' से उन्हाने स्कब्दर्गुप्त, 'कमार'! से कमारग॒प्त आर 'सम्रद्र 

से समद्रगुपत का भा अथानकाला | उन्हाने कहा कि थ 5ए पद हैं, अतप 
अथिक हँ--इनसे दे। दे अथे निकलते हू । एक ते साधारण, दूसरा 
असाधारण जे गुप्त राजाओं का खूचक है । इस पर सम्भरूपुर के एक 
बड़ाली विद्वान, बी० सा० मजूमदार महाशय, ने इन लेगें की बड़ी हँसी 
उड़ाई । उन्होंने दिखलाया कि यदि इस तरह के दे। दे। अथ वाले स्छोक 
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हूँ ढ़े जायँ ते ऐसे ग्रेर भी कितने ही शब्द ग्रेर श्झोक मिल सकते है । 
परन्तु उनके दूसरे अर्थ की केाई सकुति नहों हे! सकती । 


जबसे हा्नेले आदि ने यह नई युक्ति निकाढी तब से कालिदास के 
खिति-काल-निर्णायक लेखें का तूफ़ान सा आगया है | इसी युक्ति के आधार 
पर छाोग आकाश-पाताल एक कर रहे हैं। कोई कहता है कि कालिदास 
द्वितीय चन्द्रगुध के समय में थे; कोई कहता है कुमारगुप्त के समय में थे; 
काई कहता है स्कन्दगुप्त के समय में थे; काई कहता है यशेधम्मा के समय 
में थे। इसी पिछले राजा ने हण-नरेश मिहिर्गुल के, ५३२ इसवी में, मुल- 
तान के पास कारूर में परास्‍्त करके हें के सदा के लिए भारत से 
निकाल दिया | इसो विजय के उपलक्ष्य में वह शाकारि विक्रमादित्य कह- 
लाया | इस विषय में, आगे ओ,्रेर कुछ लिखने के पहले, मुख्य मुख्य गुप्त- 
राजाओं की नामावछी गऔ्रैर उनका शासनकाल लिख देना अच्छा हे|गा । 
इससे पाठकें के पूर्वोक्त पण्डितां की युक्तियाँ समभने में सुभीता हेोगा। 
अच्छा अब इनके नाम आदि सुनिएः-- 


( १) चन्द्रगुप्त, प्रथम, ( विकमादित्य ) मृत्यु ३२२६ ईसवी 

( २ ) समुद्रगुत्त--शासन-काल देर६से ३७५ ईसवी तक 

(३ ) चन्द्रगुप्त, द्वितीय, ( विक्रमादित्य ) शासन-काल ३७५ से ७१३ 
ईसवी तक 


(४ ) कमारगुप्त, प्रथम ॥ 
(५) पल गा शासन-काल ४१३ से ४८० ईसवी तक 
(६ ) नरसिंह गुप्त । 
(७) यश्ञोधम्मी ( विक्रमादित्य ) | शासनकाल ईसा की पाँचवों 


दाताब्दी के अन्त से छठी शताब्दी के प्रथमार्े तक । 


इनमें से पहले ६ राजाओं की राजधानी पुष्पपुर या पटना थी। पर 
अन्तिम राजा यशाधम्मा की राजधानो उज्जेन थी | यह पिछला राजा गुप्त 
राजाओं का करद राजा था । पर गुप्तों की शक्ति क्षीण होने पर यह स्वतन्त्र 
हैे। गया था। इन राजाओं में से तीन राजाओं ने >पहले, तीसरे ओर सातवे' 
ने--विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी । ये राज़ा बड़े प्रतापी थे | इसी से 
ये विक्रमादित्य उपनाम से अभिहित हुए | 


परन्तु डाकुर हानेले आदि की पूर्वोक्त युक्तियां के आविष्कार-विषय में 
पक भगड़ा है । बाबू बी० सी० भजूमदार कहते हैं कि इसका यश मुझे 


कालिदास का समय | ५३ 


मिलना चाहिए | इस विषय में उनका एक लेख जून (९१६ के माडनै-रिव्यू 
मे निकला है| उसमें वे कहते हैं कि १९०५ ईसवी में मेंने- ही इन बातों के 
सबसे पहले ढू ढ़ निकाला था| बंगला के भारतसुद्दद्‌ नामक पत्र में शीत- 
प्रभाते ” नामक जो मेरी कविता प्रकाशित हुई है उसमें सूत्ररुष से मैने ये 
बाते छः सात वर्ष पहले ही लिख दी थीं। १९०९ में इस विषय में मेरा जो 
लेख रायछ पशियाटिक सोसायटी के जनेल में निकल चुका है उसमें इन 
बातें का मैंने विस्तार किया है । अब इनका मत सुनिए | 
डाकर हार्नले की राय है कि उज्जेन का राजा यशाधरम्मा ही शकारि- 
विक्रमादित्य है आर उसो के शासन-काल या उसी की सभा में कालिदास 
थे | कारण यह कि इेसा के ५७ वर्ष पूर्व विक्रमादित्य नाम का कोई राजा 
ही न था | जैसी कविता कालिदास की है वेसी कथिता--वैसी भाषा, वैसी 
भावभड़ी--उस ज़माने में थी ही नहों # । ईसा की पाँचर्ची प्रेर छठी सदी 
में, संस्क्रत भाषा का पुनरुज्ञीवन होने पर, वेसी कविता का प्राढुभोव हुआ 
था | इन सब बातें का मजूमदार महाद्वय मानते हैँ । पर यशेधम्मा के 
समय में कालिदास का होना नहीं मानते | वे कहते हैँ कि रघुवंश में जो 
इन्दुमती का स्वयंवर-वणन है उसमें उज्जेन के राजा का तीसरा नम्बर है । 
यदि कालिदास यद्यात्रम्मा के समय मे, या उसकी सभा में, हाते तो वे कभी 
पेसा न लिखते | क्योंकि यशोाधम्मा उस समय चक्रवर्ती राजा था। मगध 
का साम्राज्य उस समय प्रायः विनण्टठ हो चुका था। यशेाधम्मा मगध की 
अधीनता में न था | अतपवय, मगधाधिप के पास पहले ओर उज्जेन-नरेश 
के पास उसके बाद इन्दुमती का जाना यशाधम्मा के असह्य हो जाता। 
अतपएव इस राजा के समय में कालिदास न थे । फिर किसके समय मे 
थे ? बाबू साहब का अलुमान है कि कुमार-गुप्त के शासन के अन्तिम भाग 
में उन्होंने ग्रन्थरचना आरस्म की आर स्कन्दगुप्त की मत्यु के कुछ समय 
पहले इस लेक की यात्रा समाप्त की । इस अनुमान का पुष्टि में उन्होंने ओर 
थो कई बाते लिखो हैं । आपका कहना हैं कि रघुवंश में जो रघु का 
दिग्विजय है वह रघु का नहीं, यथार्थ में वह स्कन्गुप्त का दिग्विजय-वणन 
है । आपने रघुवश में गुप्तवेश के प्रायः सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजाओं के नाम 
हू ढ़ निकाले हैं । यहाँ तक कि कुमारगुप्त का ,खुद। करने ही के लिए कालिदास 
४ कालिदास के पूपेवर्तती भास कवि के स्वप्नवासवदत्तम्‌ श्रादि कई नाटक जो श्रभी 
हाल में प्रकाशित हुए हैं. उनमें कालिदास ही की जसी कविता अर भाषा है | भ्रतएव, 
जे लेग यह समझते थे कि ईसा के पूर्व पहले शतक सें कालिदास के ग्रन्थों की जसी 
परिमा्ित संस्कृत का प्रचार ही न था उनके इस अनुमान का महाकवि भास के ग्रन्थों 
ने निमू ल सिद्ध कर दिया । 


६ भूमिका । 


के द्वारा कुमारसम्भव की रचना का अनुमान आपने किया है| इसके सिवा 
ग्रार भी कितनी ही बड़ी विचित्र कल्पनाये आपने की है । इनके अनुसार 
कालिदास ईसा की पाँचवीं सदी में विद्यमान थे । 


कुछ समय से साहित्याचाय्य पाण्डेय रामाबतार शब्मा भी इस तरह 
की पुरानी बाते की खोज में प्रद्वत्त हुए हैं । आपने भी इस विपय में अपना 
मत प्रकाशित किया है । आपकी राय है कि कालिदास टितीय चन्द्रगुप्त 
ग्रेर उसके पुत्र कुमारण॒ुप्त के समय में थे। यह ख़बर जब मजूमदार 
बाबू तक पहुँचो तब उन्होंने माडने-रिव्यू में वह लेख प्रकाशित 
किया ज्ञिसका उब्लेख ऊपर हो चुका है। उसमें आप कहते हैं कि 
कालिदास का स्थिति-काल दूढ़ निकालने का यश जा पाण्डेय जी 
लेना चाहते हैँ वह उन्हें नहों मिल्ल सकता। उसके पाने का अधि- 
कारी अकेला में ही हूँ। क्योंकि इस आविष्कार के मेंने बहुत पहले 
किया था । पाण्डेय जी कहते हैँ कि जा आविप्कार मेने किया है 
उसका इड्कित मुझे स्मिथ साहब ओग्रर मुग्धानलछाचार्थ्य से मिला था । 
उसी इशारे पर मेंने अपने अनुमान की इमारत खड़ी की है। मेरी सारी 
कव्पनायें और तकेनाये मेरी निज की हैं । इनके अमुसार कालिदास ईसा 
की चाथी शताब्दी के अन्त आर पाँचवों के आरम्भ में थे। श्रीराजेन्द्रनाथ- 
विद्याभूषण प्रणीत कालिदास नामक समालेचना-अ्रन्थ की भूमिका में 
श्रीयुत हरिनाथ दे महाशय ने भी पाण्डेय जी का मत लिखा है। उसमें 
उन्होंने लिखा हे कि +-- 
(१) तस्मे सभ्याः सभाय्याय गोप्न्रे गृु्ततमेन्द्रियाः 
(२) अन्वास्य गोप्ता गृहिणी-सहाय: 
(३) स्ववीय्येगुप्ता हि मना: प्रसूति: 
इत्यादि रघुवेश के स्छोकों में गाप्ता, गुप्त, गाप्ने आदि पद गुप्तवंशी 
राजाओं के सूचक हैं । 
प्रयाग में समुद्रगुप्त का जा स्तम्भ है उस पर उसके विजय की चातो 
खुदी हुई है। वह रघु के दिग्विजय से बहुत कुछ मिलती है। अर्थात्‌ 
कालिदास ने रघु के दिग्विजय के बहाने समुद्रगुप्त का दिग्विजय-वर्णन 
किया है । मज़ूमदार महाशय ने रघु का दिग्विजय स्कन्द्गुप्त का 
दिग्विजय बताया | इन्होंने डसे समुद्रगुप्त का बताया || आगे चल कर 
पाठकां के मालूम होगा कि एक ओर महाशय ने उसे ही यशाघधम्मों का 
दिग्विजय समभा है !|! कुमारसम्भव के “कुमार-कव्पं सुषुवे कुमारं” 
ग्रेर “न कारणादू स्वादू बिभिदे कुमारः ”-आदि भे जो “कुमार' शब्द हे 
उसे आप लेग कुमारगुप्त का गुप्तवाची बतलाते हैं । 


कालिदास का समय । रु] 


पाण्डेयजी की यशाःप्राप्ति में बड़ी बाधाये आ रही है। डाकर एच बेक 
( ८८८) ) लिब्॒ती ग्रार संकृत भाषा के बड़े पण्डित हैं। कालिदास के 
समय-निगाय के विषय में जिन तसवेीं का आविष्कार पाण्डेयजी ने किया 
है प्रायः उन्‍्हों का आविष्कार डाकर साहब ने भी किया है। परन्तु 
पण्डितां की राय है कि देने महादशयें का एक दूसरे की स्ाज़ की 
कुछ भी ख़बर न थी । देनें निरूपण या निगोय यद्यपि मिलते हैं 
तथापि उनमे परस्पर आधार-आधेय भाव नहोीं। पाण्डेयजी इस समय 
कालिदास के थिति-काल-सम्बन्ध मे एक बड़ा श्रन्ध लिख रहे हैं। उनके 
मत का सारांश नोचे दिया जाता है । 


ईसा के पहले, पहले शतक में, विक्रम नाम का काई ऐतिहासिक राजा 
नहों हुआ | उसके नाम से जे संवत्‌ चठता है वह पहले माऊलवगणस्थित्याब्द्‌ 
कहलाता था। मन्दसार में ५१९ संवत्‌ का जे। उत्कीरो लेख मिला है वह 
इस सेब्रत्‌ का दशेक सब से पुराना लेख है | उसमें लिखा है :-- 
मालवानां गणस्थित्या याते शतचत॒ए्ये---इत्यादि 


महागाज़ यशाधम्मों के बहुत काल पीछे इस सबत्‌ का नाम विक्रम-संवत्‌ 
हुआ । गगरलमहेदुश्रि के कत्तो वर्धवान पहले अन्थकार हैं जिन्होंने 
विक्रम-संचत्‌ का उल्लेख किया है। देखिए :-- 

सप्तनवद्यथिफेष्वेकाद शसु शर्तेष्वती तेपु । 
वर्षाणां विक्रमता गणरणजसशेोदधिशत्रिहितः ॥ 

इसका पता नहीं खलता कि कब ओर किसने माऊव-संवत्‌ का नाम 
विक्रम-संवबत्‌ कर दिया । 

कालिदास शुरू-राजागं से परिचित थे। वे गणेत ओर फलित दोनों 
ज्योतिष जानने थे। मेघदूत में उन्होंने ब्रद्धत्कथा को कथाओं का उल्लेख 
किया है | हूगा आदि सीमा-प्रान्त की जालियां का भी उन्हें ज्ञान था ! उन्होंने 
अपने प्रन्थों में, पातझ्ल के अनुसार, कुछ व्याकरणा-प्रयेग जान बरुफ कर 
पैसे कि: हैँ जा बहुत कम प्रयुक्त होते हैं । इन कारणां से कालिदास ईसवी 
सन्‌ के पहले के नहीं माने जा सकते। पतझलि ईसा के पूरे दूसरे शतक में थे। 
उनके बाद पाली का पुत्रो प्रारत ने कितने ही रूप घारण किये | वह यहाँ तक 
प्रबल हा उठी कि कुछ समय तक उसने संस्क्रत का प्रायः दबा सा दिया। 
गतणव जिस काल में प्रारृत का इतना प्राबल्य था उस काल भें कालिदास 
ऐसे संस्कृत-कवि का प्रादभीव नहों हे सकता। फिर, पेशाली भाषा में 
लिखी हुई गुणाद्य-कृत बृहत्कथा की कथाओं से कालिदास का परिचित 
हाना भी यह कह रहा है कि वे गुणाद्य के बाद हुए हैं, प्रारूत के प्राबल्य-काल 
में नहों। कालिदास ने अपने ग्रन्थों में ज्योतिष-सम्बन्धिनों जा बाते लिखी 


८ भूमिका | 


हैं उनसे वे आर्यभटद्ट ग्रेर वराहमिहिर के समकालीन ही से जान पड़ते हैं । 
इन बातें से सूचित हाता हे कि कालिदास ईसवी सन्‌ के तीसरे शतक के 
पहले के नहों। इसके साथ दी यह भी सूचित होता है कि वे ईसवी सन 
के पाँचवे शतक के बाद के भी नहों, क्योंकि सातवे' शतक के कवि बाणभद्ठ 
ने हषचरित मे कालिदास का नाप्रेल्लेख किया है। दूसरे पुलकेशी की 
प्रशस्ति में रविकीत्ति ने भी भारवि के साथ कालिदास का नाम लिखा है। 
यह प्रशस्ति भी सातवें शतक की है। इस प्रशघ्ति के समय भारवि का 
हुए कम से कम सा वष जरूर हे। चुके हे|गे | क्योंकि किसी प्रसिद्ध राजा की 
प्रशास्ति में उसी कवि का नाम लिखा जा सकता है जे। स्वयं भी खूब प्रसिद्ध 
हे । और, प्राचीन समय में किसी की कीत्ति के प्रसार में सा वष से क्‍या 
कम लगते रहे हांगे | इधर बाण ने कालिदास का नामेलंख करने के सिवा 
सुबन्धु की वासवदत्ता का भी उल्लेख किया है। अतएव सुबन्धु भी बाण 
के काई सा वर्ष पहले हुए होंगे । इस हिसाब से भारवि ओर सुबन्धु का 
समय इईसवी सन के छठे शतक के पूर्वाद्ध में सिद्ध हाता है। भारवि ओर 
बन्धु की रचना में भडुइलेप आदि के कारण छ्लिएता आ गई है । पर यह 
देष कालिदास की कविता में नहों है। अतणव वे भारवि ओर सुबन्धु 
के काई सा वर्ष ज़रूर पहले के हैं । अतणव वे गुप्त-नरेश हितीय चन्द्रगुप्त, 
उपनाम विक्रमादित्य, ओर तत्परवर्ती कुमारगुप्त के समय के जान पड़ते हैं । 
ग्र्थात्‌ वे, अनुमान से, ३७० से ४५० ईसवी के बीच में विद्यमान थे । 


यह पाण्डेयज्ी की कब्पना-काटियां का सारांश है | इसके बाद 
पाण्डेयजी ने आर भी अनेक युक्तियां से अपने मत की पुष्टि की है। 
इन्दुमती के स्वयंवर का उल्लेख कर के आप ने लिखा है कि कालिदास ने 
सब से पहले इन्दुमती का मगध-नरेदश के ही पास खड़ा किया है, अवन्ती 
के अधीध्वर के पास नहीं | यदि वे अवन्ती ( उज्जेन ) के राज्ञा के आश्रित 
हाते ते वे इन्दुमती का पहले अपने आश्रयदाता के सामने ले जाते। 
पाण्डेयजी की राय में मगधनरेदादही उस समय अवन्ती का भी स्वामी था। 
अतपव अवन्तिनाथ का जा वर्णगान इन्दुमती के स्वयंवर में है उससे मगधेश्वर 
ही का वाघ होता हे। देनें का स्वामी एकहदी था ग्रार बह द्वितीय 
चन्द्रगुप्त के सिवा और कोई नहों हे। सकता । 


अब पक ग्रैर आविष्का रक के आविष्कृत तत्व सुनिए । कलकत्ते में प० 
सी० चैटर्जी, एम० ए०, बी० एल० एक वकील हैं। आपकी रचित कालि- 
दास-विषयक ढाई सा पृष्ठ की एक पुम्तक अभी कुछ दिन हुए प्रकाशित हुई 
है । पुस्तक अगरेजी में है। उसमें कालिदास से सम्बन्ध रखने वाले अनेक 
विषयें का वर्णन ओर विचार है । एक अध्याय उसमे कालिदास के 
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स्थितिसमय पर भी है । चैटर्जीं महादय का मत है कि कालिदास 
मालव-नरेश यशोाधम्माो के शासन-काल, अथोौत्‌ ईसा' की छठी खदी, 
में वतेमान थे | इनकी एक कढपना बिलकुल ही नई है। डसे थोड़े में 
सन लीजिए | 

बड़े बड़े पण्डितां का मत है कि कपिल के सांख्य-प्रवचन-सुत्र सब से 
पुराने नहीं। किसी ने उन्‍हें पीछे से बनाया है। ईश्वरक्ृष्ण की सांख्य- 
कारिकाये ही सांख्य-शाखस्त्र का सबसे पुराना ग्रन्थ है। ओर, ईश्वरक्ृष्ण 
ईसा के छठे शतक के पहले के नहीं | कालिदास ने कुमारसम्भव मे जे 
लिखा है :--- 

व्यामामननित प्रकृति पुरुषार्थप्रवत्तिनीम । 
तदशिनमुदासीरन त्वामेव पुरुष विदुः ॥ 

वह सांख्यशास्त्र का सारांश है | जान पड़ता है कि उसे कालिदास ने 
ईश्वरकष्गा के ग्रन्थ के अच्छी तरह देखने के बाद लिखा है। दोनें की 
भाषा में भी समानता है ओर सांख्यतत्व-निदशोन में भी । इस बात की 
पुष्टि में चैटर्जों महाशय ने रघुवेश के तेरहवे' सगे का एक पद्य, ग्रोर रघुवेश 
तथा कुमारसम्भव में व्यवद्गत 'सद्भुगत' शब्द भी दिया है। आपकी राय है 
कि 'सद्भुतत' शब्द भी कालिदास का ईश्वरक्ृषष्ण ही के भ्रन्‍थ से मिला है। 
यहाँ पर यह शड़् हे! सकती है कि ईसा के छठे ही शतक में इईश्वरकृष्गा 
भी हुए आर कालिदास भो। फिर किस तरह अपने समकारढीन पण्डित 
की पुस्कक का परिशीकन करके कालिदास ने उसके तत्व अपने 
काब्यें मे निहित किये। क्या माल्दूम ईश्वरक्ृष्ण छठी सदी में कब हुए 
ग्रेर कहाँ हुए ? यदि यह मान भी लिया जाय कि कालिदास छठी 
ही सदी में थे ता भी इसका क्या प्रमाण किवचे इश्वरकृष्ण से दस 
बीस वर्ष पहले ही लेकान्तरित नहीं हुए ? इसका भी क्या प्रमाण 
कि इश्वरक़ृष्ण की कारिकाओं के पहले सांख्य का आर कोई अन्य विद्यमान 
न था ? सम्भव है कि कालिदास के समय में रहा है! ओर पीछे से नए 
हे! गया है। । कुछ भी हे।, चेटर्जी महाशय की सब से नवीन और 
मनारझक कवठ्पना यही है। आपकी राय में रघुवंश ओर कुमारसम्भव 
५८७ ईसवी के पहले के नहीं । 

चेटर्जों महे।दय ने अपने मत के ओर भी कई बाते के आधार पर निश्चित 
किया है। कालिदास के काव्यां मे ज्योतिषशास्त्र-सम्बन्धिनी बातें के जे 
उल्लुंख हैं उनसे भी आपने अपने मत की पुष्टि की हैे। कविकुलगुरु शव थे 
अथवा ये कहना चाहिए कि उनके ग्रन्थों मे शिवापासनाद्रोतक पद्च हैं। 
पेतिहासिक खाजां से आपने यह सिद्ध किया है कि इस उपासना का प्राजल्य, 
बाद्ध मत के हास होने पर, छठी खदी में ही हुआ था। यह बात भी 

ब्‌ 
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आपने अपने मत के पुष्ठ करने वाली समझा है। आपकी सम्मति है कि 
रघु का दिग्विजय काल्पनिक है। यथार्थ में रघु-सम्बन्धिनी सारी बाते 
यशोाधम्मी विक्रमादित्य से ही सम्बन्ध रखती हैं। रघुवेंश के :-- 
(५) प्रतापस्तस्य भानोश्र |युगपद्‌ व्यानश दिशः । 
(२) ततः प्रतस्थे कावेरी भास्वानिव रघुदि शम्‌ ॥ 
(३) सहस्रगुणमुत्सप्ठुमादत्ते हि रसे रविः । 
(४) मत्तेभरदनात्कीण व्यक्तविक्रमलक्षणम्‌ ॥ 
इत्यादि आर भी कितने ही ज्छोकेां मे जा (रवि, भानु और 'भास्वान 
आदि शब्द आये हैँ उनसे आपने विक्रमादित्य के “आदित्य का अथे लिया है 
ग्रेर जहाँ ' विक्रम ' आर 'प्रताप' आदि शब्द आये हैं वहाँ उनसे “ विक्रम 
का। इस तरह आपने सिद्ध किया है कि यशोाधम्मों विक्रमादित्य ही केा 
लक्ष्य करके कालिदास ने इन शिए ज्झोकां की ग्चना की है | अतण्व वे 
उसी के समय में थे। उस ज़माने का इतिहास ओर कालिदास के ग्रन्थों 
की अन्तवेत्तों विशेषतायें इस मत को पुष्ट करती हैं । यही चटर्जी महाशय 
की गवेषणा का सारांश है। इन विद्वानों की राय में विक्रमादित्य काई नाम- 
विशेष नहों, वह एक उपाधिमात्र थी। 
अश्वघाष के बुद्धचरित आर कालिदास के कात्यों में जे सम्रानता पाई 
ज्ञाती है उसके विषय में चैटर्जीं महाशय का मत हे कि दोनें कवियों के 
विचार लड़ गये हैं | अभ्वघाप ने कालिदास के काव्यां के देखने के अनन्तर 
अपना ग्रन्थ नहीं बनाया । दे कवियों के विचारों का लड़ जाना सम्भव है। 
पर क्या यह भी सम्भव है कि एक के काव्य के पद के पद, यहाँ तक कि 
प्रायः शछोकाद्ध के स्छोकाझू तद॒वत्‌ दूसरे के दिमाग से निकल पड़ें? 
अस्तु, इन बातों का निणेय विद्वान ही कर सकते हैं | हम ते यहाँ उनकी 
राय मात्र लिखे दंते हैं । 
अच्छा यह ता सब हुआ | पर एक बात हमारी सममक में नहीं आई | 
यदि कालिदास को चन्द्रगुपत, कमारगुप्त, समद्रग॒ुप्त, स्कन्दगुप्त या आर 
किसी गुप्तनरेश किया यशाघ्रम्मो का कीतिगान अभीए्? था ता उन्होंने साफ 
साफ बेसा क्यों न किया ? क्‍यों न एक अलग ग्रन्थ में उनकी स्तुति की ; 
अथवा क्यों न उनका चरित या वंशवशोान स्पष्ट शब्दों में किया ? शुप्त, 
स्कन्द्‌, कुमार, समृद्र. चन्द्रमा, विक्रम ओर प्रताप आदि शब्दों का प्रयोग 
करके छिपे छिपे क्‍यों उन्होंने गुप्त-वंश का वंगेन किया ? इस विषय में 
बहुत कुछ कहने के जगह है । 
जैसा ऊपर, एक जगह, लिखा जा चुका है, पुरातत्व के अधिकांश 
विद्वानों का मत है कि ईसा के ५७ वर्ष पूर्व भारत में विक्रमादित्य नाम का 
केाई राजा ही न था | उसके नाम से जा संबत्‌ प्रचलित है वह पहले 
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मालव-संवत्‌ कहलाता था। पीछे से उसका नाम विक्रम-संवत्‌ हुआ । 

सारांश यह कि कालिदास विक्रमादित्य के सभा-पण्डित जरूर थे; पर 
दे। हज़ार वष के पुराने काव्पनिक विक्रमादित्य के सभा-पण्डित न थे | ईसा 
के पाँच छः सा वष बाद मालवा में जे विक्रमादित्य हुआ--चाहे वह 
यशाधम्मी हा, चाहे ओर काई--उसी के यहाँ वे थे। पर प्रसिद्ध विद्वान 
चिन्तामणिराव वैद्य, एम० ए० ने विक्रम-संवत्‌ पर एक बड़ाही गवेषणापूर्ण 
लेख लिख कर इन बातें का खण्डन किया है | उन्होंने ईसा के पहले एक 
विक्रमादित्य के अस्तित्व का गअ्न्थ-लिखित प्रमाण भी दिया है ओर यह भी 
सिद्ध किया है कि इस नाम का संवत्‌ उसी प्राचीन विक्रमादित्य का चलाया 
हुआ है | अतएव वेद्य महाशय के लेख का भो सार सन लीजिए | 

डाकुर कीलहाने के मन में, नाना कारणों से, विक्रम-संवत्‌ के विषय 
में एक कव्पना उत्पन्न हुई | उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि इस 
संवत्‌ का जा नाम इस सप्रय है वह आरम्म मे न था। पहले वह मालव- 
संवत्‌ के नाम से उलिखित होता था | अनेक शिला-छेखें ओर ताम्नपत्रों 
के आधार पर उन्होंने यह दिखाया कि ईसा के सातवें शतक के पहले 
लेखें ओर पन्नों मे इस संवत्‌ का नाम मालव संवत्‌ पाया जाता है | उनमें 
अकुत “मालवानां गणलखित्या' पद का अथ उन्होंने छगाया--मालव देश 
की गणना का क्रम | डाकुर साहब का कथन है कि ईसा के छठे शतक में 
यशाधम्मी नाम का एक प्रतापी राजा मालवा में राज्य करता था। उसका 
दूसरा नाम हषवर्धन था | उसने ५४४ ईसवी में, हणां के राजा मिहिरगुल 
के मुलतान के पास कारूर में परास्‍््त करके हणां का बिलकुलही तहस 
नहस कर डाला | इस जीत के कारग उसने विक्रमादित्य उपाधि ग्रहण 
की । तबसे उसका नाम हुआ हपवर्धन विक्रमादित्य । इसी जीत की ,ख़दशी 
में उसने पुराने प्रचलित मालव-संवत्‌ का नाम बदछ कर अपनी उपाधि के 
अनुसार उसे विक्रम-संवत्‌ कहे जाने की घापणा दी। साथ ही उसने एक 
बात ग्रार भो का। उसने कहा, इस सेवत्‌ के ६०० वर्ष का पुराना मान 
लेना चाहिए, क्योंकि नये किया दे। तीन सा व के पुराने सेंवत्‌ का उतना 

दर न हागा। इसलिए उसने ५७४ में "द जाड कर ६०० किये | इस 

तरह उसने इस विक्रम-संवत्‌ की उत्पत्ति ईसा के ५६ या ५७ वर्ष पहले 
मान लेने की आज्ञा लेगें के दी । 

इस संवत्‌ के सम्बन्ध में जितने बाद, विवाद ग्रार प्रतियाद हुए हैं, 
सब का कारण डाकर कीलहाने का पूर्वोक्त लेख है। पुराने ज़माने के 
शिलालेखों भ्रार ताम्रपत्रों में “मालवानां गणप्ित्या' हे।ने से ही क्या यह 
सिद्ध माना जा सकता है कि इस संवत्‌ का कोई दूसरा नाम न था 
इसका कोई प्रमाण नहीं कि जिस समय के ये लेख ग्रोर पत्र हें उस समय 
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के काई ओर ऐसे लेख या पत्र कहाँ छिपे हुए नहों पड़े जिनमे यही संवत्‌ 
विक्रम-संवचत्‌ के"नाम से उल्लिखित हा ? देखना यह चाहिए कि ईसवी सन्‌ 
के ५७ वर्ष पहले मालवा में काई बहुत बड़ी घटना हुई थी या नहीं ओर 
विक्रमादित्य नाम का कोई राज़ा वहाँ था या नहों | 
ज़रा देर के लिए मान लीजिए कि इसका आदिम नाम मालव-संवत्‌ 
ही था | अच्छा तो इस नाम का बदछ कर कोई “विक्रम-संवत्‌' करेगा क्‍यों ? 
केाई भी समभदार आदमी दूसरे की चीज़ का उल्लेख अपने नाम से नहों 
करता | किसी विजेता राजा का दूसरे के चलाये संवचत्‌ का अपना कहने 
में क्या कुछ भी लज्ञा न मालूम होगी ? वह अपना एक नया संचत्‌ सहजही 
में चला सकता है । किसी के संवत्‌ का नाम बदल कर उसे अपने नाम 
से चलाना और फिर उसे ६०० वर्ष पीछे फेक देना बड़ी ही अस्वाभाविक 
बात है| भारतवर्ष का इतिहास देखने से मालूम होता है कि जितने विजेता 
राजाओं ने संवत्‌ चलाया है सबने नया संवत्‌ अपनेहीं नाम से चलाया 
है। पुराणं आर भारतवष की राजनोति-सम्बन्धिनी प्राचीन पुछ्तकोां में इस 
बात की साफ आज्ञा है कि बड़े बड़े नामी आर विज्ञयों नरेशों का अपना 
नया संवत्‌ चलाना चाहिए। युधिप्ठिर, कनिप्क&, शालिवाहन ओर श्रीहफे 
आदि ने इस आज्ञा का पालन किया है। शिवाजी तक ने अपना संवत्‌ 
अलग चलाने की चेण्ा की है। अतणव दूसरे के संवत्‌ का अपना बनाने 
की कव्पना हास्यास्पद आर सर्व॑था अस्वाभाविक है । 
पुरातत्त्ववेत्ता ईसा के पूर्व, पहले शतक, में किसी विक्रमादित्य का होना 
मानने में वेतरह सड़नोच करते हैं । इसलिए कि उस समय का न काई ऐसा 
सिक्का ही मिला हे जिसमे इस राजा का नाम हो, न काई शिलालेखही 
मिला है, न काई ताम्नपत्रही मिला है। परन्तु उनकी यह युक्ति बड़ी ही 
निबेल है| तत्कालीन प्राचीन इतिहास में इस राजा के नाम का न मिलना 
उसके अनघ्तित्व का बाधक नहों माना जा सकता । पुराने ज़माने के सारे 
ऐतिहासिक लेख प्राप्त हें कहाँ? यदि वे सब्र प्राप्त हा जाते ओर उनमे 
विक्रमादित्य का नाम न मिलता ता ऐसी शड़्ग है| सकती थी। पर बात 
पुसो नहीं है | विक्रमादित्य का नाम जरूर मिलता है। दक्षिण में शातवाहन- 
शाीय हाल-नामक एक राज्ञा हा गया है | विन्सेंट स्सिथ साहब ने उसका 


# केनडी नामक एक विलायती विद्वान ने, कुछ समय हुआ, एक नवीन ही कल्पना 
कर डाली है । आप की राय हैं कि विक्रम-संवत्‌ राजा कनिष्क का चलाया हुआ है । ईसा 
के ४६ वप पहले काश्मीर में बोद्धों का दूसरा सम्मेलन कराने और अपने जन्मधर्म्म को 
छोड़ कर बोद्ध होने के उपलब्ध में उसी ने इस संवत्‌ का प्रचार किया। पर इस अनुमान 
का पोषक एक भी अच्छा प्रमाण आपने नहीं दिया । 


कालिदास का समय | १३ 


समय ६८ ईसवी निश्चित किया हे । इस हाल ने गाथा-सप्तशती नाम की 
एक पुस्तक प्राचीन महाराष्ट्री भाषा में लिखी है। उसके पंसटवें पद्य का 
संस्क्ृतरूपान्तर इस प्रकार है :-- 
संवाहनसुखरसतोपितेन ददुता तव करे लक्षम । 
चरणोन विक्रमादित्यचरितमनुशित्तित तस्थाः ॥ 

इस पद्म में विक्रमादित्य की उदारता का वर्णन है--उसके द्वारा एक 
लाख रुपये दिये जाने का उल्लेख है | इससे इस बात का पूरा प्रमाण मिलता 
है कि हाल-नरेश के पहले विक्रमादित्य नाम का दानशील राजा काई ज़रूर 
था। अब इस बात का विचार करना है कि इस राजा ने शकां का पराभव 
किया था या नहीं ? उसका शकारि होना यथाथे है या अयथाथे ? 

विन्सेंट स्मिथ साहब ने अपने प्राचीन भारतवष के इतिहास में लिखा 
है कि शक जाति के म्लेच्छों ने ईसा के कोई १५० वबष पहले उत्तर-पश्चि- 
माउचल से इस देश में प्रवेश किया ! उनकी दे! शाखायें हे। गई | एक 
शाखा के शकों ने तक्षशिला ओर मथुरा में अपना अधिकार जमाया ओर 
क्षत्रप नाम से प्रसिझ् हुए । इनके सिक्कों से इनका पता ईसा के १०० वे 
पहले तक चलता है | उसके पीछे उनके अस्तित्व का कहीं पता नहां 
लगता । दूसरी शाखावालें ने ईसा की पहली शताब्दी में काठियावाड़ का 
अपने अधिकार में किया। धीरे धीरे इन लोगों ने उज्जेन का भी अपने 

धीन कर लिया । इन्हें गुभवंशी राजाओं ने हरा कर उत्तर की ओर भगा 

दिया । अच्छा, ता इनके पराभवकर्त्ता तो गुप्त हुण। पहली शाखा के शाकों 
का विनाश किसने साथन किया ? क्या बिना किसी के निकाले हो वे इस 
देश से चले गये ? अपना राज्य--अपना अधिकार--क्या कोई येंही छेड 
देता है ? उनका पता पीछे के ऐतिहासिक लेखों से चलता क्यों नहीं ? 
क्या इसके सिवा इसका ओर केाई उत्तर हा। सकता है कि ईसा के ७७ चर्ष 
पहले विक्रमादित्यही ने उन्हें नपष्ट-बिनप्ठ करके इस देश से निकाल दिया ? 
इसो विजय फे कारण उसके शकारि उपाधि मिली आर संबत्‌ भी इसी 
घटना की याद में उसने चलाया । मुब्तान के पास क्रारूर वाला युद्ध इन्हीं 
तक्षशिल्ा ओर मथुरा के शकोां आर विक्रमादित्य के मच््य हुआ था | इसके 
सिवा इसका अब आर क्या प्रमाण चाहिए ? 

इस पर भी शायद कोई यह कहे कि यह सब सही है | पर कोई पुराना 
शिलालेख लाओ, काई पुराना सिक्का छाओ, काई पुराना ताम्नपत्र लाओ 
जिसमे विक्रम-संवत्‌ का उल्लेख हो । तब हम आपकी बात मानंगे, अन्यथा 
नहीं । ,ख़ुशी की बात है कि इस तरह का एक प्राचीन लेख भी मिला है। 
यह पेशावर के पास तझतेबाही नामक घ्थान में प्राप्त हुआ है । इसलिए 
इसी के नाम से यह प्रसिद्ध है। यह उत्कीणे लेख पार्थियन राजा गुड्फर्स 
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के समय का है। यह राजा भारत के उत्तर-पश्चिमाह्चल का स्वामी था| 
इस लेख में १०३ का अछु है ; पर संवत्‌ का नाम नहों। गुट्टफस के 
सिंहासन पर बेठने के छत्बीसवे' वर्ष का यह लेख है। डाकुर फ्लीट ओर 
मिस्टर विन्सेंट स्मिथ ने अनेक तकेनाओं ओर प्रमाणें से यह सिद्ध किया 
है कि यह १०३ विक्रम-संचत्‌ही का सुचक है। राजा गुट्कफस का नाम 
यहदियें की एक पुस्तक में आया है | यह पुस्तक ईसा के तीसरे शतक की 
लिखी हुई है। इससे, ओर इस सम्बन्ध के ओर प्रमाणां से, यद्द निःसंशय 
प्रतीत हाता है कि विक्रम-संवत्‌ का प्रचार ईसा के तीसरे शतक के पहले 
भी था ओर मालवा ही में नहीं, किन्तु पेशावर ओर काइमीर तक में उसका 
व्यवहार होता था | इस पर भी यदि काई इस संवत्‌ का प्रवतेक माल- 
वाधिपति शकारि विक्रमादित्य के न माने आर उसकी उत्पत्ति ईसा के 
छठे शतक में हुई बतलाने की चेष्टा करे ते उसका ऐसा करना हट ग्रार 
दुराग्रह के सिवा और क्या कहा जा सकता है| 


वैद्य महाशय के कथन का सार-अंश इतना ही है। उनकी उक्तियों 
का आज तक किसी ने युक्तिपू्ण खण्डन नहीं किया | और, किया भी हे। 
ते हमारे देखने मे नहीं आया। तथापि इस समय कितने ही विद्वान 
पाण्डेय जी के मत की आर विशेष खिंचे हुए हें। परन्तु पाण्डेय जी की 
दे। एक कल्पनाये' किसी किसी केा नहों जँचती | प्राकृत-काल में कालि- 
दास जैसे कवि का होना क्यों सम्भव नहीं ? उद्‌ में फ़ारसाी के केन्द्र देहली 
ग्रेर लखनऊ में क्या संस्कृत के पण्डित नहों उत्पन्न हुए आर संस्कृत 
के केन्द्र काशी में क्या उदू आर फ़ारसी के विद्वान्‌ नहों हुए ? अच्छा यदि 
द्वितीय चन्द्रगुभम के समय में ही कालिदास का होना मान लिया जाय ते 
वे चन्द्रगुप्त के आश्रित केसे हुए ? चे तो उज्जेन में थे, चन्द्रगप्त की राज- 
धानी पाटली-पुत्र थी। अवन्ती या उज्जेन चन्द्रमुप के अधीन थी तो 
क्या हुआ, वहाँ वह रहता ता था ही नहों | रहता तो उसका सूबेदार 
था। एक बात और भी हे। फालिदास ने मगध की राजधानी का नाम 
पुष्पपुर लिखा है | यह पटना (पाटली-पुत्र) का प्राची न नाम है। क्या ईसवी 
सन्‌ के चाथे ओर पाँचवे' शतक में भी पुष्पपुर ही मगध की राजधानी 
था ? यदि नहों, तो इससे कालिदास का ह्वितीय चन्द्रगुम के समय में 
हाना नहों सिद्ध हाता। अस्तु । 


कालिदास के समयनिरूपण के सम्बन्ध में विद्वानों की जे सम्मतियां हैं 
उनमे से प्रधान प्रधान का उल्लेख यहाँ किया गया । अब इनमे से पाठकों 
का ज्ञो विशेष मनेानीत हे। उसे वे स्वीकार कर सकते हैं । 


कालिदास की जन्मभूमि | द १५ 


कालिदास की जन्मभूमि ।. 


कालिदास के काव्यां के ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह माल्यम होता है कि 
वे काव्मीर के रहने वाले थे। मेघदत में उन्होंने उज्जेन और विदिशा से 
अलका तक का आँखें देखा सा वशोन किया है। उसे पढ़ते समय ऐसा 
जान पडता है कि जिन पव्व॑तेां, नदियां, नगरों आर देवस्थानां आदि का उल्लेख 
उन्होंने किया है उनसे उनका प्रत्यक्ष परिचय था | कमारसम्भव में हिमालय 
का जो वन है उससे भी यही अनुमान होता है। साहित्याचाय पण्डित 
रामावतार पाण्डेय, एम० ए० का भी यही अनुमान हैे। उन्होंने इस 
अनुमान की पुष्टि में विक्रमाडुदेवचारित से बिल्हण का यह स्छोक डउद्ध्रत 
किया हे 

सहोदराः कुड्ड मकेसराणां भवन्ति नून' कविताविल्ासाः । 
न शपरदादइशमपास्य दृष्टस्तपा यदन्यशत्र मया भराहः ॥ | 

अथोत्‌ केसर ग्रार कविता-विलास काइमीर में सहेादर की तरह 
उत्पन्न होते हें। यदि बाण जैसे गद्य-काद्य-प्रणता आर कालिदास जैसे 
पद्य-रचना-निपुण महाकथि काव्मीर के निवासी न होते ते बिल्हण के 
पेसी गव्योक्ति कहने का साहस न हाता ! 

ज्ञान पडता है कि कालिदास प्रोढ़ वय में उज्जेन आये, क्योंकि कमार 
सम्भव ग्रार मालविकाश्निमित्र मं, जो उनकी युवावस्था के ग्रन्थ हैं, उज्जेन- 
सम्बन्धिनी काई बाते नहों हैं| पर मेघदूत में सिप्रा, विदिशा ओर उज्जेन 
के मन्दिर, प्रासाद और उद्यान आदि का ऐसा अच्छा वगणान है जैसे उन्होंने 
उनको प्रत्यक्ष देखा हा । 

श्र [कर शी 
काशललदास का कावता । 

कालिदास ने यद्यपि अपने जन्म से भारत ही का अलछडुत किया, 
तथापि वे अकेले भारत के ही कवि नहीं । उन्हें भूमिमण्डल का महाकवि 
कहना चाहिए | उनको कविता से भारतयासियां ही की आनन्द-वरद्धि नहीं 
हाती | उसमे कछ ऐसे गुगा है कि अन्य देशां के नियासियां का भी उसके पाठ 
गऔ,और परिशालटन से वेसा ही आनरद मिलता हैं जैसा कि भारतवासियों का 
मिलता है। जिसमें जितनी अधिक सहृदयता है, जिसने प्रकृति के प्रसार 
ग्रेर मानव-हृदय के भिन्न सिन्न भावों का जितना ही अधिक ज्ञान-सम्पा- 
दन किया है उसे कालिदास की कविता से उतना ही अधिक प्रमादानुभव 
हाता है। कवि-कल-गुरु की कविता मे प्रमादेत्यादन की जो शरक्ति है 
बह अविनाशिनी है। हज़ारों वर्ष बीत जाने पर भी न उसमें कमी हुई 
है, न उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हुआ है आर न आगे हे।ने 
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की सम्भावनाही है। ज़ब तक जगत्‌ के साक्षर जन सच्ची और सरख॑, 
स्वाभाविक ग्रार सन्दर कविता का आदर करते रहेंगे तब तक 
कालिदास के विषय में उनकी पृज्य बुद्धि भी अश्लुण्ण रहेगो। प्रमेदज्ञननक 
ग्रेर शिक्षादायक वस्तुओं का जब तक मनुष्य-समुदाय अपने लिए हित- 
कर समझेगा तब तक कालिदास की कीत्ति, यदि उत्तरोत्तर बढ़े भी नहों 
ते कम भी न हागी। 

कालिदास का संस्कृत-कवितारूपी आकाश का पूर्णो चन्द्र कहना 
चाहिप। उनके किस किस गुण की प्रशंसा की जाय । संस्कृत-भाषा 
पर उनका अधिकार असामान्य था। उन्होंने अपनो कविता में चुन चुन कर 
सरल, पर सरस ओर प्रसड्भानुरूप शब्दों की ऐसी येाजना की है जैसी कि 
आज तक ओर किसी कवि की कविता में नहों पाई जाती । उनकी प्रतिभा 
विश्वतेमली थी । उनकी कटठपनाओं की पहुँच पृथ्वी, आकाश, पाताल 
सब कही थी | उनके चणेन का ढेंग बड़ा ही सन्दर ओर हृदयस्पर्शी है । 
व्याकरण, ज्योतिष, अलछडूगरशास्त्र, नीतिशास्त्र, वेदान्त, सांख्य, पदार्थ-विज्ञान, 
इतिहास, पुराण आदि जिस शास्त्र आर जिस विषय में उन्हें जो बात 
अपने मतलरूब की देख पड़ी है उसी को वहाँ से खोंच कर उसके 
उपयोग द्वारा उन्होंने ने अपने मनेाभावों के मनाहर से मनाहर रूप देकर 
व्यक्त किया है । 

श्रीयुत अरविन्द घाष ने कालिदास पर एक नित्रन्ध लिखा है। उसमे 
उन्होंने कालिदास की कविता के चिषय में जो राय दी है उसका आशय 
नोचे दिया जाता है 

“कालिदास की तकेना-शक्ति बहुत ही अच्छी थी। >रछुार और करुण 
रस के वर्णन में वे सिद्धहस्त थे | कालिदास में प्रधान गुण यह था किये 
प्रतेक काव्योपयेगी सामग्री कोा--काव्य के प्रत्येक अंश का--बड़े ही 
केाशल से सनन्‍दर बना देते थे। अपने वर्गनीय विषय की मति पाठकों के 
सामने खड़ी कर देने को जेसी शक्ति कालिदास मे थी वेसी आर किसी 
कवि में नहों पाई ज्ञाती । 

“बड़े बड़े कवि जब बहुत उत्तेजित होकर किसी बात का वरगौन करने 
लगते हैं तभी उनमे उस बात को प्रत्यक्षवत्‌ दिखा देने की दक्ति आती है। 
पर कालिदास में यह विलक्षण शक्ति सब समय वत्तेमान रहती थी । इसी 
शक्ति के साथ अपनी सान्दय्य-कठ्पना की सर्वश्र छ शक्ति का मिला कर वे 
काव्यचित्र बनाया करते थे। वे जैसे उत्तम विषय की कव्पना कर सकते 
थे वेसे ही उसे ,खूबघूरती के साथ सम्पन्न भी कर सकते थे। भाषा ओर 
शब्दों के सान्द्य्य तथा उनकी ध्वनि आर अथे आदि का भी वे बडा खयाल 
रखते थे । उन्होंने सेस्कृत-भाषा के भागण्डार से बहुत ही रलूलित छ्दों 


कालिदास की कविता | १७ 


प्रेर भावपूयो सरस दाब्दों के चुन चुन कर अपनी कविता के काम में 
लगाया है । इससे उनकी रचना देववाणी की तरह मोल्म होती है। 
कालिदास की भावाद्बेधन-शक्ति पेसी अच्छी थी कि पिछले हजार वर्ष 
के संस्कृत-साहित्य में सर्वन्न उस्रो की प्रतिध्चनि सुनाई पड़ती है। इनकी 
कविता में संक्षिप्तता, गम्भीरता ग,रेर गैरव--तीनें बाते पाई जाती है । 
भाषा की सुन्दरता ओर प्रसड्रानुकूल शब्दों की येजना से इनकी रचना 
का सीान्द्य्य ग्रेर माचुस्य ग्रेर भी बढ़ गया है। यां तो कालिदास ने सभी 
विषयें का चर्गीन बड़े ही ललित पद्मों मे किया है, पर इनके ऐतिहासिक 
काव्य आर नाटक बहुत ही अच्छे हैं। ऐतिहासिक काव्य-रचना में 
कालिदास मिल्टन से भी बढ़ गये हैं | इनके नाटकों की भाषा में असा- 
धारण सुन्दरता श्रार मचुरता है । वह भाषा बेल-चाल में व्यवहार करने 
लायक़ है । कालिदास के इन्हीं श्रेष्ठ गुणां से युक्त हाकर पेसे समय में 
जन्म लेने का सोभाग्य प्राप्त हुआ जिसके साथ इनकी स्वाभाविक सहा- 
नुभूति थी। 

“कालिदास ने अपने अपूर्य कवि-केाशल से अनूठे अनूठे पारागिक 
हृद्यों पर नये नये बेलबुटे छगा कर उनकी सुन्दरता ग्रार भी बढ़ा दी है । 
आंख, कान, नाक, मह आरादि झानेन्द्रियां की तृप्ति के विषय, तथा कव्पना 
और प्रवृत्ति, यही बाते काव्यरचना के मुख्य उपादान हैँ । कालिदास ने 
हन सामगियें से एक आदश-सोसर्ूय की स्ठि की है। कालिदास के काव्यां 
से स्वर्गीय सोन्दय्य की आभा भलकती है। वहाँ सभी विषय सोन्द्य्य के 
शासन के अधीन हैं। घधाम्मिक भाव ओर बुद्धि भी सोखर्स्थ-शासन में 
रक्‍्खी गई है | परन्तु, इतने पर भी, अन्यान्य सोन्‍्दृय्य-उपासना-पूर्ण कवि- 
ताओं के स्वाभाविक दोषों से कालिदएस की कविता बच्चों हुई है। अन्य 
कविताओं की तरह इनकी कविता धीरे धीरे कमज़ोर नहों होतो गई ! 
उसमे दुराचार की प्रवृत्ति नहों पाई जाती | इनकी कथिता अपनी नायि- 
काग्रें की काली कुटिल अलकों ओर श्व-सछ़ियां में भी अत्यन्त उलभी 
हुई नहों जान पड़ती | कालिदास की रचना इन सब देषों से बची हुई 
है। समचित शब्दों के प्रयोग और काव्य के चमत्कार की ओआर ही इनका 
अधिक ध्यान था। 


अरविन्द बाबू की इस सम्मति से हम पूर्गातया सद्दमत हैं । 
कालिदास ओर शेक्सापियर । 


रचनानेपुण्य और प्रतिभा के विकाशसस्वन्ध में कालिदास की बराबरी 
का यदि ओर काई फावि हुआ है ते वह शेक्सपियर ही है । भिन्न भिन्न 
ड्व 
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देशों में जन्म लेकर भी सारे संसार के अपने कवित्व-काशलछ से एरकूसा 
मग्ध करनेवाले यही दे कवि हैं । इनकी रचनाये' इस बात का प्रमणा हैं 
कि इन देने के हृदय-क्षत्र मे एकही सा कवित्व-बीज़ वपन हुआ था । इनफने 
विचार, इनक भाव, इनकी उक्तियाँ अनेक स्थीं में परस्पर छड़ गई हैं । जिस 
वस्तु का जिस दृष्टि से कालिदास ने देखा है प्रायः उली दृष्टि से शोम्सपियर 
ने भी देखा है | दोक्सपियर ने अपने नाटक में भिन्न भिन्न स्वभाववाले मनुष्यों 
के भिन्न भिन्न चित्र अड्डित किये हैं। कालिदास ने भी ठीक वैसाही किया 
है । जिसका जैसा स्वभाव है उसका वैसाही चित्र उन्होंने उतारा है। जिस 
कार्य का जैसा परिणाम होना चाहिए उसका वेसाही निदशन उन्होंने 
किया है| प्रेमियां की जा दशा होती है, उनके हृदय में जिन विकारें का 
प्रादर्भाव होता है, ये अपने प्रेमपात्र को जिस दृष्टि से देखते हैं --कालिदास 
आर शेक्सपियर देनां के नाटकों मे--इन बातें का सजीब चित्र देखने 
के मिलता है। शेक्सपियर के मेकबेथ, ओआधेले।, रोमिये, जूलियट, पिरंडा 
आर देसदे मेना आदि के चित्रों का मिलान कालिदास के दुष्यन्त, अश्विमित्र, 
पुरुरवा, शकरुन्तला, >यंवदा आदि के चित्रों से करने पर यह बात अच्छी 
तरह समभ में आ जाती है कि इन देने मद्दाकवियां के मानवी स्वभाव 
का कितना तलस्पर्शी ज्ञान था। कहों कहीं पर ते इन महाकवियों के 
नाटक-पात्रों ने, तुल्य प्रसक़ु आने पर, ठीक एकहीसा व्यवहार किया है। 
दाकुन्तला के विषय में दुष्यन्त कहता हैः-- 
अ्भिमुखे मयि संहतमीक्षितं हसितमन्यनिमित्तकथादयमर 


रेोमिया भी जुलियट के विपग्र में प्रायः यही कहता है।--- 
06 ७] ॥06 छाए ॥0 80७७ छा 0 ७॥0 ए08, 
५ ( 0९ 0 ए॥९0॥000' 0 तष्प्तवा]ए 0५०५, 
शेक्सपियर ओर कालिदास में यदि कुछ भेदभाव है ते यह है कि 
कालिदास प्ररृतिज्ञान मे अहितीय थे आर शेक्ऐसपियर मानवमनाभाव- 
शान मे | मानव-जाति के मनाभादे। का जैसा सर्जाबव चित्र शोक्सपियर ने 
चित्रणा किया हे वेसाही सजीचब चित्र कालिदास ने प्राकृतिक पदार्थों का 
चित्रण किया है । कालिदास बहिअगत्‌ के चित्रकार या व्याख्याता थे, 
शेक्सपियर अन्तजगत्‌ के | मानवी भनाविकारों का काई भेद शेक्सपियर 
से छिपा नहों रहा। उसी तरह खष्टि में जितने प्राकृतिक पदाथे हैं-- 
जितने प्राकृतिक दृश्य हें--उनका कोई भी रहस्य कालिदास से छिपा नहीं 
रहा | कवित्वशक्ति देने में ऊँचे दरजे की थी, परन्तु एक की शक्ति अन्त- 
जैगत्‌ के रहस्य का विइटेषण करने की तरफ विशेष झुकी हुईं थी, दूसरे 
की बहिजगत्‌ के । इस निष्कषं से सब लोग सहमत हां यान हों, परन्तु 
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न देने महाकवियां की रचनाओं का खूब ध्यान से पढ़ने और उन पर 

विचार करनेवाले इस बात से अवश्य सहमत हेँगे कि, कालिदास की 
तुलना यदि किसी महाकवि से की जा सकती है ते शेक्सपियर ही से 
की जा सकती है । 


कालिदास ओर भवभृति । 


भवभूति भी नाटक-रचना में सिद्धहस्‍्त थे। करुण-रस का जैसा 
परिपाक उनकी कव्रिता में देखा जाता है बेला किसो अत्य कवि की 
कविता में नहों देखा ज्ञाता। मानवी हृदय के अन्तगगत-भावें को जान 
लेने और उनके शब्द-चित्र बनाकर तदूद्वारा उन्हें सामाजिक के द्वदयकुम 
करा देने की विद्या भवभूति का खूब हा साध्य थी। करुण-रस का--यत्र 
तत्र श्टड्ार ग्रार वार का भी--भवमूति ने जहाँ जहाँ उत्थान किया है वहाँ 
वहाँ घटनाक्रम के अनुसार उस रस का धारे घारे तूफ़ान सा आ गया है । 
कालंदास ने जिस बात के बड़ी खूबी के साथ थाड़े में कद दिया है उसी 
के भवभूति ने बेहद बढ़ाया है । मनेाभादें का बढ़ा कर वर्गीन करना कहों 
अच्छा छगता है, कहां नहों अच्छा लगता । देश, काल, पात्र गर अवध्था 
का ख़याल रख कर प्रसड्ोपात्त विषय का आकुब्चन किंवा प्रसारण किया 
जाना चाहिए। थुद्ध के लछणए किसा के उत्त ज्ञित करने के लिए वाररस- 
परिपेषक लूग्बी वक्तता असामयिक आर अशामित नहां हाती। परन्तु 
जो मनुष्य इए-वियाग अथवा अन्य किसा कारण से व्यथित हैं उसके मुख 
से निकला हुई धाराप्रवादया वक्त ता अप्राहृतिक मात्यूम हता है। थाड मे 
अगपनी व्यथा-कथा कह कर चुप ह। जाना हा व्यथा की गसम्भोरता का 
दशक हैं | शकन्तला के वियाग म दुष्यन्त ने, ग्रार मालता के वियाग में 
माथव ने, ज्ञा कछ कटद्दा है वह इस बात का प्रमाण है कि जिस बात का 
भवभूति बड़े बड़ इलेाकां, लम्बे लम्ब समासां आर चुने हुए शब्दा में कद्द 
कर भी पाठ्केां का उतना मनारञ्जनन न कर सकते थ उसा का कालिदास 
डे में इस खुबी से कह सकते थे कि वह दशकें या पाठक के च्चत्त मे 
चुम सी जाती थी । दशब्दुच्नत्रण में भवभृति बढ़ चढ़े थे, भादाद्ब्ा्रन 
में कालिदास। पक उदाहरण राजिए | भवभूति का एक शब्दाचत्र हें-- 


सनन्‍्तानवाह्दीण्यपि मानुपाणां दुःखानि सद्बन्धुवियोगजानि । 
दृष्टे जने प्रयसि दुःसहानि खस्रोतःसहस्त्र रिव संजवन्ते ॥ 
अर्थात्‌-प्रेमी जन के देखने से बन्धु वियेग-जन्य दुःख माने 


जी, 


हजार गुना अधिक है। जाता हैं । बह इतना बढ़ जाता हैँ माना 


२० भूमिका | 
उससे हज़ारों सोते फूट निकलते हैं । इसी बात का--इसी भाव 


केा--देखिए, कालिदास थोड़े ही शब्दों में, पर किस खूबी से; 
कहते हैं :-- 


स्वजनस्थ हि दुःखमग्नमता विवृतद्वारमिवोपजायते । 


अर्थात्‌-स्वजनोां के आगे छिपे हुए दुःख के बाहर निकल आगे के 
लिए हृदय का द्वार सा खुल ज्ञाता है | 


इसी से कहते हैं कि भवभूति के भाव शाब्द-समूह फे सघन वेष्टन से 
वेप्टित हैं । कालिदास के भावें का दाब्द-वेप्रन इतना बारीक ओर इतना 
थाड़ा है कि वे उसके भीतर भकलकते हुए देख पड़ते हैं। यही इन दोनों 
नाख्यकारों की कविता में विशेषता है। 


कालिदास की उपमायें । 


सुन्दर, सोडुपूणी भर निर्दोष उपमात्रों के लिए कालिदास की जे 

इतनी ख्याति है वह स्वेथा यथाथे है। किसी देश और किसी भाषा का 
अन्य कोई कवि इस विषय में कालिदास की बराबरी नहीं कर सकता | 
इनकी उपमाये अलेाकिक हूँ । उनमें डउपमान आर उपमेय का अद्भुत 
साहदइय है। जिस भाव, जिस विचार, जिस उक्ति का स्पष्टतर करने के 
लिए कालिदास ने उपमा का प्रयेग किया है उस उक्ति आर उपमा का 
संधाग पेसा बन पड़ा है जैसा कि दूध-बूर का संयेग हेता है । उपमा के 
उक्त से अछग कर देने से वह अत्यन्त फीकी किंवा नीरस हे। जाती है। 
यह बात केधल उपमाओं ही के लिए नहों कही जा सकती। उपमाओंं के 
सिवा उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त आर निदृशनालड्ारां का भी प्रायः यही हाल है। 
अन्य कवियां की उपमाओं में उपमान आर उपमेय के लिकु ओर वचन में 
कहों कहाँ विभिश्नता पाई जाती है; पर कालिदास की उपमाओं में शायद 
ही कहों यह दे।ष हँ। । देखिए :--- 

(१) प्रबालशाभा इव पादपानां धखज्ारचए्टा विविधा बभूवु: । 

(२) नरेन्द्रमार्गाद्ट इव प्रपेदें विवर्णमावं स स भूमिपाल: । 

(३) समीरणोत्थेब तरज्ञलेखा पद्मान्तर' मानसराजह सीम । 

(४) बिभषि चाकारमनिद्वतानां झणालिनी हँममिवेपरागम्‌ । 

(३) पय्याप्तपुष्पस्त्यकावनम्रा सज्लारिणी पल्लत्रिनी ल्तेव । 

(६) नेत्रे: पपुस्तृप्तिमनाप्नुवद्‌ भिनेवादयं नाथमिवाषधीनाम्‌ । 


केसोी सुन्दर उपमाये हैं; केसो श्रुतिसुखद ग्रार प्रसाद-गुणपूर्ण पदावली 
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है। किसकी प्रशंसा की जाय ? उपमा की “कामल-कान्त-पदावली” की 
ग्रथवा हृदयहारिणी उक्ति की ? 


कालिदास की कुछ उपमाये बहुत छोटी छोटी है, अनुष्टुप छन्द्‌ के 
एक ही चरण में वे कही गई हैं । ऐसी उपमाओं में भी वही खूबी है जे 
लम्बे लम्बे श्डोकां में गुम्फित उपमाग्रीं में है। ये छोटी छोटी उपमाये 
नोति, सदाचार ग्रार लाक-रीति-सम्बन्धिनो सत्यता से भरी हुई हैं। इसी 
से पण्डितां के कग्ठ का भूषण हे रही हैं। साधारण बात-चीत श्रोर 
लेख आदि में इनका बेहद व्यवहार हाता है :--- 


(१) शआदान हि विसगांय सतां बारिसुचामिष । 

(२) व्याज्यो दुष्ट: प्रियोउप्यासीदहलीवारगक्षता । 

(३) विपवृत्षी5पि संवध्य स्वयं छेत्तमसाम्प्रतम्‌ । 

(४) हंसा हि छ्वीरमादत्त तन्मिश्रा वज्ययत्यपः । 

(३) उपछुवाय लेकानां घूमकेतुरिवास्थितः । 
आदि ऐसी ही उपमायें हैं । 


कालिदास का शास्र-ज्ञान । 


कालिदास के काव्य आर नाटक इस बात का खाध्ष्य दे रहे हैं 
कि कालिदास केवल महाकधि ही न थे | फाई शास्त्र पेसा न था जिसमे 
उनकी गति न हा | वे असामान्य वेयाकरण थे। अलड्डार-शास्त्र के थे 
पारगामी थे। संस्कृत-शभाषा पर उनकी निःसीम सत्ता था। ज्ञा बात वे 
कहना चाहते थे उसे कविता द्वारा व्यक्त करने के लिए सबसे अधिक 
सुन्दर आर भाव-व्यझ्ुक शब्दों के समूह के समूह उनकी जिह्मा पर नृत्य सा 
करने लगते थे | कालिदास की कविता में शायद ही कुछ शब्द पेसे हेंगे 
जे असुख्दर आर अनुपयेागी अथवा भावेद्द्धन में असमर्थ समझे जा 
सके । वेदान्त के वे शञाता थे; आयुवद के ये ज्ञाता थे; सांख्य, न्याय ग्रोर 
येग के वे श्ञाता थे; ज्योतिष के वे ज्ञाता थे; पदा्थ-विज्ञान के वे ज्ञाता थे । 
लेाकाचार, राजनीति, साधारण नोति आदि में भी उनकी असामान्य गति 
थी। प्ररृति-परिज्ञान के ता वे अदभुत पण्डित थे। प्रकृति की सारी 
करामातें--डसके सारे कार्य--उनकी प्रतिभा के म॒कुर में प्रतिबिम्बित 
हेकर उन्हें इस तरह देख पड़ते थे जिस तरह कि दृथेली पर रकखा 
हुआ आमला देख पड़ता है। वे उन्हें हृस्‍्तामलक हे। रहे थे । उनकी इस 
शास््रश्ञता के प्रमाण उनकी उक्तियां आर उपमाओं में ज़गह जगह पर 
रतक्वत्‌ चमक रहे हैं । 


२२ क्‍ भूमिका | 
दर्शन-द्ास्त्रों का ज्ञान । 


ग्रन्थारम्भ में कही गई कालिदास की उक्तिओं से यद्यपि यह खूचित 
होता है कि वे शैव थे, किंवा शिवोपासना की ओर उनकी प्रन्नृत्ति अधिऋ 
थी, तथापि वे पूरे वेदान्ती थे। चेदान्त के तच्चें का वे अच्छी तरह जानते 
थे | ईश्वर ओर जीव, माया ओर ब्रद्म, आत्मा ओर परमात्मा के सम्बन्ध 
के वे वैसा ही मानते थे जैसा कि शाड़राचाय्य ने पीछे से माना है । ईश्वर 
की सर्व-व्यापक्तता भी उन्हें मान्य थी। अभिज्ञान-शाकुन्तछ का पहला ही 
शछझो ऋू--“या सृष्टिः स्रष्टुराद्ा--इस बात का साक्षी है। इसमें उन्होंने 
यह स्पष्टतापूर्वक स्वीकार किया है कि ईश्वर की सत्ता सवेत्र विद्यमान है | 
परमात्मा की अनन्तता का प्रमाण रघुवंश के इस स्छोक में है :--- 
तां तामवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थितं दुश व्याप्य दिशा महिश्ना । 
विष्णारिवास्यानवधारणीयमी दृक्तया रूपमियत्तया वा ॥ 
पुनजेन्म अथवा आत्मा की अविनश्वरता का प्रमाण रघुवंश के निम्नोद्ध्षत 
पद्मार्ध में पाया जाता है :-- 
मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विक्ृतिर्जीवनमुच्यते बु्धः । 
कालिदास की येग-शास्त्र-सस्बन्धिनी विज्ञता उनकी इस उक्ति से 
स्पष्ट है: 





तमसः परमापद्ध्ययं पुरुष योगसमाधिना रघुए । 
माया का आवरण हट जाने आर सब्बित कम्म क्षीणता कं प्राप्त 
हेने से आत्मा का येाग परमात्मा से हा ज्ञाता है। यह वेद्ान्त-तर्च है| 
इसे कालिदास जानते थे, यह बात भी उनकी पूर्वोक्त उक्ति से सिद्ध है। 
वेदान्तियां का सिद्धान्त है कि कर्म्मो' या संस्कारों का बीज नष्ट नहों 
हाता । कालिदास ने :-- 


(५) प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविद्याः 
ग्रोर 
(२) भावस्थिराणि जननान्तरसाहदानि 
कद्द कर इस सिद्धान्त का भी स्वीकार किया है। सांख्य-शास्त्र सग्ब- 
न्धिनो उनकी अभिज्ञता के दशक एक ख्छोक का अवतरण पृष्ठ ९ में 
पहले ही दिया जा चुका है | 


ज्योतिष का ज्ञान । 
इस में ता कुछ भी सन्देद्द नहों कि कालिदास ज्योतिष-शास्त्र के पण्डित 
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थे | इस बात के कितने ही प्रमाण उनके ग्रन्थों में पाये जाते हैं। उज्ञयिनी 
बहुत काल तक ज्योतिर्विया का केन्द्र थी। जिस समय इस शास्त्र की बड़ी 
ही ऊज्जञितावस्था थी उसी समय, अथवा उसके कुछ काल आगे पीछे, 
कालिदास का प्रादुभोाव हुआ। अतएव ज्योतिष से उनका परिचय हे।ना 
बहुत ही स्वाभाविक था +-- 


($) दृशष्टिप्रपातं परिहृत्य तस्य कामः पुरः शुक्रमिव प्रयाणों । 
(२) ग्रहेम्त्तः पश्नुभिरुचसंस्थत्राह्म मुहत्त किल तस्य देवी । 
(३) मेत्रे मुहत्त शशलाब्छुनेन यागं गतासूत्तरफस्गुनीपु । 
(४) हिमनिमु क्तग्रोयोंगे चित्राचन्द्रमसारिव । 

(९) तिथा च॒ जामित्रगुणान्वितायाम्‌ । 


इत्यादि पेसी कितनी ही उक्तियाँ कालिदास के प्रन्थों मे विद्यमान हैं 
ज्ञा उनकी ज्योतिष-शास्त्रक्षता के कभी नष्ट न हानेवाले सर्टिफ़िकेट हैं । 


ग्रहण के यथाथे कारगा का भी कालिदास अच्छी तरह जानते थे ! 
उन्होंने रघुबेश में लिखा है +-- 
छाया दि भूमेः शशिना मलत्वेनारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभि: । 
९८ 0 
पदायावज्ञान स परचय | 
कुमारसम्भव के।-- 
हरस्तु किल्लि्प्रविलुप्ततय श्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशि: | 
इस सछोंक से सुचित होता है कि समृद्र मे ज्वार-भाटा आने का प्राक- 
तिक कारणा भी उन्हें अच्छी तरह माल्म था । 
ध्रुव-प्रदेश में दीघेकाल तक रहनेवाले उषःकाल का भी उन्हें श्ञान था । 
उन्होंने लिखा है।--- 
मेरोरुपान्तेष्चिव वत्तमानमन्योन्यसंसक्तमहुखिियामस्‌ । 
उनके उषःकाल-सम्बन्धी ज्ञान का यह ह॒ढ़ प्रमाण है। 
रु श्र कल है 
सूय की उष्णता से पानी भाफ बन कर उड़ जाता है। वही बरसता 
है। इस बात का भी वे जानते थे। कुमारसस्भव का चाथा सर्ग इस 
की गवाही दे रहा हैः-- 
रविपीतजला तपात्ये पुनरोघेन द्वि युज्यते नदी । 


रघुर्वश के! -- 
सहस्रगुणमुत्सष्टमादत्त हि रस रविः । 


श्छ भूमिका | 


इस पद्यारधं से भी यही बात सिद्ध होती है। 
“अयस्कान्तेन लेहवत्‌'--लिख कर उन्होंने यह सूचना दी है कि हम 
चुम्बक फे गुणां से भी अनभिज्ञ नहों | 


आयुर्वेद-ज्ञान । 


कालिदास चाहे अजुभवशील वैद्य न रहे हें; चाहे उन्होंने आयुवद 
का विधिपुृर्वेक अभ्यास न किया हो; परन्तु इस शास्त्र से भी उनका थोड़ा 
बहुत परिचय अवश्य था। ओर, सभी सत्कवियों का परिचय प्रधान प्रधान 
शारत्रों से अवश्यही होना चाहिए | बिना सर्वेशासत्रश्ष हुए-बिना प्रधान 
प्रधान शास्त्रों का थाड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किये--कवियां की कविता 
सर्वेमरान्य नहों हे। सकती | मद्दाकबियों के लिए ते इस तरह के ज्ञान की 
बड़ी ही आवश्यकता होती है। क्ष मेन्द्र ने इस विषय में जे कुछ कहा है 
बहुत ठीक कहा है | वैद्यविद्या के तत्वों से कालिदास अनभिजन्न नथे। 
कुमारसम्भव के दूसरे सग में तारक के दोारात्म्य और पराक्रम आदि का 
घरयान है । उस प्रसकु में कालिदास ने लिखा है। 
तस्मिन्नुपायाः सर्वे नः करे प्रतिहरक्रियाः । 
बीय वन्स्योपधानीव विकारे सान्निपातिके ॥ 
मालविकाश्निमित्र में सर्पंदंशनचिकित्सा के विषय में कविकुलगुर की 
उक्ति है :-- 
छेदा दंशस्य दाहो वा च्षतस्थारक्तमोत्तणम्‌ । 
एतानि दष्टमात्राणामायुष्या३ प्रतिपत्तयः ॥ 


इन अवतरणों से यह सूचित होता है कि कालिदास की इस शाझ्त्र में 
भी बहुत नहों ते थाड़ी गति अवश्य थो। 


राजनीति-ज्ञान | 


इस विषय में ते कुछ कहने की आवश्यकता ही नहों । रघुवंश में 
राजाओं हों का वणन है। उसमें ऐसी सेकड़ें यक्तियाँ हैं जे इस बात की 
घाषणा दे रही हैं कि कालिदास बहुत बड़े राजनोतिज्ञ थे | राजा किसे कहते 
हैं, उसका सबसे प्रधान घम्मे या कतेत्य कया है, प्रजा के साथ उसे कैसा 
व्यवहार करना चाहिए--इन बातों के कालिदास जैसा समभते थे वैसा 
शायद आज कल के बड़े से भी बड़े राजे-महाराजे ग्रार राजनीतिनिपुण अधि- 
कारी न समभते देगे। कालिदास की--“स पिता पितरघ्तासां केवल जन्म- 
हेतवः”? --खिफू यद्द एक उक्ति इस कथन के समर्थन के लिए यथेष्ट है । 
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भूगोल-ज्ञान । । 
मेघदूत में कालिदास ने जे। अनेक देशों, नगरों, पर्वतां ग्रोर नदियों 
आदि का वर्णन किया है उससे ज्ञान पड़ता है कि उन्हें भारत का भेगे- 
लिक ज्ञान भी बहुत अच्छा था | चाल, केरल और पाण्ड्य देश का 
उन्होंने जैसा वर्गीन किया है; विन्ध्यगिरिं, हिमालय ग्रार काइमीर के 
विषय में उन्होंने जे कुछ लिखा है, रघुवंश के तेरहवे सग में भारतीय 
समुद्र के सम्बन्ध में ज्ञो वक्तियाँ उन्होंने कहों हूँ -वे सब प्रायः ठीक हैं । 


कालिदास के ग्रन्थ । 


रघुवंश, कुमारसम्भव ओर मेघदूत, ये तीन काव्य और शाकुन्तला, 
विक्रमाब्वेश्वाय प्रार मालविकाशिमित्र, ये तीन नाटक कालिदास के प्रधान 
ग्रन्थ हैं। इनके सिवा ऋतुसंहार, श्टक्रारतिलक, श्यामलादग्डक आदि 
ग्रौर भी कई छोटी छोटी पुछ्तऊ उनके नाम से प्रसिद्ध हें । 


कुमारसम्भव । 


कुमारसम्भव में शिव-पाव्व॑ंती के विवाह की कथा है। श्रीयुत बाबू 
अरविन्द घाष की राय है कि कवि ने उसमे पुरुष ग्रार प्रकृति के संयेग 
का चित्र दिखाया है। इसी संयेग से इस संसार की स्टि हुई हैं। इस 
काव्य में कवि ने यह भी स्पष्टतापूब्वेक दिखाया है कि जीवात्मा किस 
तरह ईश्वर की खाज़ करता है ओर केसे उसे प्राप्त करता है । इस तरह 
कवि ने धर्म-सम्बन्धी दे बड़े भारी आध्यात्मिक ग्रार दाशनिक तत्त्वें केा 
स्री-पुरुष के चरित्र के व्याज़ से प्रकट कर दिखाया है। सांसारिक 
विषयें के वर्णन का यह बहुत ही अच्छा ढेंग है । 
किसे 
मंधदत । 
है 
मेघदूुत में कालिदास ने आदशो प्रेम का चित्र खोंचा है । उसको 
सविशेष हृदयहारी ओर यथाथता-व्यच्जक बनाने के लिए यक्ष का 
नायक कठ्पना करके कालिदास ने अपने कवित्व-काशल की पराकाप्टा करदी 
है। निःस्वार्थ ओर निर्वयाज़ प्रेम का जैसा चित्र मेघदूत में देखने कोा 
मिलता है वेसा आर किसी काव्य में नहों । मेघदूत के यक्ष का प्रेम 
निदीष है। ओर, ऐसे प्रेम से क्या नहीं हा सकता ? प्रेम से जीवन 
पवित्र दे। सकता है, प्रेम से जीवन का अलेकिक सान्द्र्य प्राप्त हे सकता 
७ 
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है . प्रेम से जीवन साथक हा सकता है | मनष्य-प्रेम से इश्वर-सम्बन्धी प्रेम 
की भी उत्पत्ति है। सकती है। अतएव कालिदास का मेघदूत श्टड्रार ग्रार 
करुण-रस से परिष्टुत हे ते क्‍या हुआ, वह उच्च-प्रेम का सजीब 
उदाहरण है । 


विक्रमोग्वेशीय ओर मालविकः!भिमित्र । 


विक्रमार्व्यशाय में राजा पुरूरवा ग्रेर उर्वशी की ग्रार मालविकाश्नि- 
मित्र में राजा अग्निमित्र ग्रार माल्येका की कथा है। अभिनय की हदृष्टि 
से ग्रेर कविता की भी दृष्टि से ये दानें ही नाटक अच्छे हैं। पर इनमे 
समाज के हित की काई बात नहीं ! केवलछ प्रणय आर प्रणयान्माद वगोन 
का ही इनमें प्राबल्य है | कालिदास ने शायद जान बृकभ कर इनमें आदश 
चरित्रों का चित्रण नहों किया। उन्होंने शायद समाज की तातन्कालिक 
अवस्था का चित्र खोंचने के लिए ही इन नाटकें की रचना की है । 
ग्रतपव समाज की जैसी दशा थी वैसा चित्र उन्होंने खाँच दिया ओआर 
दिखा दिया कि उस समय के प्रणय का यह हाठ था । 


अभिज्ञान-शाकन्तल | 


कालिदास का यह नाटक उनके पू्वोक्त दोनों नाटकों से अच्छा है । 
पेसा अच्छा नाटक शायद ही ओआर किसी भापा में है । कलकत्त के 
संसक्तत कालेज के अध्यापक श्रोयुत राजेन्द्रनाथ देव शम्मो विद्याभूषण ने 
इस नाटक के विषय में जो सम्मति दी है उसका सारांश सुन छीजिप्‌+-- 


अभिज्ञान-शाकुन्तठक कालिदास को विश्वतेमुखो प्रतिभा, ब्रह्माण्ड- 
व्यापिनी कव्पना आर सर्वातिशायिनी रचना की सर्वोत्तम कसाटी है। 
विक्रमावेशीय ग्रेर मालविकाशझ्िमित्र में कवि ने जिन दिव्य दृश्यों आर 
दिव्य मृतियां का अड्भुग किया है थे सब ते शाकुन्तल में हैं ही; परन्तु 
उसमे पेसी प्रार भी अनेक मृतियाँ आर अनेक चीजे हूँ जिनका मनी 
मन केवल अनुभव किया जा सकता हैं, दूसरे का उनका अनुभव नहीं 
कराया जा सकता | वे केवल आतक्मसंचेद्य हैं; भाषा की सहायता से वे 
दूसरे पर प्रकट नहों को जा सकतों | इसो से अभिज्ञान-शाकुन्तल कबि 
सृष्टि का चरम उत्कष है। सहृदय जनें ने यथाथ ही कहा है--“ कालि 
दासस्य सर्वेस्वमभिज्ञान-शकुन्तलम्‌ ! । अभिज्ञान-शाकुन्तलक कालिदास 
का सर्वस्व है; उनकी अपाधिव कव्पनारूपिणोी उद्यान-वाटिका की अम्ृत- 
मयी पारिज्ञात-लता है| धर्म और प्रेम, इन दे'नें के सम्मेलन से जगत में 
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जिस मधुर आनन्द की उत्पत्ति हाती है, अभिज्ञान-शाकुन्तल-रूपी स्वच्छ 
दर्पण में उसी का प्रतिबिम्ब देखने के मिलता है । शकुन्तला महाकवि 
की चरम सू्टि है--वागी के चर-पुत्र का अक्षय आलेख्य है ! 


बंगला के सर्व्रेष्ठ कवि कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकर ने शकनन्‍्तला-रहस्य 
नाप्रक पक प्रबन्ध भें अभिज्ञानशाकन्तछलू की प्रशंसा में जो कछ लिखा है 
वह भी सुनने लायक़ है। अतपु॒व उसके भो कुछ अंश का अनुवाद नोचे 
दिया ज्ञाता है :-- 


इस नाटक में दा संग्रेगाक्मक घटनाये' हैं । नाटक के आदि में दुष्यन्त 
ग्रार शकन्तला, पारस्परिक साचय्य से माहित देकर, आपस में मिलते 
हैं। यह मिलाप विषय-वासना-जन्य है। यह इस नाटक की पहली संयेा- 
गात्मक घटना है | दूसरी घटना नाटक के अन्त में है। वह उस समय की 
है जब विषयवासना से रहित होकर सच्चे ईश्वरीय प्रेम की प्रेरणा से 
मरीचि के आश्रम में दुष्यन्त आर शकुन्तला देानें मिलते हैं | इस समूचे 
नाटक का उद्देश पहली सेयागात्मक घटना केश दूसरी में परिणत कर देना 
है। अथवा यां कहिए कि प्रेम का सांसारिक संन्दर््य के गढ़े से निकाल 
कर धार्म्मिक सान्द्य्य के अविनश्वर स्वग में स्थापित करना ही कालिदास 
का मुख्य उद्दश है | 


इस उद्दश की पूत्ति, अथात्‌ पृथ्वी और स्वग का संयेग, कालिदास 

ने बहत हो अच्छी तरह से किया हैं । कालिदास का पृथ्वी ऐपेसो सगमता 
से स्वग में जा मिल्ती हैं कि पाठकां की देने को सीमा का मेल माल्म 
ही नहीं पड़ता | पहले अछक्ु में कवि ने विपय-वासना-विवश शकुन्तला के 
अधःपतन के छिपाने की च्षट्टा नहों की | युवावण्था के कारण नहे नई बाते 
ज्ञा धैती हैं उन सब्र का कवि ने चित्र सा खाच दिया हैं। यह शकन्‍्तला के 
भरछेपन का प्रमाण है | दुष्यन्त का देखने से उसक हृदय मे प्रभ-सम्वन्धो 
ज्ञे जा भाव आविभू त हुए उनसे सामना करने के लिए बह तंयार न थी । 
घह यह न जानती थी कि ऐसे अवसर पर अपने चित्त की वृत्तियों का में 
कैसे राकू, और अपने हृक्कत भाव का मे केसे छिपाऊ । बह प्रेम के प्रपच्च 
से बिल्कल ही अपरिचित थी | ऐसे माक के लिए जो शखस्प्रासत्र दरकार 
हेते हैं व उसके पास न थे | इससे उसने न ता अपने हृदय के भावों पर 
ही अविश्वास किया आर न अपने प्रमा दुष्यन्त के व्यवहार हा पर । जैसे 
उसके आश्रम का सागयाँ भय से एकदम अपारतच्त था बेसे हा वह 
भ्रमवासिनी कन्या भी इस तरद्द को आपत्तियों से बिलकुल अनजान थी । 
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प्रथम अकु में दुष्यन्‍्त और शकुन्तला के बीच कामुक शरर कामिनी के 
नाते जो प्रीति छुई है उसकी असारता, ग्रार अन्तिम अड्ल में भरत के माता- 
पिता के रूप में जो प्रीति हुई है उसकी सारता कवि ने दिखाई है | पहला 
अऊु चमक-दमक से भरा हुआ है। कहों पक संन्‍्यासी की कन्या खड़ी है 
कहाँ उसकी दे। सखियाँ इधर उधर दाड़ रहो हैं. कहों बन की लताये 
नवीन पल्लवों प्रार कलिये से युक्त अपूर्वे शोभा धारण कर रही है; कहों वृक्ष 
की ओट से राजा इन सब हृश्यों का देख रहा है | परन्तु, अन्तिम अड्ड में, 
मरीचि के आश्रम का दृश्य कुछ ओर ही है । बहाँ पर शकुन्तल्ा भरत की 
माता ओर धघर्म्म की प्रत्यक्ष-मृत्ति क्री तरह निवास करती है। वहाँ काई 
सखी-सहेली वृक्षसेच्ननादि नहीं करती आर न केाई हरिण के छोटे छोटे 
बच्चें ही के खिलाती है | वहाँ केंचड एक छोटा छड़का अपने भाले भाले 
ग्रनोाखे ढंग से आश्रम का सशाभित कर रहा है | बह उस आश्रम के तृक्ष, 
लता, फल, फूल आदि सबके सान्य्य आर माचुय्य का अपने मे ही एकत्र 
सा कर लेता है| वहाँ की स्त्रियाँ भी उसी चञ्चरू बालक के लाड़-प्यार 
में लगी रहती हैँ । जब शाकुन्तला रछुशाला में आती है तब शुद्धहदया, 
प्रायश्वित्ततरायगा, पीतवदना ओर मलिनवसना देख पड़ती हे | बहुत दिनों 
के प्रायश्चित्त ने दुष्यन्त के पहले मिल्राप के कलऊकु का एकदम था डाला 
है । अब वह चात्सल्य-भाव से पूरा है। अब वह माता ओर गशहिणी मे परि- 
गात है। गई है | ऐसी दश्शा मे केन उसका अस्वीकार कर सकता था ? 


शकन्तका और कमारसम्भव दानां म॑ कवि ने साफ साफ़ यह दिखा 
दिया हैं कि धर्माचलस्बी होने से सान्द्रय्य चिरण्थायों होता है, संयम-शील 
ग्रेर दहितवद्धक प्रेम ही सर्वेश्र छ है; निश्रह न होने से वह जीघ्र ही नष्ट है 
ज्ञाता है। महाकबि कालिदास ने केवल विषय-विलास का ही प्रेम का उद्देश 
नहों माना। उन्होंने साफ़ कह दिया है कि प्रेम का यथाथ उद्दश परापकार 
है | इस नाटक से यह शिक्षा मिलती है कि दाम्पत्य-प्रेम जब तक अपने 
ही में सडचित रहता हैं; अब तक बह परोपकारी नहों हाता; जब तक 
समाज, पुत्र, कन्या आदि पर उसका असर नहों पड़ता--तब तक उसे निष्फल 
आर पक्षणमभडगुर समभना साहिए । 


भारतवासियों के दे। अनेाखे सिद्धान्त हैं--पएक हितकारी ग्रहस्थाश्रम 
का बन्धन, दूसरा आत्मा की स्वतन्त्रता । संसार की कई एक जातियों, 
धर्मो' और देशों से भारतवर्ष का सम्बन्ध हैं । वह किसी के अलग नहां 
कर सकता । परन्तु तपस्या के उच्च आसन पर यह अकेले ही शामित है । 
कालिदास ने इन देने सिद्धान्तां का घनिष्ठ सम्बन्ध अच्छी तरह दिखाया 
है। उन्होंने मरीनि के आश्रम के छोटे छोटे लड़कां का सिंह के बच्चों के 
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साथ खेलना लिखा है । संन्यास ओर ग्हस्थाश्रम का मेल, कालिदास से 
अच्छा आर शायद दी किसी ने दिखाया है। । ह 


संन्‍्यासियां की कुटी के आधार पर कालिदास ने ग्रृहस्थ का घर बनाया 
है । उन्होंने दाम्पत्य-प्रेम के विषय के पञ्जञ में जाने से बचाया है ग्रोर उसे 
संन्यासानित ऊँचा आसन दिया है। हमारे धमेशास्त्रों में भी स््री-पुरुष का 
सम्बन्ध कठिन नियमें से जकड़ा हुआ हे | कालिदास ने उस बन्धन के 
सम्बन्ध के सानदरय्य के तक्त्व से भी सही सिद्ध किया है । कालिदास ने 
नम्नता, धर्म आर माचुय्य मिले हुए सान्द॒र्य्य का ही पूज्य माना है, केवल 
बाहरी साख्य्य का नहों। कालिदास का सान्दर्य्य घनिष्ठता में एकाड़ी, किन्तु 
व्यापकता में सारे संसार का अपनी गोद में लिये हुए है। जैसे द्वतप्रवाहा 
नदी समुद्र में मिल कर अखण्ड शान्ति-लाभ करती है, वैसे ही स््री-पुरुषों 
का प्रम सान्दय्य की गाद मे पहुच कर असीम शान्ति-सख पाता है । ऐसा 
निम्रह-युक्त प्रम निग्नहहीन प्रेम से उत्तम ही नहों होता, किन्तु आर्चय्य- 
कारक भा होता हे | 


रवीन्द्र बाबू की सम्मति के इस अव्पांश से यह अच्छी तरह मालूम 
है। जायगा कि अभिज्ञान-शाकन्तछ कैसा नाटक है श्रार उससे क्‍या 
शिक्षा मिलती है। 


कालिदास का रघुवेश । 


कालिदास के अन्धथों मे रघुवंश सर्वध्रष्ठ है। उसकी सर्वोत्तिमता का 
कारण यह है कि उसमें महाकवि ने नेसगिक वणन का सबसे अच्छा चित्र 
उतारा है। आर, सष्टि-चआातुय्य का सूक्म आर खच्चा ज्ञान होना ही कवि 
का सब से बड़ा गुण है। इस गुण के सम्बन्ध में श्रीयुत राजेन्द्रनाथ-देख 
शरम्मी ने अपने “कालिदास” नामक ग्रन्थ में बहुत कुछ लिखा है । उसका 
आशय नीचे दिया जाता है +--- 


कवि का प्रधान गुण सप्निपुण्य है | सद्रर सुन्दर चारेत्रों की खशथ्ि 
ग्रेर उस चरिघत्रावरी का देश, कार आर अवस्था के अनुसार काव्य मे 
समावेश करना ही कवि का सवध्रेष्ठ काशल है। यह केाशल जिसमे 
नहीं उसमें अन्य ग्रुण चाहे जितने हें उसकी रचना उत्कृष्ट नहों हे। 
सकती | सश्िवणेन स्वभावानुरूप होने से मनारम होता है; स्वभाव- 
प्रतिकूल हे।ने से विरक्तिजनक दे जाता है। इसी से आरतव्योपन्यास की 
अधिकांश घटनाये' सहृदय-सम्मत नहों | स्वभाव के अनुसार जा व्यापार 
हे।ते हैं, कवि की सृष्टि में तदसुयायी व्यापारें ही का होना उचित है। 


बै० भूमिका । 


यदि कवि अपने सशथ्टिकाशल में सांसारिक व्यापार-समूह का स्वाभाविक 
व्यापार की अपेक्षा" अधिकतर मनाहर आर वेचित््यविभूषित बना समझेते 
उसका काव्य और भी सुन्दर हो । मनुष्य के प्रधान शुर्णा में आत्म-त्याग 
भी एक गुण है। वह एक प्रकार की श्रेष्ठ सम्पत्ति है। संसार में इस 
आत्मत्याग के अनेक उदाहरण देखे जाते हैं। यदि कवि अपने काच्य में 
इस आत्मत्याग की उत्तम मूर्ति बना सके ते डसका काव्य निःसन्देह बहुत 
ही हृदयहारी हागा। किन्तु आत्मत्याग के जैसे हृष्टान्त संसार में दृष्टिगाचर 
होते हैं उनकी अपेक्षा यदि कवि ऐसे हृष्टान्तों के अधिकतर मनेाज्ञ बना 
सके ते! उस की सृष्टि स्वाभाविक सृफ्टि की अपेक्षा समधिक चमत्कारिणी 
ग्रेर आहाददायिनी होगी | इस चमत्कारिणी कवि-ख॒ष्टि में यदि कुछ भो 
स्वभाव-विरुद्ध, अर्थात्‌ अस्वाभाविक, न हागा तभी वह सर्ण्टि सब्बांश में 
निरवद्य हागी। स्वभाव में जे बात सोलह आने पाई जाती है उसे कवि 
अठारह आने कर सकता है। परन्तु स्वभाव में जिस वस्तु का अध्तित्व 
पक आना भी नहीं उसकी रच्नना करने से यही सूचित होगा कि कवि में 
नैपुग्य का सव्वेथा अभाव है। स्वभावालुरूप चरित्र-स॒ष्टि करने से भी 
कवि की ताह्रश प्रशंसा नहीं। फ्योंकि, ऐसी सद्ठटि से कवि-सर्प्ि का 
उत्कर्ष नहों सूचित दाता । उससे समाज का उपकार नहीं हा। सकता । 
जे व्यवहार हम लेग प्रति दिन संसार मे अपनो आँखें से देखते हें उन्हीं 
का प्रतिबिम्ब यदि कवि-र््टि में देखने के मिला--उन्हों का यदि पुनर्दशेन 
प्राप्त इआ--तेा उसमें विशेषता ही क्या हुई ? जिस काग्य से खंखसार का 
उपकार-साधन न हुआ वह काव्य उत्तम नहीं कहा जा सकता। समद्र 
के किनारे बेंठ कर अघ्तगमनान्मख सूय्य की शोभा देखना बहत दी 
आनन्ददायक दृश्य हैं। पवत के शिखर से अधागामिनी नदी या अधा- 
देशवतिनी हरितवसना प्रथ्वी का दुशन सचमुच बड़ाहों आह्वादकारक 
व्यापार है | अपनी प्रतिभा के बल पर कवि इन दे।नों प्रकार के दृश्यों की 
तह्॒त्‌ मृतियाँ निर्मित कर सकता है। परन्तु डनके अवलेाकन से क्षण- 

या आनन्द के सिधा दश्ंके। आर पाठकां का आर कंई हितसाधन 
नहीं हे। सकता । उससे केाई शिक्षा नहों मिल्ल सकती। जिस सृष्टि से 
आमेाद-प्रमाद के अतिरिक्त आर काई लाभ नहों वह काव्य उत्कृष्ट नहों | 
संसार में पेसे संख्याताीत पदाथे है जिनसे क्षण भर के लिए चित्त का 
विनेदन है। सकता हैं-हछृदय का आह्वाद प्राप्त हा सकता है । फिर काव्य 
की कया आवश्यकता ? अतपएुव स्वोकार करना पड़ेगा कि पाठकां के 
आमेाद-विधान के सिवा काव्य का आर भी कुछ उद्दंश है। परन्तु बह 
उद्देश काव्य-शरीर के अन्तगत इतना छिपा हुआ होता है कि पाठकों केा 
उसकी उपलब्धि सहसा नहों होतो | देवशरक्ति जिस प्रकार अज्ञात-भाव- 
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पूर्वक अपना काम करती है उसी तरह कवि का वह गूृढ़ उद्देश भी पाठकों 
फे हृदय पर असर करता है; पर उनका उसके अपछ्तित्व की कुछ भी ख़बर 
नहों होती | इस प्रकार का गूढ़ उद्दश पाठकों के अन्तःकरण में चिरस्थायी 
संस्कार उत्पन्न किये बिना नहों रहता। कवि का वह प्रच्छज्न उद्देश है-- 
पाठकों के हृदय का उत्कष्साधथन ग्रार शुद्धिविधान, तथा जगत्‌ को 
शिक्षा-प्रदान | कवि-ज़्न पहले ते सोान्दर्य की पराकाप्ठा दिखलाते हैं । 
फिर, उसी प्रत्यक्ष साख्सथय-सर्ति के द्वारा परोक्षमाव से पाठरों के हृदय 
का भी साखरय्य-पूणो कर देते है । सरदर फूल का देख कर नेत्रों का अवश्य 
तृप्ति हाती है; पर यदि ऐसे फूछ में सारभ भी हा ते साथद्ठदी मन 
भी तृप्त हा जाता है। नेत्रों की तृप्ति क्षणस्थायिनी होती है, परन्तु मन की 
तृप्ति चिरस्यायिनों । इसी से कवि-ज्ञन लेकशिक्षोपयेगी आदर्शों को 
सान्दय्यरूपी हृदयरजझ्ञक आवेशन से आवुत करके संसार मे शिक्षा का 
प्रचार करते हैं | घीरता ग्रार सत्यप्रियता सवश्रण्ठ गुगा हैं । अतएवं सबकेा 
धीर आर सत्यप्रिय हेना चाहिए। भीष्म और युथश्रिप्टिर की सृष्टि करके 
महाभारत गे कवि ने बड़ी ही खूबी से इन गुशां की शिक्षा दी है। 
संकड़ीं वाग्मी हज़ारों वष तक चक्तता देकर भी जे काम इतनी अच्छी 
तरह नहों कर सकते, जो काम राजशासन द्वारा भी सुन्द्रतापूवक 
नहों हे। सकता, वही काम कबि अपने सरप्टिकाशल द्वारा सहजही में कर 
सकता है । आत्मत्याग अच्छी चीज़ है, स्वार्थपरता बुरी। इस तत्त्व का 
धर्म्मोपदे प्रा सा वष तक प्रयत्न करके शायद छलेोगें के हृदय पर उतनी 
सन्द रता से खच्चित न कर सकंगे जितनी सन्द रता से कि कवि ने राम के 
द्वारा सोता का नियौसन कराकर खत्चित किया है। इसी से यह कहना 
पड़ता हैं कि कवि संसार के स्वे-प्रधान शिक्षक आर सवं-प्रधान उप- 
कारक हैं । 

काव्य का सप्टिसासद्र्य किसी निदिए्र विषय से ही सम्बन्ध नहीं 
रखता । केवल रूप, गुण या किसी अवस्था-विद्येप के वर्गान में ही सोन्दर््य 
परिस्फुट नहीं होता | देश, काल, पात्र. रूप, गुण, अवस्था, काय आदि 
की समएष्टि के ढारा यदि किसी सुखूर वस्तु को सृथश्ठि की जाय ते उस 
सृष्ट वस्तु के सान्दर्य्य का ही यथाथे सान्द॒य्य कह सकते हैं। वही कवि- 
सफ्टि का परमेात्कप है | अन्यथा, यदि ओर बातें की उपेक्षा करके नायिका 
के चिकुर वर्णन से ही सगग का अधिकांश भर दिया जाय ते उसमे सौन्दर्य 
आ केसे सकेगा ? उससे ते उल्टा बिरक्ति उत्पन्न होगी | 


सप्टरि-नेपुण्यदी कवि का प्रथम प्रार प्रधान गुग है। उस सष्टि-नैपुण्य 
के किसी अंश में त्रटि आजाने से काव्य की जैसे अड्रद्यनि होती है वेसे 


दर भूमिका । 


ही लेाक-शिक्षारूपी जिस उच्च उद्देश-साधन के इरादे से कवि काव्य-प्रणयम 
करता है उसकी सिद्धि में भी व्याघात आता है। जे कवि केवक दस 
पाँच झ्छोकें की रचना करके किसी पदाथे का केवल बाहरी सोन्‍्द्र््य 
दिखाता है उसका आसन अधिकांश निरापद रहता है। जे! छेाग बाहरी 
सान्द्य्य के बीच में वरणनोय पदाथे का स्थापित करके, इसी बाहरी सान्द्य्य 
के प्रकाश द्वारा उसे प्रकाशित करते हैं उनका काम भी उतना दुष्कर 
नहों । किन्तु जे कवि बाहरी साच्दस्य को दूर रख कर, वर्णगनोय वस्तु के 
केवल भीतरी भाग पर दृष्टि रखता है--वेशभूषा के विषय में उदासीन 
रह कर भूषित व्यक्ति के हृदय की ही तरफ हृष्ठि-क्षेप करता है, अथोत्‌ जे 
एक सम्पूर्ण विराट मूति की सृष्टि करके तद॒ढ्वारा समाज़ को शिक्षा देना 
चाहता है--उसका आसन बड़ा ही समस्या-पूण समभा जाता है। उसे 
लात बात पर, पद पद पर, अक्षर अक्षर पर, समाज की अक्श्था की 
भावना करनी पड़ती है--लेकहितेषणा से प्रणादित हाना पड़ता है। 
जे बात समाज के लिए अमडुलकर है, जिसकी आलेाचना से समाज का 
प्रस्त हित-साधन नहों हेता, उसका वह परित्याग करता है। इसी से 
हमारे आय्य-साहित्य में लेडी मैकबेथ और ओथेले का चित्र नहीं पाया 
जाता। जिस वस्तु का सवांश उत्तम है--जे सर्वथा सत्‌ है--उसी की 
सर्टि होनी चाहिए । 


महाकवि कालिदास के श्रेष्ठ काव्य, अथवा संस्कृत भाषा के सवश्रेष्ठ 
महाकाव्य, रघुवंश के प्रत्येक अक्षर में यह सत्य विद्यमान है| लाक-शिक्षोप- 
येगी बातों से रघुवेश आयद्यन्त परिपूणे है | देवता ओर ब्राह्मण में 
भक्ति, गुरु के वाक्य में अटल विश्वास, मातृरूपिणी पयस्विनी धेन की 
परिचय्यी, भिक्षार्थो अतिथि की अभिलाषपूत्ति के लिए घराघीश राजा 
की व्याकुलता, लेकरझन और राजसिंहासन निप्कलडु रखने के लिए 
राज़ा के द्वारा अपनी प्राणापमा पल्ली का निवॉसनरूपी आत्मत्याग आदि 
अनेक लछेोकहितकर ओर समाजशिक्षोपयेगी विषयें से रघुवेश 
अलऊुत है । 

श्रीयुत राजेन्दनाथ जी की यह सम्मति बहुत ही ठीक है । रघुवेश सच- 
मुच ही सर्वश्रेष्ठ काव्य है । इसी से संस्क्॒त के ग्रार सकड़ें काव्यों के रहते 
उसका इतना आदर है ओर इसी से दमने उसका भावाथे हिन्दो में लिखने 


की आवश्यकता समझो | 


रघुवंश के नाम ही से यह सूचित हेता है कि उसमे रघुवंशी राजाओ्रों 
की कथा है । इस कथा को काव्य का रुप देने में महाकबयि ने सब कही 


कालिदास का रघुवेश | ३३ 


वाल्मोकि-रामायण का अनुधावन नहीं किया | रघुवंश में कितने ही ध्यक् 
पेसे हैं जहाँ की कथा बाब्मीकि-रामायण से नहों मेल खाती | यहाँ तक 
कि रामायण में दी हुई वेशावली से भी रघुवंश की राज-वंशायली नहों 
मिलती । कश के उत्तरवर्त्ती ज्ञिन बीस पदश्चीस राजाग्रोें का संक्षिप्त क्गीन 
रघुवंश में है उनका वृत्तान्त तो कालिदास के अवबदय ही और कहों से 
मिला हाोगा। अध्यात्म-रामायण, अश्निपुराण, विष्णपुराण और पद्मपुराण 
के पाताल-खग्ड, रामाध्यमेघ आदि में भी रामचन्द्र आर रघुबंशी 
राजाग्रों का वृत्तान्त है। विद्वानों की राय है कि ये पुराण कालिदास के 
समय में भो, किसी न किसी रूप मे, अवद्य वतेमान थे | अतएव, वाल्मीकि 
रामायण के सिवा अत्यन्न से भी रघुवंश की कथा-सामग्री प्राप्त करने के 
लिए कालिदास के सभोता अवद्य था । 


रघुवंश में कालिदास ने जिन रघुवंशी राजाओं का चरित लिखा है 
उनके नाम ये है :-- 


१--दि्लीप १६--शिल 

५ आर १७--उन्नाभ 
३--अज्ञ १८--वज़नाभ 
४--देशरथ १९ दाडुया 
७५--रा मचन्द्र २०-व्युपिताश्व 
६--कुश २१--विश्वसह 
3--अतिथि २२५--हिरिग्यनाभ 
८--निषध २३--केा शल्य 
९--नल २४--न्रह्मिष्ठ 
०--नभ २७५--पुत्र 

हक “पुण्डरीक २६- पुष्य 
१२--क्षेमधन्वा २७--धुवर्सन्धि 
१३--दैवानोक २८--सुदशन 
१४--अही नगु २९--अप्लिवणों 
१५७५-- पारियात्र 


इनमें से रघु ओर रामचन्द्र का चरित कवि ने बड़े विघ्तार से लिखा 

है| रामचन्द्र के लिए. तो कालिदास ने दसवे' से छेकर पन्द्रहवे' सग तक, 

६ सगं, खच किये हैं । दिलीप, अज, दशरथ, कुश आर अतिथि का चरित 

भी अच्छा लिखा है । परन्तु निषध से लेकर ध्रुवसन्धि तक का चरित, जो 

अटठारहवे सगे में है, बहुत ही संक्षिप्त है । उसमे प्रत्येक के लिए एकट्ठदी दे 
हे 


३४ भूमिका । 


पद हैं। चरित क्या है, राज़ाग्रों की नामावली मात्र है। जान पड़ता है, 
इन राजाओं केः राजत्व-काल में अयाध्या की दशा अच्छी न थी ओर 
इन लेगें ने कोई महत्त्य के काम नहीं किये | इसी से इनके चरित की 
विशेष सामग्री कालिदास का उपलब्ध नहीं हुईं । अठारहवे' सगे के अन्त में 
बालक-नरेश सुदशन की बाल्यावस्था का बर्गान दस पाँच पद्यों में करके 
उन्नीसवे' सगे में कालिदास ने अशग्निवरी की कामुकता का वरशन किया 
है ग्रेर उस सगे की समाप्ति के साथही पुस्तक की भी समाप्ति कर दी है। 
जिस समय अग्निवरण राजयकछ्ष्मा रोग से मरा उस समय उसकी प्रधान 
रानी गर्भवती थी। अश्विवर्गी के मन्त्रियां ने उसी के सिंहासन पर बिठा 
कर अयोध्या की अनाथ प्रज्ञा का सनाथ किया। बस, यहां तक का 
वृत्तान्त लिख कर कालिदास चुप है गये हैं। न उन्होंने अगले राजाओं 
ही का कुछ हाल लिखा ग्रार न रघुवंश की समाप्ति के सम्बन्ध ही में कुछ 
कहा । इसका यथाथे कारण अनुमान द्वारा जानना बहुत कठिन है । 


रघुवंश के हिन्दों-अनुवाद । 


जहाँ तक हमे मालूम है, इस समय हिन्दी में रघुवेश के चार अनुवाद 
विद्यमान हैं | उनमें से दे। पद्म में हैं, दे गद्य में। पहला पयत्रद्ध अनुवाद 
लाला सीताराम, बी० ए०, का है, और दुसरा पण्डित सरयुप्रसाद मिश्र 
का । उनके विषय में यहाँ पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
ये पद में हैं ग्रेर यहाँ केवल गय में किये गये अनुवादेां की विशेषता का 
उल्लेख करने की आवश्यकता है । 


रघुवेश का गद्यात्मक अनुवाद पहले पहल राजा रक्ष्मणखिंह ने किया । 
इस अनुवाद का उन्होंने--'विद्याथियां के डपकार के लिए हिन्दी बाली में 
किया” । इसमे उन्होंने संस्कृत के प्रत्येक पर का अथे चुने हुए शाब्दों में 
ज्यों का त्यों हिन्दी मे कर दिया हैं। न उन्होंने कोई पद अपनो तरफ़ से 
बढ़ाया बरार न काई घटाया। उन्होंने अपने अनुवाद में मूठ का यहाँ तक 
अनुगमन किया है कि संस्क्रत के जिस पद में जे विभक्ति थी, उसके 
हिन्दी-अनुवाद में भी, यथासम्मच, वही विभक्ति रक्‍्खी है। अर्थात्‌ संस्कृत 
के मूल शब्दों का उन्होंने तदूवत्‌ हिन्दी में रख दिया है। रघुवंश का 
पहला लेक हैः-- 


वागर्धा विव सम्प्रक्तो वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगत: पितरी वन्दे पावंतीपरमंश्वरो !॥ 
इसका अनुवाद राजा साहब ने किया है।-- 


रेघुवंश के हिन्दोी-अनुवाद । ... है५ 


' बाणी और अथे की सिद्धि के निमित्त ( बागश्थप्रतिपत्तये ) में वन्दना 
करता हूं ( बन्दे ) वाणी आर अथे की नाई ( वागर्थाविव ) मिले हुए 
( संपृक्तो ) ज़गत्‌ के ( ज़गतः ) माता-पिता ( पितशी ) शिव पार्वती को 
( पावेतीपरमेश्वरी ) 


इससे पाठकेा की मातम हे। जायगा कि राजा साहब ने जो यह 
ग्रथे किया किः--- 


“बाणी आर अथे की सिद्ध के नमित्त में वद्दना करता हूँ वाणी ओर 
अथे की नाई मिले हुए ज़गत्‌ के माता पिता शिव पावेती का” 


वह संस्कृत के प्रत्येक पद का शब्दाथ हुआ ओर संस्कृत के जिस पद 
में जो विभक्ति थी बही हिन्दी में थी रही | इसा तरह राजा साहब ने सारे 
रघुबंेश का अनुवाद किया है। यह अनुवाद विद्यार्थियां के सचमुच ही 
बड़े काम का है आर इसे प्रकाशित करके राजा साहब ने विद्याथियों का 
घड़ा उपकार किया । 


राजा साहब के अनुवाद के बाद, दूसरा गद्यात्यक अनुवाद पण्डित 
उ्वालाप्रसाद मिश्र का हैं। इस अनुवाद मे अनुवादक महेादय ने ऊपर 
ते मल इलेक दिया है, उत्के नोचे संस्कृत मे अन्यय, उसके नोचे सेस्कत 
ही भे वाच्यपरिवत्तन आर उसके भी नीचे संस्क्रत दी में इलेक का भावाथे । 
अन्त में आपने हिन्दी अशुवाद भा दिया हैं। पर यह हिन्दी अनुवाद 
राजा लक्ष्मगासिंटजी के अनवाद के हा ढंग का है। ऊपर राजा साहब के 
किये हुए रघुवंश के पहले इलेाक का अनुवाद दिया जा चुका है । अब उसी 
का अनुवाद, मिथ्र ज्ञी का किया हुआ, दें खिपः-- 


“मै चाणी आर अथे की सिद्धि के निमित्त वाणी आर अथे की सम्रान 
मिले हुए जगत के भाता पिता पाती शिव का प्रणाम करता हूं । 


राज़ा साहब ओर मिश्र जी के अनुवाद में भेद इतना ही है कि मिश्री 
के अनुवाद में 'नाई ' की जगह 'समान दाबद हैँ आर 'वन्दना' की ज्ञगह 
प्रणाम! है । इसके सिया शब्दों का क्रम भी कछ बदला हुआ है। अतएव 
उनकी भाषा राजा साहब की भाषा से कछ अच्छी हागई है । बस, ओर कोई 
भेद नहीं। मिश्री ने भी अन्चय के अनुसार हा अनुवाद किया है। ओर, 
आपका भी अनवाद “भाषा के ज्ञाता तथा परीक्षा देनेवाले विद्याथियों 
के निमित्त  है। विद्या्थियां के सभीते के लिए आपने पहले सात सर्गों के 
आवश्यक पदें की व्याकरणा-प्रक्रिया भी लिख दी है। 


डैदै भूमिका । 


अच्छा, तो जे। लोग न ते विद्यार्थी ही हैं ग्रेर न भाषा के ज्ञाता ही हैं 
( शाता का अथे हम यहाँ पर धात्वथे से अधिक व्यापक लेते हैं ) उनके 
लिए फिर भी एक अनुवाद की आवश्यकता दोष रहती है--पऐेसे अनुवाद 
की जिसे थाड़ी हिन्दी ज़ाननेवाले छाोग भी आसानी से पढ़ कर कालिदास 
का आशय समभ जायें। इसी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए यह 
अनुवाद प्रकाशित किया जाता है । 


इस अनुवाद के सम्बन्ध में निवेदन । 


इस अनुवाद में प्रत्येक पद्म कां आशय विघ्तारपूर्वेक लिखा गया है। 
आवश्यकता के अनुसार कहाँ विघ्तार अधिक है, कहों कम है। जहां 
थाड़े ही शब्दों से कवि का आशय अच्छी तरह समझाया जा सका है वहां 
घिशेष घिस्तार नहों किया | पर जहाँ विस्तार की आवश्यकता थी चहाँ 
अधिक शब्द-प्रयाग करने में सड़ोच भी नहों किया गया | उदाहरण के 
लिप पहले ही पद्य का अनुवाद देखिए | राजा साहब और मिश्रजी ने 
उसका जैसा शब्दाथे लिखा है वह ऊपर उद्ध्बत हा चुका है। उसी का 
भावाथ, जैसा कि इस अनुवाद में है, नोचे दिया ज्ञाता हैः-- 


जिस तरह वाणी ओर अर्थ एक दूसरें का छोड़ कर कभी अलग अलग नहीं रहते 
उसी तरह संसार के माता-पिता, पावेती आर परमेश्वर, भी अलग अलग नहीं रहते, सदा 
साथ ही साथ रहते हैं। इसीसे में उनके नमस्कार करता हूँ । में चाहता हू कि मु 
शब्दा का श्रच्छा ज्ञान हा जाय | मुरू में लिखने की शक्ति भी आ जाय ओर जो कुछ 
में लिखे वह साथेक भी होा--मेरे प्रयुक्त शब्द निर्थंक न हों । इस इच्छा को पूर्ण 
करने वाला उमा-महेश्वर से बढ़ कर आर कान हो। सकता है ? यही फारण है जो में ओर 
देवताओं के छोड़ कर, इस ग्रन्थ के आरम्भ सें, उन्हीं की बन्‍्दना करता हूँ । 


यह विघ्तार इससल्लिण किया गया है जिसमे पढ़ने वाले कालिदास का 
भाव अच्छी तरह समभ जाय॑। इस उद्देश का सिद्धि के लिए सारे रघुवंश 
का मतलब कथा के रूप में लिख दिया गया है, पर प्रत्येक सभ की कथा 
अलग अलग रकखी गई है | यदि काई पद्म अपने पास के किसी पद्य से 
कुछ असंलझम सा मालूम हुआ है ते उसका भावाथे लिखने में दे! चार शब्द 
ग्रपनो तरफ से बढ़ा भी दिये गये हैं । 


इस असुवाद में एक बात ओर भी की गई है। रघुवंश में कालिदास 
की कछ उक्तियाँ ऐसी भी हैं जिनमें »रड्रार-रस की मात्रा बहुत अधिक है। 
डनका अनुवाद या ते छाड़ दिया गया है या कुछ फेर फार के साथ कर 


इस अनुवाद के सम्बन्ध में निवेदन । १७ 


दिया गया है | परन्तु उन्नीसर्वे सग का छोड कर दोष ग्रत्थ में ऐसे स्थल 
दे।ही चार हैं, अधिक नहों | अतएव, इससे कालिदास के कथन के रसा- 
स्वादन मे कुछ भी व्याघात नहीं आ सकता । यह इसलिए किया गया है 
जिसमें आबालवृद्ध, सत्री-पुरुष, सभी इस अजुवाद के सद्भोच-रहित हेकर 
पढ़ सके । 


ऊपर जिन दे अनुवादीं का उदलेख किया शया उनसे इस अनुवाद में 
कहीं कहों कुछ भेद भी है । पएक्क उदाहरण लीजिए । रघुवेश के सातवें 
सग का अटद्वाईसवाँ स्झोक यह है 

ता स्रातकेत्र न्चुमता चर राज्ञा 
पुरन्धिभिश्च क्रमशः प्रयुक्तम । 
कन्याकुमारो कनकासनस्थो 
श्राद्ाक्षतारोपणमन्वभूताम ॥ 

इसका अथे राज़ा साहब ने लिखा हैं।-- 

सेने के आसन पर बेठे हुए उन दूल्हा-दुलहिन ने स्त्नातकों का और बान्धवों सहित 
राजा का आर पति-पुत्र वालियों का बारी बारी से आले घान बोना देखा । 

और, पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र ने लिखा हैः-- 

सोने के सिंहासन पर बेठे हुए वह वर ओर वधू स्नातकों ओर कुटुम्बियों सहित राजा 
का तथा पति आर पुत्र वालियों का क्रम क्रम से गीले घान बोना देखते हुए । 

इसी स्शोक का भावाथ इस अनुवाद में इस प्रकार लिखा गया है।--- 

इसक अन्तर सोने के सिंहासन पर बेठे हुए वर ओर वधू के सिर पर ( रोचनार- 
ज्जित ) गीले श्रक्षत डाले गये । पहले स््रातक गृहस्थों ने श््षत डाले, फिर बन्धु-बान्धवों 
सहित राजा ने, फिर पति-पुत्रवती पुरवासिनी स्थियों ने । 

इसी तरह के भेदभावदशंक सातचे' ही सर्गा के पक ग्रार स्थल के 
देखिए । इस सग का सत्तावबनवाँ ज्छझोक है।-- 

स्‌ दक्षिण तृणमुखे न वाम' 
व्यापारयन्‌ हस्टमलक्ष्यताजा । 
आकणकृष्टा सकृद्स्य येद्घु-- 
मार्वीव बाणान सुपुवे रिपप्तनान ॥ 
राजा साहब ने इसका दशाब्दाथ इस तरह लिखा हैः-- 
वह निपज्ञ के सुख पर सुन्दर दाहना हाथ रखता हुआ युद्ध में दिखलाई दिया 


एक बार कान तक खेंची हुईं उस योद्धा की प्रत्यश्वा ने माना बैरियों के मारनेवाले बाण 
उत्पन्न किए । 


३८ भूमिका । 


धर, पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र ने लिखा हैः-- 
वह संग्राम में सुघड दक्षिण हाथ का तरकस के मुख पर रखता हुआ दीखा, शोर 
इस युद्ध करनेवाले की एक बार खेंची हुईं प्रत्यब्चा ने शत्रु के संहार करने हारे मानें 


शर उत्पन्न किये । 


इसी स्छझोक का भावाथे इस अनुवाद मे इस तरह लिखा गया हैः-- 

बाणविद्या में श्रज इतना निपुण था कि वह अपना दाहना श्रथवा बांँयाँ हाथ बाण 
निकालने के लिए कब अपने तूणीर में डालता ओर बाण निकालता था, यही किसी को 
मालूम न होता था । उस अलाकिक योद्धा के हस्त-लाचबब का यह हाल था कि उसके 
दाहने ओर बांये, दोनों हाथ, एक से उठते थे | घनुप की डोरी जद्ाँ उसने एक दफो 
कान तक तानी तहाँ यही मालूम होता था कि शत्रुओं का संहार करनेवाले श्रसंख्य 
बाण उस डोरी से ही निकलते से---उससे ही उत्पन्न होते से--चले जाते है । 


मतलब यह कि इस अनुवाद में शब्दाथे पर कम ध्यान दिया गया 
है, भावाथे पर अधिक । स्पष्ट शब्दों मं कालिदास का आशय समभ्ाने 
की चेष्ठा की गई है; शब्दों का अथे लिख देने हों से सनन्‍्तेष नहों किया 
गया । महाकवियों के प्रयुक्त किसी किसी छाब्द में इतना अथे भरा रहता 
है कि उस दशाब्दाथे का वाचक हिन्दी शब्द लिख देने ही से उसका ठीक ठीक 
बेध नहों हेता । उसे स्पष्टतापू्वक प्रकट करने के लिए कभी कभी एक नहीं, 
अनेक शब्द लिखने पड़ते हैं| अनुवादक के इस कठिनता का पद पद पर 
सामना करना पड़ा है | यद्यपि उसे हल करने की उसने यथाशक्ति चेष्टा की 
है, तथापि वह नहों कह सकता कि कहाँ तक उसे सफलता हुई है । उसकी 
सफलता अथवा विफलता का निणेय इस अनुवाद के विज्ञ पाठक ही कर 
सरकगे | 
दै।लतपुर, डाकख़ाना भेजपुर, रायबरेली-- 


८ अगत्तें, ३९१६ (| महावारप्रसाद ट्विवेदी । 


रघुवंश । 


-$6३---- 


पहला सगे । 


सन्तान-प्राप्ति के लिए राजा दिलीप का वशिष्ठ के 
आश्रम को जाना । 


24३2७७ ७४३४८: स तरह वाणी ओर अथे एक दूसरे का छोड़ कर कभी 
726 इज ६६ गअल्ग अलग नहों रहते उसी तरह संसार के माता- 
2? मु जज कक पिता, पावेती और परमेश्वर भी, अरूग अलग नहों रहते 
22 हे: सदा साथ ही साथ रहते हैं । इसीसे में उनका नमस्कार 
' करता हूँ। में चाहता हूँ कि मुझे शब्दाथ का अच्छा ज्ञान 

हैे। जाय | मभ में लिखने की शक्ति भी आ जाय और जो 

कुछ में लिखू वह साथेक भी हे।-मेरे प्रयुक्त शब्द निरथेक न है । इस 
इच्छा का पूर्णा करने वाला उमा-महेभ्वर से बढ़ कर ग्रार कान है| सकता है ? 
यही कारण हे ज्ञो मे और देवताओं के। छोड कर इस ग्रन्थ के आरम्भ 


में उन्‍्हों की चन्‍्दना करता हू । 


प्रत्यक्ष सूर्य से उत्पन्न हुआ सूख्य-वंश कहाँ ? ग्रेर, अज्ञान से घिरी 
हुई मेरी बुद्धि कहाँ ? खुय्य-वंश इतना विशाल ओर मेरी बुद्धि इतनो 
अठप | देने में बहुत बड़ा अन्तर है। एक छोटी सी डेंगी पर सवार 
हेकर महासागर का पार करने की इच्छा रखने वाले मृढ़मति मनुष्य 
का साहस जिस प्रकार उपहासास्पद द्वाता है, ठीक उसी प्रकार सूर्य 
वेश का वर्णन करने के विषय में मेरा साहस भी उपहासास्पद है । 


२ रघुवंश । 


मन्द-मति हाकर भी बड़े बड़े कवियों का मिलने वाली कीति पाने की 
मैं इच्छा कर रहा हूँ । फिर भला क्‍यों न मेरा उपहास है| ? ऊँचा-पूरा 
मनुष्य ही जिस फल का हाथ से तेोड़ सकता है, लाभ के वशीभूत 
हेाकर उसी का तेोड़ने के लिए यदि बावन अहल का एक वाना आदमी 
अपना हाथ ऊपर का उठाचे ते देखने वाले अवश्य ही उसकी हँसी 
करेंगे | मेरा भो हाल ठीक ऐसे ही बाने का जैसा है। तथापि एक बात 
अवद्य है। देखिए, धागा बहुत ही पतछा ओर नाज़क होता है और 
मांणि महा-कठिन । तथापि हीरे की सुई के द्वारा मणियों में छेद किये जाने 
पर उनके भीतर भी घागे का सहज ही में प्रवेश हे। जाता है | इसी तरह 
वाल्मीकि आदि प्राचीन कवियों ने बड़े बड़े ग्रन्थों में जो इस वंश का 
पहले ही से वन कर रकखा है वह इस वंश-बरणान में मुझे बहुत काम 
देगा । उसकी बदालत में इसमे उसी तरह प्रवेश प्राप्त कर सकूँगा जिस 
तरह कि हीरे की सई से छेदे गये रलों में धागे का प्रवेश प्राप्त हा जाता 
है। मुझे विश्वास है कि प्राचीन कवियों की रचना की सहायता से में 
भी, किसी न किसी तरह, इस वंश का वशान कर ले ज्ञाऊँगा 


इसमे काई सन्‍्देह नहों कि मेरी वाणी में बहुत ही थाड़ी शक्ति है। 

तथापि प्राचीन कवियों के ग्रन्थों की सहायता से रघुवेशियों के वंश-वर्णन 

में जा में प्रवृत्त हुआ हूँ उसका कारण इस चंद के राजाओं के गुण ही हैं । 

यदि उनके गुणां के सन कर में मुग्ध नहो जाता ते में ऐसा अनुचित 

"हे करने के लिए कभी तैयार भी न होता । रघुवेशियोां में अनेक गशुगा 
। यथा :-- 


रघु-कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों के गभोधान आदि सब संस्कार उचित 
समय में होने के कारण वे जन्म से ही शुद्ध हैं। जिस काम का वे आरम्भ 
करते हैं उसे पूरा किये बिना नहीं छोड़ते | सपुद्र के तटों तक सारी 
पृथ्वी के वे स्वामी हैं। उनके रथोां की गति का रोकने वाला तेलेक्य में 
केाई नहीं । स्वगे-लेक तक वे आनन्द-पूर्वक अपने रथों पर चेठे हुए 
जा सकते हैं | वे यथा-शास्त्र अभ्नि की सेवा करते है ; याच्कां के मनारथ 
पूर्ण करते हैं, अपराध के अनुसार अपराधियों का दण्ड देते हैं, समय 
का मूल्य जानते हैँ; सत्पात्रों के दान करने ही के लिए धन का संग्रह 
करते हैं। कहों मुंह से असत्य न निकल जाय, इसी डर से वे थोड़ा 
बेालते हैं । कीति की प्राप्ति के लिए ही वे दिग्विजय आर खन्‍्तान की 
प्राप्तिके लिए ही ये ग्ृहस्थाश्रम के स्वीकार करते हैं | बाल्यावस्था में ब्रह्म- 
चर्य फा पालन करके घे विद्याभ्यास करते हैं, युवावस्था प्राप्त होने पर विचाद्द 
करके विषयें का उपभेग करते हैं ; घुद्धावला आने पर वन में जाकर वान- 


पहला सग । | 


प्रस्य हैो। जाते हें. प्रेर, अन्तकाल उपलित होने पर समाधिल् होकर येग- 
द्वारा शरीर छोड देते है । 


सज्जन ही गुगा-देपें का अच्छी तरह विवेचन कर सकते हैं | अतपव 
वे दी मेरे इस रघुवेश-वर्णान के सुनने के पात्र हैं, और कोई नहीं । क्योंकि 
सेना खरा है या खेटा, इसकी परीक्षा उसे आग में डाल कर तपाने ही से 
है। सकती है। 


वेदें में ग्रेडुर के समान. सच से पहला राजा वेवस्वत नाम का 
एक प्रसिद्ध मनु हा गया है। बड़े बड़े विद्वान तक उसका सम्मान करते थे । 
उसी वेबस्वत मनु के पवित्र वंश में, क्षीर-सागर में चन्द्रमा के समान, 
पश्चछठ दिलीप नाम का पक राज़ा हुआ। उसकी छाती बेहद चाड़ी थी । 
उसके कन्धे बेल के कन्धों के सह्ृश थे। उँचाई उसकी साल वृक्ष के 
समान था । भुजाये उसकी नीचे घुटनों तक पहुचती थों। शरीर उसका 
सशक्त आर नीरोग--अतएय सब्च तरह के काम करने याग्य था। 
क्षत्रियां का वह मूतिमान्‌ धर्म था। जिस तरह उसका शरीर सबसे ऊँचा 
था उसी तरह बल भी उसमे सब से अधिक था। यही नहीं, तेजस्वियों 
में भी वद्द सब से बढ़ा चढ़ा था। इस प्रकार के उस राज़ा ने, समेरू- 
पवत की तरह, सारी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया था। 


जैसा उसका डोर डाल था, वेसी ही उसकी बुद्धि भी थी। जैसो 
डसकी बुद्धि थी, शास्त्रों का अभ्यास भी उसने वैसा द्वी विलक्षण किया 
था। शास्प्राभ्यास उसका जैसा बढ़ा हुआ था, उद्योग भी उसका वैसा ही 
अदभुत था | आर, जैसा उसका उद्योग था, कार्यो में फल-प्राप्ति भी उसकी 
बसी ही थी । 


मुद्र में महाभयड्ुर जल-जन्तु रहते हे ; इससे लाोग उसके पास जाते 
डरते हैं। परन्तु साथही इसके उसमे अनमेाल रज् भो हेते हैं . इससे 
प्रसन्नतापुयक छोग उसका आश्रय भी स्वीकार करते हैं। राजा दिलीप 
भी ऐसे ही समुद्र के सधान था। उसके शाय्य, वीय्य आदि गुगणां के 
कारण उसके आश्रित जन उससे डरते भी रहते थे ओर उसके दया- 
दाक्षिण्य आदि गुणां के कारण उस पर प्रीति भी करते थे । 


सारथी अच्छा होने से जैसे रथ के पहिये पहले के बने हुए मार्ग से 

पक रञ्च भी इधर उधर नहों जाते उसी तरह, प्रज्ञा के आचार का उप- 

देशा होने के कारण उसकी प्रज्ञा चेवस्वत मनु के समय से चरढी आने वाली 

आचार-परम्परा का एक तिल भर भी उल्लक्लन नहों कर सकती थी। 
दे 


४ . रघुवेंश | 


अपने उपदेशों ओर आज्ञाओं के प्रभाव से राजा दिलीप ने अपनी प्रज्ञा 
के पुराने आचार-माग से ज़रा भी भ्रष्ट नहों होने दिया । प्रजा के ही कदयाण 
के निमित्त वह उससे कर लेता था-सूय्य जो पृथ्वी के ऊपर ऊे॑ जल के 
अपनी किरणों से खींच लेता है वह अपने लिए नहीं; डसे वह हज़ार गुना 
अधिक करके फिर पृथ्वी ही पर बरसा देने के लिए खाचता है। पृथ्यो 
ही के कद्यण के लिए वह उसके जल का आकषणा करता है, अपने 
कट्याण के लिए नहों । 


वह राजा इतना पराक्रमी ओर इतना शूरवीर था कि सेना से काम 
लेने की उसे कभी ज़रूग्त ही नहों पड़ती थी। छत्र और चामर आदि 
राज-चिह्न जैसे केवल शोभा के लिए वह घारण करता था चेसे ही सेना 
का भी वह वं.बल राजसी ठाठ समझ कर रखता था| उसके पुरुषाथ के 
दे। ही साथन थे--एक तो प्रत्येक शास्त्र में उसकी अऊ$ण्ठित बुद्धि; दूसरे 
उलके घनुप पर जबच देखे तब चढ़ी हुई प्रत्यश्या अथौत्‌ डेारी | इन्हों दे। 
बातें में उसका सारा पुरुषार्थ खथचे होता शा। उसके चढ़े हुए घनुष 
के देख कर ही उसके चेरी कांपा करते थे। अतप॒व कभी उसे युद्ध 
करने का माका ही न आता था। इसतोसे उसका प्रायः सारा सनय 
शारत्राप्ययन में ही व्यतीत होता था । 


जे काम वह करना चाहता था उसे वह गुप्त रखता था; अपने विदारों 
के। यह पहले से नटों प्रकट कर देता था। अपने हप-शोक चादि विकारों 
के। भी वह अपने चेहरे पर परिस्फुट नहों धोने देता था। उसकी क्रियमाण 
बातें ग्रेर आन्‍न्तरिक इच्छाये' मन की मन ही में रहती थों । पूर्व जन्म के 
संस्कारों की तरह जच्च उसका अभीए्ठ काय्य सफल हा जाता था तब्च कहाँ 
लेागों के इसका पता चलता था कि इस राज़ा के अप्तक कारय्य का कभी 
आरम्भ भी हुआ था | 


धर्म, अथे आर काम-इन तीने का नाम तिवग है । इनका साधन एक मात्र 
शरीर हा है । शरीर के बिना इनकी सिद्धि नहों हे! सकती | यही सोच 
कर वह निर्भेयतापू्वंक अपने शरीर की रक्षा करता था। बिना किसी 
प्रकार के छुश या दुःख का अनुभव किये ही वह धर्म्मांचरण में रत रहता 
था | बिना ज़रा भी लोभ की वासना के वह धनसजञ्चय करता था | ग्रार, 
बिना कुछ भी आसक्ति के वह सुखापभाग करता था । 


दूसरे की गुप्त बाते जान कर भी वह चुप रहता था; कभी मम्मेभाषण 
न करता था। यद्यपि हर प्रकार का दण्ड देने की उसमें शक्ति थी, तथापि 


क्षमा करना उसे अधिक पर था-परछत अपराधों का वह चुपचाप 
सहन कर लेता था। यद्यपि वह बड़ा दानी था, तथापि <दान देकर कभी 
उस बात का अपने मुह से न निकालता था। ये ज्ञान, मान आदि गुण 
यद्यपि परस्पर विरावी हैँ तथापि उस राजा में ये सारे के सारे सगे भाई 
की तरह वास करते थे । 


अपनो प्रज्ञा के वह सन्‍्माग में छगाता था, भय से उनकी सदा रक्षा 
करता था; अन्न-वस्त्र आददे देकर उनका पालन पेापण करता था। अतण्व 
प्रज्ञा का वहा सच्चा पिता था। प्रजाजनों के पिता केबल जन्‍म देने चाले थे । 
जन्म देने ही के कारण ये पिता कहे जा सकते थे आर किसी कारण से नहीं | 


सब लेगें के शान्तिपूवक रखने ही के लिए वह अपराधियों के दण्ड 
देता था, किसी लाभ के वश होकर नहों। एक मात्र सनन्‍्तान के लिए ही 
वह विवाह की य्रेज़ना करता था, विषयेापभेग की वासना से नहों | 
अतपव उस घमज्ञ राजा के अथ ओर काप्र-ये देने पुरुषाथ भी धर्म ही का 
अनुसरण करने वाले थे। धम्मे ६ के रुक्ष्य मान कर वह इन देने की 
याजना करता था | 


राजा दिलीप ने यज्ञ ही के निमित्त पृथ्वी के, आर इन्द-देवता ने 
घान्य ही की उत्पत्ति के निमित्त आकाश के, दुहा | इस प्रकार उन दोनों 
ने अपनी अपनी सम्पत्ति का बदला करके प्रथ्वी आर स्वगंलाक, देना, का 
पालन किया | अथोत्‌ यज्ञ करने में ज्ञा खब पड़ता है उसकी प्राप्ति के लिप 
हो राज़ा ने कर लेकर पृथ्वी का दुह्मा--उस खाला कर दिया। उधर उसझ 
किये हुए यज्ञा से प्रसन्न हाकर इन्द्र ने पानो बरसा कर पृथ्चों के धान्यादि 
से फिर परिपूणे कर दिया । 


धर्मपूर्वक प्रजापालन करने से उसे जा यश प्राप्त हुआ उसका अनुकरण 
ओर किसा से न करते बना--उसके सट्ृश प्रज्ापालक राजा आर काई 
न है। सका | उस समय उसझ राज्य म कसा, एक बार भा, चारा नहों 
हुई | खार-कम्मे का स्वेधा अभाव हेागया। “चारी शब्द केवर काश में 
हो रह गया। 

ओपसधि कड़वा हेने पर भी रागी जिस तरह उसका आदर करता है 
उसी तरह उस राज़ा ने शत्रता करने वाले भी सज्लनां का आदर किया । 
ग्रार, कुमागें से जाने वाले मत्रों का भी, सांप से काटे गये 5गूठे के समान, 
तत्काल द्वी परित्याग किया | भलां हो का वह साथी बना; बुर का कभो 
उसने अपने पास तक नहददों फटकने दिया । 


५६ रघुवंद | 


पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश--इन पाँचां तरवां का नाम पञ्च 
महाभूत है । जिस्त सामग्री से ब्रह्मा ने इन पाँच मद्दाभूतरां का उत्पन्न 
किया है, जान पड़ता है, उन्हों से उसने उस राजा का भी उत्पन्न किया 
था । क्योंकि, पाँच महाभूतेां के शब्द, स्पश आदि गुणां की तरह उसके 
भा सारे गुण दूसरों ही के लाभ के लिए थे। जा कुछ वह करता था सदा 
परापकार का ध्यान रख कर ही करता था | समुद्र-पयन्त फैली हुई इस 
सारी पृथ्वी का अकेला वह्दी एक सावभेम राज़ा था । उसका पालन और 
रक्षण वह बिना किसी प्रयास या परिश्रम के करता था। उसके लिए यह 
विध्तीणं घरणी एक छोटी सी नगरी के समान थी । 


यज्ञावतार विष्ण भगवान्‌ की पली दक्षिणा के समान उसकी भी पतली 
का नाम सदक्षिणा था। वह मगधदेश के राजा की वेटी थो। उसने 
दाक्षिण्य, अथोत्‌ उदारता या नम्नता, बहुत थी। इसी से उसका नाम सद 
क्षिणा था | यद्यपि राजा दिलीप के आर भी कई रानियाँ थीं, तथापि उश्तके मन 
के अनुकूल बत्तोच करने वाली सुदक्षिणा ही थी | इसी से वह एक ते उले 
ग्रार दूसरी राज्यलक्ष्मी के ही अपनी सच्ची रानियाँ समभता था। राजा 
की यह हृदय से इच्छा थो कि अपने अनुरूप सुदक्षिणा र.नो के एक पुत्र 
हे | परन्तु दुई ववश बहुत काल तक उसका यह मनारथ सफर न 
हुआ | इस कारण वह कुछ उदास रहने लगा | इस प्रकार कुछ सपम्रय 
बीत जाने पर उसने यह निश्चय किया कि सन्‍्तान की प्राप्ति के छिए अब 
कुछ यल अवश्य करना चाहिए। यह विचार करके उसने प्रज्ञापालनरूपी 
गुरुतर भार अपनो भुज़ाओं से उतार कर अपने मन्त्रियां के कन्धों पर रख 
दिया । मन्त्रियां के। राज्य का काय्य सोंप कर भाय्या-सहित उसने ब्रद्मरेव 
की पूजा की | फिर उन देनें पवेत्र अन्तःकरण वाले राजा-रानी ने, पुत्न- 
प्राप्ति की इच्छा से, अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम को जाने के लिए प्रश्थान 
कर दिया। 


पक बड़े ही मनोहर रथ पर वह राजा अपनी रानी-सहित सवार 
हुआ | उसके रथ के चलने पर मधुर ओर गम्भीर शब्द होने लगा | उस 
समय पेसा मालूम हाता था मानें व्षोा-ऋतु के सजल मेघ पर बिज्ञकी का 
लिये हुए अश्न-मातकु ऐपेरावत सवार है । उसने अपने साथ यह सोच कर 
बहुत से नोकर चाकर नहीं लिये, कि कहां उनके होने से ऋषियों के 
आश्रमाों को किसी प्रकार का कष्ट न पहु थे परन्तु वे देने राजा-रातो 
इतने तैज़स्वी थे कि तेजत्विता के कारण बिना सेना के भी वे बहुत सी 
सेना से घिरे हुए मालूम होते थे । इस प्रकार जिस समय वे माग में 


पहला सग। है| 


चले जा रहे थे उस समय दशारीर से छू जाने पर विशेष सुख देनेवा डा, 
शाल-वृक्षों की सुगन्धि आर बन के फूलेां के पराग का अपने साथ लाने 
वाला ओर जऊुली वृक्षों के पत्तों ओर टहनियेां के हिलानेवाला शीतल, 
मस्द ओर सुगन्धिपूणे पवन उनकी सेवा सी करता चलता था। रथ के 
गस्भीर शब्द के सुन कर मयूरों को यह घाख्रा होता था कि यद्द रथ के 
पहियें की ध्वनि नहों, किन्तु मेघां की गजना है। इससे वे अत्यन्त उत्कण्ठित 
हाकर और गर्दन के ऊँची उठा कर आनन्द्पूतेक “केका' ( मयूर की बेली) 
करते थे । उन षडज-स्वर के समान मनाहर केका-ध्व नि का सुनते हुए वे दोनें 
चले जाते थे । राज़ा का देख कर हिरनें ओर हिरनियों के हृदय में ज़रा भी 
भय का सजञ्चार न होता था। उन्हें विश्वास सा था कि राजा उन्द नहों 
मारेगा | इस कारण बड़े कुतूहल से वे म्ग, माग के पास आऋर, रथ की 
तरफ एकटक देखने छगते थे । ऐसा हृश्य उपणित होने पर सुदक्षिणा ते 
सगां और राजा के नेत्रों के साहश्य पर आश्चय्य करने लगती थी ओर राजा 
सगियों ग्रेर सुदक्षिणा के नेत्रों के साहश्य पर | उस समय सारस पक्षियों 
का समह पंक्ति बाँध कर राजा के मघ्तक के ऊपर उड़ता हुआ जाता था | 
इससे पेसा मालूम हाता था कि वह सारसों की पंक्ति नहों, किन्तु पूज- 
नोय पुरुषों की शुभागमनसूचक माझुलिक पुष्प-माला किसी ने, आसमान 
में, बिना खम्भां के बाँध दी है | उन पक्षियां के श्रति-सुखद शब्दों के 
खारबार सिर ऊपर उठा कर वे सुनते थे। जिस दिशा की ओर वे जा रहे 
थे, पवन भी उसी दिशा की ओर चल रहा था। वायु की गति उनके 
लिए सव्वेथा अनुकूल थी । इससे यह खूचित होता था कि उन देनों 
का मनारथ अवश्य ही सिद्ध होगा | वायु अनुकूल होने से घाड़ें को 
टापों से उड़ी हुई घूल भी आगे ही के जाती थी। न रानो की पलकों ही के 
वह छू जाती थी आर न राज्ञा की पगड़ी ही का | सराबरों के जल फी 
लहरों के स्पश से शीतल हुए, अपने श्वास के समान अत्यन्त सुगन्धित, 
कमले का सुवास प्राप्त होने से, माग का श्रम उन्हें ज़रा भी कप्टदायक नहीं 
मालूम होता था। 


राजा दिलीप ने याशिक ब्राह्मणों के निवौह के लिए न मात्ठम कितने 
गाँव दान किये थे । उनमे वध्य पशुओं के बाँघने के लिए गाड़े गये यूप 
नामक खू रे यह सूचित करते थे कि याशिक ब्राह्मणों ने, समय सम्रय पर, 
धहाँ अनेक यज्ञ किये हैं । ऐसे गाँवों में जब रानी सहित राज़ा पहुँचता 
था तब वह ब्राद्दाणें की सादर पूजा करता था, जिससे प्रसन्न दवाकर वे 
लेग राजा के अचश्यमेव सफल हेानेवाले आश्वावाद देते थे । 


जब लेग यद्द सुनते थे कि राजा इस रास्ते से जा रद्दा दै तब बूड़े बूड़े 


८ रघुवेश | 


गाप ताज़ा मक्खन लेकर उसे भेंट देने आते थे । उन लोागे की मंट स्वोकार 
करके राजा उनसे मागवर्ती जडुली पेड़ें के नाम पूछ पूँछ कर उन पर 
अपना अनुराग प्रकट करता था । 


शीतकारल बीत जाने पर वसन्‍्तकऋतु में चित्रा नक्षत्र प्रर चन्द्रमा का 
येग हैने से जैसी दशरीय शामा होती है, वेसी ही शोभा जड़ुल की राह 
से जानेवाले ग्रोर अत्यन्त देदीप्यमान शुद्ध देषवाले सदक्षिणा-सहित उस 
राज़ा की हा रही थी । बनवर्तों माग मेज़ोा ज्ञा चीज़ देखते याग्य थीं 
उनझीा वह राजा अपनी रानी का दिखाता ज्ञाता था। इस कारणा ज्ञाता 
दाने पर भी उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं हुआ कि कितना मांग में चल 
आया ओर कितना अभी ओर चलने का है । उसके शरीर की शोभा ऐसी 
दिव्य थी कि जा लाग उसे माग में देखते थे उन्हें बड़ा ही आनन्द देता 
था | उसके यश की सीमा ही न थी, और के लिए उतने यश का पाना 
सबंयथा दुलेभ था । चलते चलते डसझ्ले घाड़े ते थक गये, परन्तु माग के 
मनेहर हृदय देखने आर अपनी रानी से बात-चीत करते रहने के कारण 
उसे माग -जनित कुछ भी श्रम न हुआ । इस प्रकार चलते चलते सायकड्राल 
वह अपनी रानो-सद्दित परम तपस्थी महर्षि चशिष्ठ के आश्रम में जा 
पहु था 

वशिष्ठ ऋषि का वह आश्रम बहत ही मनेारम ओर पवित्र था। अनेक 
बनें में घूम फिर कर समिथ, कुश ग्रार फल-फ़ूल लिये हुए जब आशध्रम- 
घासी तपस्वों आश्रम का लाटते थे तब उनकी अभ्यथना तीनों प्रकार के 
अग्नि--दक्षिण, गाहपत्य ग्रेर आहवनीय--अटहदथ रूप से करते थे। पेसे 
तपस्खियां से वह आश्रम भरा हुआ था। आश्रम की म॒नि-पलियें ने बहुत 
से हिरन पाल रकल्ले थे | उन पर कऋऋदधषि-पलियों का इतना प्रम था आर वे 
उनसे इतने हिल गये थे कि मुनियां की पगोेशालाओं का द्वार रेक कर वे 
खडे हे! जाया करते थे | जब तक ऋषियों की पत्नियाँ सांवा ग्रार कादे। के 
चावल उन्हे खाने का न दे देती थीं तब तक वे वहीं द्वार पर खड़े रहते 
थे। वे उनका उतना ही प्यार करती थीं जितना कि अपनो निज्ञ की 
सनन्‍तति का करती थीं । आश्रम में ऋषियों ने बहुत से पाधे लगा रखे 
थे। उहें सौंचने का काम मुनिकन्याओं के सिपुदे था।वे कन्याये पोधों 
के थाले में पानी डाल कर तुरन्तही वहाँ से दूर हट जाती थीं, जिसमे आस 
पास के पक्षी वह पानी आनन्द से पी सक्रे । उन्ह किसी प्रकार का डर 
न लगे--विश्वध्त ग्रार निःशकु हाकर वे जलपान करे । वहाँ ऋषियों की 
जे परणेशाल्ाये थों उनके अग्नभाग में जब तक धूप रहती थी तब तक 
क्रापषयां का भाजनापयागी तृण-घान्य खूखने के लिए डाल रकबख़ा ज्ञाता 


पहला सगे । ९; 


था | धूप चली जाने पर घद्द सच धान्य वहां आँगन में एक्र जगह एकज्र 
कर दिया जाता था । उसी धान्य के ढेर के पास बेठे हुए हिरन आनन्द से 
पागुर किया करते थे। आश्रम के यज्न-कुण्डों से जे घुसा निकलता था यह 
सचेत्र फैल कर दूर दूर तक मानें सब्रका यह खूचना देता था कि यहाँ, 
यज्ञ है। रहा है । जिन अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थों की आहुतियाँ दी 
जाती थीं उनकी सुगन्ध चारों ओर चुये के साथ फेल जाती थी। उस 
आश्रम का आनेवाले अतिथि उस चुये के स्पश से पविन्न हा जाते थे । 


आश्रम में पहुंच जाने पर राज़ा ने सारथि का आज्ञा दी कि रथ से 
घाड़ें का खोल कर उन्हें आराम करने दो । तदनन्तर रानी सुदक्षिणा का 
उसने रथ से उतारा । फिर वह आप भो रथ से उतर पड़ा | प्रज्ञा का 
पुत्रवचत्‌ू पालन करने के कारण परम-पूजनीय ग्रार नीति-शाखस्त्र में परम 
निपुणा उस रानो सहित राजा दिलीप # पहु चते ही आश्रम के बड़े बड़े सभ्यों 
आगं।र जितेन्द्रिय तपस्चियां ने उसका सप्रम आदर-सत्कार किया । 


सायड्गठीन सन्ध्यावन्दन, अश्विदात्र, हवन आदि धामिक छृत्य कर 
चुकने पर उस राज़ा ने, पीछे बठी हुई अपनी पत्नों अरन्धचती के सहित 
डस तपेनिधि ऋषि के आसन पर बेठे हुए देखा । उस समय ऋषि आर 
ऋषे-पत्नी दाने ऐसे शाभायमान हो रहे थे जेले स्वाहा नामक अपनो 
भाय्या के सहित अम्निदेव शाोलायमान होते हैं। दशेन होते ही मगध-नरेश 
की कन्या रानी सदक्षिणा और दिलीप ने महपि वशिष्ठ आर उनकी पत्नी 
अहन्धतों के पेर छुए | इस पर उन दोनों पति पत्नी ने राजा आर रानो 
का आशावोद देकर उनका सत्कार किया | रथ पर सवार हो कर इतनो 
दूर आने से राजा के आ परिश्रम हुआ था वह महपि वशिष्ट के आतिथ्य- 
सत्कार से जाता रहा। राज्य-रूपी आश्रम के महाम॒नि उस राज़ा का 
शान्त-भ्रम देख कर ऋषि ने उसके राज्य के सम्बन्ध में कुशछर-सम्राचार 
पूछे । ऋषे का प्रश्न सुन कर दात्रओं के नगरें के जीतने वाले ग्रार बातचीत 
करने में परम कुशल उस राज़ा दलाप ने अथवे-चेद के वेत्ता अपने कुल- 
गुरु वशिष्ठ के सामने नप्न होकर नोचे लिखे अनुसार साथेक भाषणा 
आरम्भ किया ४-- 


“हे गुदवर ! आप मेरी देवी ओर मानुपी आदि सभी आपक्तिये। के 
नाश करने वाले हें । फिर भला मेरे राज्य में सब प्रकार कुशल क्योंन 
हो ? में, मेरे मनन्‍्त्री, मेरे मित्र, मेरा खज़ाना, मेगा राज्य, मेरे किले ग्रोर 
मेरी सेना--सब अच्छो दशा में हैं। शस्प्रास्त्र-मन्त्रों के प्रयाग में आप सब्र 
से अधिक निपुण हैं | उन मन्‍्त्रों की बदेोलत, बिना आँख से देखे, दूर ही से, 


१० शघुघंश । 


आप ने मेरे शत्रभ्रों का नाश कर दिया है। इस दशा में आँख से देखे 
गये निशाने पर 'लगने वाले मेरे ये बाण व्यथे से द्वो रहे हैं। उनका सारा 
काम तो आपकी कछूपाहदी से हो ज्ञाता है। मेरी मानुपषी आपत्तियें का ते 
नाश आपने इस प्रकार कर दिया है। रहों देवी आपत्तियां, सो उनका 
भी यही हाल है। है गुरवर | यज्ष करते सम्रय होता, अर्थात्‌ हवनकर्त्ता, 
बन कर अग्नि मे घत आदि हृवन-सामग्रो की जे आप विधिवत्‌ आद्ुतियाँ 
देते है वही वृष्टि-रूप दो कर सूखते हुए सब प्रकार के धान्‍्यें का पोषण 
करती हैं। मेरे जितने प्रजञा-जन हैं उनमें से क्रिसी का भी ग्रकाल-स्रत्यु 
नहीं आती । वे सब अपनी पूरी आयु तक जीवित रहते हैं। रोग आदि 
पीड़ा कभी किसी का नहीं सताती | अति-ब्रष्टि ग्रार अनाव्रष्टि से भी किसी 
के भय नहीं । इन सब का कारण केवछ आपकी तपत््या ओर आप का 
वेदाध्ययन-सम्बन्धी तेज है। जब् प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव के पुत्र आपही मेरे कुल-गुरु 
हैं ग्रेर जब आप स्वयं ही मेरे कल्याण के लिए निरन्तर चेष्टा करते रहते 
हैं तब फिर क्यों न सारी आपदायें मुझ से दूर रहें प्रार क्‍यों न मेरी 
सम्पदाओं की सदा वृद्धि होती रहे ? 


.. “किन्तु, आप की बधू इस सुदक्षिणा के अब तक कोई आत्म झुलेाचित 
पुत्र नहों हुआ । अतएव द्वोपद्वोपान्तरां के सहित यह रल्न-गर्भी पृथ्वी 
मुझे अच्छो नहों लगती--बह मेरे लिए सुखदायक नहों। क्योंकि, जितने 
रत्न हैं सब मे पुत्र-रत्न ही श्रेष्ठ है । 

“नि्धेन ग्रेर सञ्चयशील मनुष्य वर्तमान काल में किसी प्रकार अपना 
निवोह कर के भविष्यत्‌ के लिए घन-संग्रह करने की सदा चेष्टा करते 
हैं। मेरे पितरों का हाल भी, इस समय, ऐसेह्दी मनुष्यों के सहृश हे 
रहा है। वे देखते हैँ कि मेरे अनन्तर उनके लिए पिण्ड-दान देने वाला, 
मेरे कुल में, कोई नहीं | इस कारण मेरे किये हुए थ्राद्धों में वे यथेण्ठ भाजन 
नहों करते। श्राद्ध के समय उच्चारण किये गये स्वधा-शब्द के संग्रह 
करनेदी में वे अधिक लगे रहते हैं। वे मन ही मत सोचते हैं कि भ्राद्ध में 
जे अन्न मे उन्हें देता हूँ वह यदि सारा का सारा ही वे खा डालगे ते 
आगे उन्हें कहाँ से अन्न मिलेगा । अतएवं, इसी में से थाड़ा घोड़ा संग्रह 
कर के आगे के लिए रख छोड़ना चाहिए | इसी तरह, तर्पण करते सप्रय 
जब में पितरों के जलाझुलि देता हूँ तब उन्हें यह ख्याल हेता है कि 
द्वाय ] दिलीप की मृत्यु के अनन्तर यह जल दम लेगेों के लिप सर्वथा 
दुल्भ हे। जायगा | यद सोचते सप्रय उन्हें बड़ा दुःख होता है ओ्रार वे 
दीघ तथा उष्णनिःश्वास छोड़ने छगते हैं । इस कारण मेरा दिया हुआ 
वद्द जल भी उष्ण है| जाता है ओर उन बेचारों का वही पीना पड़ता है । 
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: “मेरी दशा इस समय उत्तर की तरफ प्रकाश-पूर और दक्षिण की 
तरफ अन्धकार-पूण छोकालाक परवेत के समान हो रही है, क्‍योंकि 
अनेक यज्ञ करने के कारगा मेरी आत्मा ते पवित्र, अतएवं तेजञस्क है 
परन्तु सन्‍तति न होने के कारण वह निस्तेज भी है। देवताओं का ऋ्ग 
चुकाने के कारण ते में तेजस्वी हैँ; पर पितरों का ऋण न चुका सकने 
के कारण तेजोहीन हूँ | आप शायद यह कहेंगे कि तपसथा ओर दान आदि 
पुण्य-काय जो में ने किये हैं उन्हों से मुझे यथेण्ठ सुख की प्राप्ति हा सकती 
है। सनन्‍तति की इच्छा रखते से क्या लाभ ? परन्तु, बात यह है कि तप- 
ख्वरण आर दानादि के पुण्य से परलेक ही में सख प्राप्त होता है; पर थि 
सन्‍तति की प्राप्ति से इस लोक और परलेक, देने, में सख मिलता है । 
अतपव है सर्वे-समथे गुरुतर ! मुझे सनन्‍तति-हीन देख कर क्या आपके 
दुःख नहों होता ? आपने अपने आश्रम में जो वृक्ष लगाये है, और अपने 
ही हाथ से प्रेम-पूवेक सींच कर जिन्हें आपने बड़ा किया है, उनमें यदि 
फूल-फल न लगें, ता क्या आपको दुःख न होगा ? सच्च समभिण, मेरी 
दशा, इस समय, ऐसे ही वृक्षों के सट्टूश हा रही है। हे भगवन ! जिस 
हाथी के पेरों का कभी जुंजीर का स्पश नहीं हुआ वह यदि उसके द्वारा 
खम्भे से बाँध दिया जाय ते वह खम्भा उसके लिए जैसे अत्यन्त बवेदना- 
दायक होता है वेसे ही पितरों के ऋणा से मुक्त न हाने के कारणगा उत्पन्न 
हुआ मेरा दुश्ख मेरें लिए अत्यन्त असह्य हो रहा है| अतएव, इस पीडा- 
दायक दुःख से मुझे, जिस तरह हा सके. कृपा कर के आप बचाइप 
क्योंकि इक्ष्वाकु के कुछ मे उत्पन्न हुए पुरुषां के लिए दुलभ पदाथ भी 
प्राप्त करा देना आप हो के अधथान हैं 


राज़ा की इस प्राथेना के सुन कर वशिष्ठ ऋषि अपनी आँखे बन्द 
कर के कुछ देश के लिए ध्यान-मग्न हो गये । उस समय वे ऐसे शोभायमान 
हुए जैसे कि मत्स्यों का चलना फिरना बन्द हे! जाने पर, कुछ देर के 
लिए शान्‍्त हुआ, सरावर शाभायमान हेता हैं। इस प्रकार ध्यान-मम्न 
हाते ही उस विशुद्धात्मा महामुनि के राजा के सनन्‍्तति न होने का कारण 
माल््म हो गया । तब उसने राजा से इस प्रकार कहा :--- 


“है राजा | तझे याद होगा, इन्द्र की सहायता करने के लिए एक बार 
तू स्वगें छेोक का गया था | वहाँ से जिस समय तू प्रथ्यी का तरफ लाट 
रहा था उस समय, राह में, कामधेनु बंटी हुई थो। उसी समय तेरी 
रानो ने ऋतु-स्नान किया था। अतपव घमलेाप के डर से उसी का स्मरणा 
करते हुए बड़ी शीघ्रता से तू अपना रथ दौड़ाता इुआ अपने नगर केा 
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जा रहा था। इसी जब्दी के कारण उस पूजनीया सुरभी की प्रदक्षिणा 
ग्रोेर सत्कार औदि करना तू भूल गया । इस कारण वह तुम पर बहुत 
अप्रसन्न हुईं। उसने कहा--तू ने मेरा नमस्क्रार भी न किया। मेरा 
इतना अपमान ! जा, में तुझे शाप देती हैं कि मेरी सनन्‍्तति की सेवा किये 
बिना तुझे सनन्‍्तति की प्राप्ति ही न हागी!। इस शाप का न तू ने ही सुना 
ग्रार न तेरे सारथि ही ने । कारण यह हुआ कि उस समय आकादा-गड़ुन 
के प्रवाह में अपने अपने बन्धनें से खुछ कर आये हुए दिग्गज क्रीड़ा कर 
रहे थे । जल-विहार करते समय वे बड़ा ही गम्भीर नाद करते थे। इसी 
से कामधेनु का शाप ठुझे ओर तेरे सारथि का न सुन पड़ा। इसमे कोई 
सन्देह नहों कि कामधेजु का सत्कार तुझे करना चाहिए था। परन्तु तू ने 
पेसा नहों किया; इसी से पुत्र-प्रापि-रूप तेरा मनारथ अब तक सफल 
नहीं हुआ | पूजनोीयां की पूजान करने से कल्याण का माग अवश्य ही 
अवखरुद्ध हो जाता है । 


“अब, यदि उस कामधेनु की आराधना कर के तू उसे प्रसन्न करना 
चाहे ते यह बात भी नहीं हो सकती। कारण यह है कि इस समय 
पाताल में चरुण-देव एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उनके लिए अनेक 
प्रकार की सामश्रियाँ प्रस्तुत कर देने के निमित्त कामधेनु भी वहां वास 
करती है। उसके शञ्ञीघ्र छाट आने की भी आशा नहीं, क्योंकि वह यज्ञ 
जल्द समाप्त होने वाला नहीं। तेरा वहाँ जाना भी असम्भव है, क्योंकि 
पाताल के द्वार पर बड़े बड़े भयडुर रापे, द्वारपाल बन कर, द्वार-रक्षा कर 
रहे हैं । अतएणव वहाँ मनुष्य का प्रवेश नहीं हा सकता। हाँ, एक बात 
गअबध्य हो सकती है। उस कामधेन की कन्या यहाँ है। उसे कामधेनु 
ही सममभ कर शाद्धान्तःऋरण से पल्ली-साहेत तू उसको सेवा कर। प्रसन्न 
होने से वह निश्चय ही तेरी कामना सिद्ध कर देगी" 


यज्ञों के करने वाले महामुनि वशिष्ठ यह कह ही रहे थे कि कामधेनु 

की नच्दिनी नामक वह अनिनन्‍्य कन्या भी जकुल से चर कर आश्रम के 
लेटी । यज्ञ आर अप्लि-होत्र के लिए भी, दूध आदि की आवश्यकताओं 
के पूर्ण करने के लिए वशिष्ठ ने उसे आश्रमही में पा रक्खा था | उसके 
अकु-प्रत्यकु बड़े ही कोमल थे | उसका रह उश्लों के नवीन पत्तों के समान 
छ था। उसके माथे पर सफद बाला का कछ कुछ टेढ़ा एक चिह्न था। 
उस शापञ्न चिह् के। देख कर यह मालूम होता था कि आरक्त सन्ध्या ने 
नवेदित चन्द्रमा के धारण किया है। उसका पेन घड़े के समान बड़ा 
था। उसका दूध अवभ्थ-नामक यज्ञ के अन्तिम स्नान से भी अधिक 


पहला सग । १३ 


प्ित्र था। बछड़े का देखते ही वह थन से ट्पकने लगता था। जिस 
समय उसने आश्रम में प्रवेश किया उस समय उसके 'थन से निकलते 
हुए धारोष्ण दूध से पृथ्वी सोंची सो जा रही थी। उसके खुरों से उड़ी 
हुई घूछ के कण समीप ही बठे हुए राजा के शरीर पर जा गिरे। उनके 
स्पश से राज़ा पेसा पवित्र हो गधा जैसा कि तिवेणी आदि तीर्थों में 
स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है । 

जिसके दशेन ही से मनुष्य पवित्र हो जाता है ऐसी उस नन्दिनी 
नामक धेलु के देख कर शकुनशास्त्र में पारड़ुत भूत-भविष्यत्‌ के ज्ञाता 
तपेानिधि वशिष्ठ मुनि ने मनारथ सफल होने के प्रार्थी उस यज्ञमान--यज्ञ 
कराने वाले--राजा से इस प्रकार कहा :-- 


“हे राजा |! तू अपना मनारथ सिद्ध हुआ समझ । तेरी इच्छा पूर्ण 
होने में देर नहों । क्‍योंकि नाम लेते ही यह कब्याणकारिणी धनु 
यहाँ आकर उपस्थित हो गईं है। विद्या की प्राप्ति के लिए जैसे उसका 
निरन्तर अभ्यास करना पड़ता हैं वेसे ही फलसिद्धि होने तक तुझे इसकी 
सेवा करनी चाहिए | वर-प्रदान से जब तक यह तेरा मनारथ सफल न 
करे तब तक तू, वन के कन्द-मल-फल आदि पर अपना निर्योह्द करके 
सेवक के समान इसके पीछे पीछे धूमा कर | यह चलने लगे ता तू भी 
चल, खड़ी रहे ते तू भी खड़ा रह; बेंठ जाय तभी तू भी बेठ, पानो पीने 
लगे तभी तू भी पानी पी। इसी तरह तू इसका अनुसरण कर। इसकी 
सेवा में अन्तर न पड़ने पाचे । प्रति दिन प्रातःकाछ उठकर तेरी पत्नी भी 
शुद्धान्तःकरण से भक्तिभावपू्वेक इसकी पूजा करें। फिर तपावबन की 
सीमा तक इसके पीछे पीछे जाय । और, सायड्ाल जब यह आश्रम के 
लाटे तब कुछ दर आगे जाकर इसे ले आवे। ज़ब तक यह तुम पर प्रसन्न 
न हो तब तक तू बराबर इसी तरह इसकी सेवा-शुश्र पा करता रह । 
परमेश्वर करे तेरे इस काम मे काई विश्न न उपस्थित हो ओर जेसे 
तैरे पिता ने तुक के अपने सहृश पुत्र पाया है चेसे ही तू भी अपने 
सहृश पुत्र पाये ।' 

यह सन कर देश और काल के जानने वाले वशिष्ठ के शिष्य उस राजा 
ने पत्नी-सहित नप्न हेाकर मनोश्वर का आदरपूवंक नमस्कार किया ओर 
कहा--/“बहुत अच्छा । आपका आज्ञा के में सिर पर धारण करता हू। 
आपने जा कहा में वही करू गा ! । 


इसके अनन्तर, रात होने पर सत्य, आर मधुर-भाषण करने वाले ब्रह्मा 
के पुत्र परम विद्वान वशिष्ठ ने श्रीमान्‌ राजा दिलीप का जाकर आराम से 
सेने की आज्ञा दी । 
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वशिए म॒नि महा तपस्वी थे | उन्हें सब तरह की तपशसेद्धि प्राप्त थी। 
यदि वे चाहते ते! अपनी तपःसिद्धि के प्रभाव से राजा के लिए सब तरह 
की राजाचनित साम्रग्नी प्रस्तुत कर देते | परन्तु ये बतादि प्रयागें के उत्तम 
ज्ञाता थे। अतएव उन्होंने ऐेसा नहों किया | बत-नियम पालन करने के लिए 
उन्होंने वनवासियें के येग्य वन में ही उत्पन्न हुई कुश-समिथ आदि चोज़ों 
के दिये जाने का प्रबन्ध किया । आर चीजों की उन्होंने आवश्यकता ही नहों 
समभी । ब्त-निरत राजा का भी वनवासी ऋषियें ही की तरह रहना 
उन्होंने उच्चित समझा | इसी से महाम॒नि वशिष्ठ ने उसे पत्तों से छाई हुई 
एक पणेशाला में जाकर सोने का कहा | मुनि की आज्ञा से राज़ा ने, 
अपनी रानी सुदक्षिणा-सहित, उस पणोकुटीर में, कुशां की शाय्या पर, 
शयन किया । प्रातःकाल मुनिवर के शिष्यों के वेद-घोष का सुन कर राजा 
ने जाना कि निशावसान हागया | अतएव वह दाय्या से उठ बेंठा । 


दूसरा सर्ग । 


नॉन्दनी से राजा दिलीप का वर पाना । 


हट छड़ा अलग बाँध दिया गया। सुदक्षिणा ने चन्दनादि 
है सगन्धित वस्त॒ओं से डसकी पूजा की ; उसे माला धारण 
क्य कराया | तदनन्‍्तर प्रजा-जनों के स्वामी कीत्तमान राजा 
दिलीप ने, वन में ले जाकर चराने के लिए, वशिएष्ठ मुनि का 
उस घेन्नु का बन्धन से खेोऊछ दिया | उसे वह चराने 


कह तःकाल हुआ । नन्दिनी दुद्दी गई | दूध पी चुकने पर उसका 


हा 


ले चला । 

न्दिनी ने वन का मार्ग लिया। उसके खुरों के स्पश से मार्ग की 
धूलि पवित्र होगई। पतिबता ख््रियां की शिराभूषण सुदध्षिणा उस धेनु 
के पीछे पीछे उसी मार्ग से इस तरह जाने छगी जिस तरह कि श्रति के 
पीछे पीछे स्मृति जाती है। ध्रति ( बेद ) में ज्ञो बात कहीं गई है उसी के 
आश्रय पर स्मृति अलती हे-अथोत्‌ वह वचेद-वाक्यों का अनुसरशा 
करती है । सद॒क्षिण ने भी तद्धत्‌ ष नच्दिनों के पोछे पीछे उसके माग 
का अमसुसरण किया। नन्दिनी के कुछ दुर जाने पर उस दयाद्रहदय 
राजा ने अपनी रानो का छाटा दिया । रानो के छाट पड़ने पर, 
परम यशस्वी छेाने के कारण अत्यन्त मनेाज्ञ रूप बाढा दिलीप, चारों 
समुद्रों के समान चार घ्तनां वाकी धेजुरूपिणी पृथ्वी के सह॒दय, उस काम 
धेनु-कम्या नच्दिनी की रखवाली करने छगा | उसके साथ उस समय तक 
भो दे! चार नाकर चाकर थे । अब उनके भा उसने लेाट जाने की आज्ञा 
दे दी। उसने कहा--'मेने स्वयं ही नच्दिनी की सेवा करने का ब्त 
धारण किया है । मुझे नाकरों से क्या काम ?” उन्हें इस तरह छोटा कर 
चह अकेला ही नन्दिनों की रक्षा मे तत्पर हुआ । सच पूछिए ते उसे 
नाकरों ओर शरीर-रक्षकंं की आवश्यकता भी न थी। क्योंकि वेबस्वत 
मनु की सन्‍्तान अपनो रक्षा करने के लिए स्वयं ही समथे थी। दूसरों 
से सहायता पाने की उसने कभी अपेक्षा नहों की | 


१६ रघुचंश । 


उस सावभाम राजा ने नन्दिनी का वन,में बिना किसी राक टाक 
के फिरने दिया। उसे अच्छी अच्छी दरी घास खिला कर, उसका बदन 
खुजला कर ओर उस पर बेंठी हुई मक्रिखयां तथा मच्छड़ें का निवारण 
करके उसका सेवा करने मे उसने काई कसर नहों को। उसके खड़ी 
होने पर वह भी खड़ा हा जाता था; उसके ब्रेठ जाने पर धीरतापूर्वेक 
आखन लगा कर वह भी बेठ ज्ञाता था ; जब वह चलने लगती थी तब 
वह भी उसी के पीछे पीछे चलने लगता था ; जब वह पानी पीने लगती 
थी तब वह भी पीने रूगता था। सारांश यह कि जिस तरह मनुष्य की 
छाया चलते फिरते सदा ही उसके साथ रहती है, कभी उसे नहों छोाड़ती, 
उसी तरह दिलीप भी परछाई के समान नन्दिनी के साथ साथ फिरता रहा। 
उस दशा में यद्यपि दिलीप के पास छत्न ओर चामर आदि कोई राज-चिह्न 
न थे तथापि उसका शरीर इतना तेजःपुञ्ञ था कि उन चिह्लों से रहित 
होने पर भी उसे देखने से यही अनुमान होता था कि यह कोई बड़ा 
प्रतापी राजा है | मद की धारा प्रकट होने के पहले अन्तर्मद से पूरी गज़- 
राज की जेसी शोभा हातो है बसी ही शोभा, उस समय, दिलीप को थी 
अपने केशों के रताओं से मज़बूती के साथ बाँच कर आर धनन्‍्वा पर 
प्रत्यज्चा चढ़ा कर उस गाय के पीछ पीछे उसने घने वन में प्रवेश किया। 
उसे इस वेश में विचरण करते देख, जान पड़ता था कि यज्ञ के निमित्त 
पाली हुई नच्दिनी की रक्षा के बहाने वह वन के हिंस््र आयें का शासन 
करने कफ लिए हो वहाँ घूम रहा हैं । 


नाकरों के वह पहले ही छाड़ चुका था| पर-तु, चरुण के समान पराक्रमी 
हाने के कारण, उनके बिना उसे कुछ भी कप्ट नहों छुआ | वह अकेला 
ही नन्दिनी की साननद सेवा करता रहा । जहां जहां वह उसके 
साथ साथ वन में फिरता था वहाँ वहां उसके माग के देने तरफ़ 
वाले वृक्ष, उनन्‍्मत्त पक्षिये। के शब्दों द्वारा, उसका जय-जयकार सा करते 
थे । वृक्ष ही नहीं, लताये भी उसके आगमन से प्रसन्न थीं | बाहर से 
नगर में प्रवेश करते समय पुरवासिनी कन्याये जिस तरह राजा पर खीलों 
की चृष्टि करती हैं उसो तरह, उस अप्नि समान तेजस्वी ओर परम पूजनोय 
दिलीप का अपने आस पास चारों तरफ फिरते देख, नवीन छताओं ने 
पवन की प्रेरणा से उस पर फूल बरसाये । यद्यपि राजा के हाथ 
में घनुबोण था, तथापि उसको मुखचणय्यों से यह साफ माल्यूम हा। रहा 
था कि उसका हृदय बड़ा दी दयाछु हैं । इस कारण हररिण-नारियाँ उससे 
जरा भी नहों डरीं। उन्दोंने उसके दयाछुतादशक शारीर का पास से 
ग्रवलेकन करके अपने नेत्रों की विशारूता का अच्छी तरह सफल 


दूसरा सगे । १७ 


किया--उसे ,खूब टकटकी लगाकर उन्होंने देखा। वृक्षों, लताओं ओर 
सग-महिलाओं तक का राजा के शुभागमन के कारण आनन्द मनाते ओर 
उसका समुचित पूजेपचार करते देख वन-देवताओं से भी न रहा गया। छेदे 
में वायु भर जाने के कारणगा बाँसरी के समान दाब्द करने वाले बाँसों से 
उन्होंने बड़े ऊँचे स्वर से दिलीप का सना सना कर लताग्रहीं के भीतर उसका 
यशागान किया | अब पवन की बारी आई | उसने देखा कि व्रतस्थ होने के 
कारण राजा छत्ररहित है आर तेज़ घूष उसे सता रही है । अतएव पदचतें 
पर बहने वाले भरनोें के करणां के स्पश से द्ोतर ओर ज़क्षों के हिलते 
हुए फूलों के सुवास से सुगन्धित होकर उसने भी उस सदाचार-शुद्ध 
राजा की सेवा की । 


उस घेनु-रक्षक राजा का वन में प्रवेश हेने पर, बिना चृष्टि के ही 
सारी दावापि बुभ गई ; फलेा और फूलेां की बेहद बुद्धि हुई ; यहाँ तक 
कि प्रबल प्रागियों ने निबेलें का सताना तक छोड़ दिया । 


अपने श्रमणा से सारी दिशाओं केा पवित्र करके, नये निकले हुए 
कामल पत्तों के समान लाल रकू वाली सूयख्य की प्रभा आर वशिष्ठ मनि की 
घेन, देने ही, सायकडुगबल घर जाने के लिए छाटी--सूय्याप्त के समय 
नच्दिनी ने आश्रम की ओर प्रस्थान किया । 


देवताओं के लिए किये जानेवाले यज्ञ, पितरों के लिए किये जाने वाले 
शाद्ध आर अतिथियां के लिए दिये जाने बाले दान के समय काम आने 
वारक़ी उस सरभि-सता के पीछे पीछे पृथ्ची का पति दिकीप भी आश्रम का 
चला | अपने शुद्ध आचरणगा के कारण श्र एजनें के द्वारा सम्मान पाये हुए 
उस राज़ा के साथ जाती हुई नन्दिनी ने, उस समय, ऐसी शोभा पाई जैसी 
कि धम्म-काय्य करते समय शास्त्र-सम्मत विधि के साथ श्रद्धा, अर्थात्‌ 
आपछ्तिक्य-बुद्धि, शोसा पाती हैं । उस समय, सायड्ुडगल, वन का दृश्य बहुत 
ही जी व्ुभानेवाला था। शुकरों के यूथ के यूथ छोटे छोटे जलाशयें से 
निकल रहे थ. मार पक्षी अपने अपने बसेरे के चुक्षों का तरफ उडते हए 
जा रहे थे; केामछ घास उगो हुई भूमि पर जहाँ तहाँ हिरन बठे हुए थे । 
पेसे मनेाहर इहृद्यांवाले दयामवण बन की शोभा देखता हुआ राजा, वशिए्ठ 
के आश्रम के पास पहुँच गया | नन्दिनी पहले ही पहल ब्याई थी | उसका 
पेन बहुत बड़ा था । उसका बाभ संभालने मे उसे बहुत प्रयास पड़ता 
था । उधर राजा का शरीर भी भारी था । उसकी भी ग़ुरूता कम न थी। 
अतणएव अपने अपने शरीर के भारीपन के कारण देतनों का धीरे धीरे 
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१८4 .._ रघुवेश॥। 
चलना पडता था । उनकी उस मन्द ओर सन्दर चाल से तपावन के आने 
जाने के माग की रमणीयता ओर भी बढ़ गईं। 


महामुनि बशिए्ठ की घेनु के पीछे बन से लाटते हुए दिलीप का, डसकी 
रानी सुदक्षिणा ने, बड़े ही चाव से देखा । सारा दिन न देख पाने के कारण 
उसके नेत्रों का उपास सा पड़ रहा था । अतएव उसने अपने तृपित नेत्रों 
से राजा का पी सा लिया। बिना पलके बन्द किये, बड़ी देर तक टकटकी 
लगाये, वह पति के देखती रही । अपनी पशेशाला से कुछ दूर आगे बढ़ 
कर यह नन्दिनी से मिली | वहाँ से वह उसे आश्रम का ले चली | वह आगे 
हुई, नन्दिनी उसके पीछे, ओर राजा नच्दिनी के पीछे | डस समय राजा 
ओ,्रर रानी के बीच नन्दिनी, दिन और रात के बीच सन्ध्या के समान, 


दोभायमान हई। 


गाय के घर आ जाने पर, पूजा-सामग्री से परिपूर्ण पात्र हाथ में लेकर 
राजपली सुदक्षिणा ने पहले ते उसकी प्रदक्षिणा की। फिर अपनी मनेकाम ना 
की सिद्धि के द्वार के समान उसने उसके विशाल मस्तक की पूजा 
गन्धाक्षत आदि से की | उस समय नन्दिनी अपने बछड़े का देखने के लिए 
बहुत ही उत्कग्डित हा रही थी | तथापि वह ज़रा देर ठहर गई | नि३चल 
खड़ी रह कर उसने रानी को पूजा का स्वीकार किया | यह देख कर वे 
देनां, राजा-रानी, बहुत ही प्रसन्न हुए--उन्हें परमानन्द्र हुआ | कारण यह 
कि कामधेजु-कन्या नच्दिनी के समान सामथ्य रखनेवाले महात्मा यदि 
अपने भक्तों की पूजा-अच्चोी सानन्द स्वीकार कर लेते हैं ता उससे यही 
सूचित होता है कि आगे चल कर पूजक के अभीष्ट मनारथ भी अवश्य ही 
सफल होगे। 


गाय को पूजा हा चुकने पर राजा दिलीप ने अरुन्धती-सहित वशिष्ठ 
के चरणों की वच्दना की । फिर वह खायड़्ालीन सन्धोपासन से निन्रृत्त 
हुआ । इतने में दुह्दी जा चुकने के बाद नन्दिनोी आराम से बेठ गई । यह 
देख कर, अपनी भुजाओं के बल से वेरियां का उच्छेद करनेवाला राजा भी 
उसके पास पहुंच गया ओर उसकी सेवा करने लगा | उसने गाय के 
सामने एक दीपक जला दिया ओर अच्छा अच्छा चारा भी रख दिया | जब 
यह सोने छगी तब,राजा भी पत्नी-सहित से गया। ज्योंही प्रातःकाल छुआ 
ग्रेर गाय से कर उठी त्योंही उसका रक्षक वह राजा भी उठ खड़ा हुआ | 


समन्‍्तान की प्राप्ति के लिए, उस गाय की इस प्रकार पत्नी-सहित सेवा 
करते करते उस परम कीत्तिमान्‌ ओ्रार दीनाद्धारक राज़ा के इकीस दिन 


री 
; 
| 





दिलीप की परीज्ा 
लि 225 दिल्‍्यीप : 


एकातपत्न जगतः ग्रभुत्ध नव वयः कान्तमिर्द वपुश्च । दतात्किल ब्रायत दत्युदग्नः जत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढा । 
य्रल्पस्थ हेताबंह हातमिच्छन विचारमृढ़ः प्रतिभासि में वम ॥  राज्येन कि तद्विपरीनवूल : प्रागोस्पक्राशमर्लीमसेता ॥ 
हे हि है 5 छ न कह है 


एहियन प्रेत, प्रयाग । 


दूसरा सर्ग १९, 


सीत गये । बाईसवे' दिन नन्दिनी के मन में राजा के हृदय का भाव जानने 
की इच्छा उत्पन्न हुई । उसने अपने उस अछुचर की परीक्षा लेने का निश्चय 
किया । उसने कहा--“देखूँ , यह मेरी सेवा सच्चे दिल से करता है या 
नहीं” | यह सोच कर उसने गड्द्औवार पर हिमालय की एक पेसी गुफ़ा में 
प्रवेश किया जिसमें बड़ी बड़ी घास उग रही थी | 


दिलीप यह समभता था कि इस गाय पर सिंह आदि हिंसक जीवें का 
प्रत्यक्ष आक्रमण ते दूर रहा, इस तरह के विचार का मन में लाने 
का साहस तक उन्हें न होगा । अतएव वह निश्चिन्ततापूवऋ पवत की 
शोभा देखने मे गा था। उसका सारा ध्यान हिमालय के प्राकृतिक दृश्य 
देखने में था | इतने मे एक सिंह नन्दिनो पर सहसा टूट पड़ा और उसे उसने 
पकड़ लिया | परन्तु राज्ञा का ध्यान अन्यत्र होने के कारण उसने इस घटना 
के न देखा । सिंह के द्वारा पकड़ी जाने पर नन्दिनी बड़े ज़ोर से चिल्ला 
उठी । गुफा के भीतर चिल्लाने से उसके आत्तनाद की बहुत बड़ी प्रतिध्वनि 
हुई । उसने पर्वेत की शोभा देखने में लगी हुई उस दीनवत्सल दिलीप की 
दृष्टि का, रस्सी से खोली गई वस्तु की तरह, अपनी ओर खॉंच लिया | 
गाय की गहरी आतेचाणी खुनने पर उस धनुधोरी राजा की दृष्टि वहाँ से 
हटी । उसने देखा कि गेरू के पहाड़ की शिखर-भूमि के ऊपर पफूले हुए 
लेभधिनामक वृक्ष की तरह उस लाल रझहु की गाय के ऊपर एक शेर उसे 
पकड़े हुए बेठा है । अपने बाहुबल से शात्रओं का क्षय करनेवाले और शर- 
णागतेों की रक्षा में ज़रा भी देर न लगानेवाले राजा से सिंह का किया हुआ 
यह अपमान न सहा गया । वह क्रोध से जल उठा । अतएव वध किये 
जाने के पात्र उस सिंह का जान से मार डालने के लिए, सिंह ही के समान 
चालवाले उस राजा ने, बाण निकालने के इरादे से, अपना दाहना हाथ 
तूणीर में डाला | ऐेसा करने से सिंह पर प्रहार करने की इच्छा रखनेवाले 
दिलीप के हाथ के नखें की प्रभा, कक्गनामक पक्षी के पर लगे हुए बाणें 
की पूछें पर, प्रड़ी । इससे वे सब पूछे बड़ी ही सुख्दर मालूम हेने रगी । 
उस समय बड़े आइचरय्य की बात यह हुई कि राज़ा की उँगलियाँ बाणेां की 
पूछें ही में चिपक गई । चित्र में लिखे हुए घनुधोरी पुरुष की बाण- 
विमेचन क्रिया के समान उसका वह उद्योग निष्फल हो गया। द्ाथ के 
इस तरह रुक जाने से राजा के केप की सीमा न रही। क्योंकि महा पराक्रमी 
हेने पर भी सामने ही बेठे हुए अपराधी सिंह को दण्ड देने में वह अस- 
मथे हा गया । अतएव, मन्त्रों प्रेर ओषधियें से कीले हुए विष-घर 
भुजऊकु की तरह वह तेजस्वी राजा अपनी ही केापाप्नि से भीतर ही भीतर 
जलने लगा | 
८ 
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राजा दिलीप कुछ ऐसा वैसा न था । महात्मा भी उसका मान करते 
थे । वैवस्वत मन के वेश का वह शिरोमणि था। उस समय के सारे राजाओं 
में वह सिंह के समान बलवान था | इस कारणा, अपना हाथ रुक जाते देख 
उसे बड़ा आदचरय्य हुआ । राजा के इस तरह आइचर््य-चकित देख कर, 
नन्दिनो पर आक्रमण करने वाले सिंह ने, मनुष्य की वाणी मे, नोचे लिखे 
अनुसार बाते! कह कर, उसके आइचर्ण्य का और भी अधिक कर दिया । 
वह बाला:-- 


“हे राजा | बस हो चुका | और अधिक परिश्रम करने की आवश्यक ता 
नहों । चाहे जिस शास्त्र का प्रयोग तू मेरे ऊपर कर, यह व्यथ हुए बिना 
न रहेगा। मुझे तू कुछ भी पीड़ा नहों पहुंचा सकता। वायु का वेग ऊँचे 
ऊँचे पेड़ों का चाहे भले ही उखाड़ फंके, परन्तु पहाड़ों पर उसका कुछ 
भी ज़ोर नहों चछ सकता । तुझे नहीं मात्यूम कि में कान हूँ। इसी से 
शायद तू यह कहे कि मर में इतना सामथ्य कहाँ से आया | अच्छा, सन । 
में निकुम्स का मित्र हूँ।मेरा नाम कुम्मेदर है। में अप्रमूति शड्भर का 
सेवक हूं। केलास-पव्ंत के समान शुभ्र-चर्ण नन्‍्दी के ऊपर सवार हे।ते 
समय, केलासनाथ पहले मेरी पीठ पर पेर रखते हैं । तब वे अपने वाहन 
नन्दी पर सवार हे।ते हैं। इस कारण उनके चरणा-स्पश से मेरी पीठ 
अत्यन्त पवित्र हो गई है । सिंह का रूप धारण करके में यहां पर क्यों 
रहता हूँ, इसका भी कारण में तुझे बतछा देना चाहता हैं । 


“यह जे सामने देवदारू का वृक्ष देख पड़ता है उसे वृषभध्वज शह्भर 
ने अपना पुत्र मान रक्‍ख्ग हे। पावेती ने अपने घट्स्तों का दूध पिला 
कर जिस तरह अपने पुत्र स्कर् का पालन-पेषण किया है उसी तरह 
उन्होंने अपने सुबरण-कलश-रूपी स्तनों के पयःप्रवाह से सोॉंच कर इसे 
भी इतना बड़ा किया है। उनका इस पर भी उतना ही प्रेम है जितना 
कि स्कनद पर है| एक दिन की बात है कि एक जड़ली हाथी का मस्तक 
खुजलाने लगा । उस समय वह इसी वृक्ष के पास फिर रहा था। इस कारण 
उसने अपने मघ्तक के इसके तने पर रगड़ कर खुजली शान्‍्त की | 
उसके इस तरह बलपू्वेक रगड़ने से इसकी छाल निकल गई। इस पर 
पावेती के बड़ा शोक हुआ | युद्ध में .दत्यों के शखस्त्र-प्रहार से स्कन्द के 
शरीर का चमड़ा छिल जाने पर उन्हें जितना दुःख हेतता उतनाही दुःख 
उन्हें इस वृक्ष की छाल निकल गई देख कर हुआ | तब्र से महादेवजी ने 
मुझे सिंह का रूप देकर, हिमालय की इस गुफ़ा मे, वन-गज़ों का डराने 
के लिप रख दिया है ओर आजा दे दी है कि देवयेाग से जे प्राणी यहाँ 
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आ.ज्ञाय उसी का खा कर में अपना निव्वोह करू । कई दिन से खाने के 
न मिलने के कारण मुझे बहुत भूखा जान, ओआर इस गाय का कार आ 
गया अनुमान कर, इसे परमेश्वर ही ने यहाँ आने की बुद्धि दी है। चन्द्रमा 
का अम्ई्त पान करने से जेसे राहु का तृप्ति हो जाती है उसी तरह इसका 
रक्त पीकर अपने उपाषणबत्रत की पारणा करने से मेरी भी यथेच्छ 
तृप्ति हे ज्ञायगी । इस गाय का न छुड़ा सकने के कारण तू अपने मन में 
ज़रा भी सकोच न कर | इसमें लज्जित हेने की काई बात नहीं । निःसड्रोच 
हाकर तू यहाँ से आश्रम के लाट जा। शुरू पर शिष्य का जितनी भक्ति 
है। सकती है उतनी तू प्रकट कर चुका | अतएव तू इस विषय में अपराधी 
नहों । इस तरह यहाँ से चले जाने के कारण तेरी कीति पर भी किसी 
तरह का धन्बना नहों लग सकता। क्योंकि, जिस वस्तु की रक्षा शस्प्रों 
से ह। सकती हो उसी की रक्षा न करने से शखस्त्रधारियां पर देोष आ 
सकता है | जिसकी रक्षा शर्प्रों से हो ही नहों सकती वह यदि नष्ट है| 
गई ते उससे शस्प्रधारियां का यश क्षोण नहों हैं। सकता” । 


सिंह के ऐसे गम्भीर ओर गवेपूणे वच्चन सुन कर पुरषाधिराज दिलीप 
के मन की ग्लानि कुछ कम हो गई। अब तक वह यह समम रहा था 
कि सिंह के द्वारा इतना अपमानित होने पर भी में उसे दण्ड न दे सका, 
इसलिए मुझे घिकार है | परन्तु अब उसका यह विचार कुछ कुछ बदल 
गया--उसकी निञ-विषयक अवज्ञा ढीली पड़ गई। उसने सेाचा कि 
मेरे शस्त्र शडुर के प्रभाव से कुम्ठित है। गये हैं, मेरी अशक्तता या अये- 
ग्यता के कारण ता हुए ही नहों। अतएय यह कोई खेद का बात नहीं | 
महापराक्रमी हाने पर भी वार क्षत्रिय अपनी बराबरी के वारेीं ही की 
स्पा कर सकते है, परमेश्वर की नहों कर सकते । 


पक दर्फ़ महादेव पर बजञ्ञ छोड़ने की इच्छा से इन्द्र ने अपना हाथ 
उठाया। पर देवाधिदेव महादेव ने जा उसका तरफ अआँख उठाकर देख 
दिया ते इन्द्र का चह द्ाथ पत्थर की तरह जड़ हाकर जैसे का तेसा ही रह 
गया । इस माक़ पर दिलीप की भी दशा इन्द्रही की सो हुईं। यह पद्दला 
ही प्रसकू था कि उसने बाणप्रहार करने में अपने का असमर्थ पाया। 
पहले कभी ऐसा न हुआ था कि बाण चलाने का उद्योग करते समय बाण 
की पू छही में उसका हाथ चिपक रहा हा । शरसन्धान करने में इन्द्र 
की तरह अपना प्रयल निष्फल हुआ देख राजा ने सिंह से कहा ; 


“हे सिंह ! तुझे बाण का निशाना बनाने में विफल-मनेारथ होने पर 
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भी जे कछ में तुकसे कहना चाहता हू वह अवश्य ही मेरे लिए उपहासा।- 
स्पद है। यह सच है। तथापि, शूक्ुर का सन्निधिवर्ती सेवक होने के 
कारण प्राणियां के मन की बात जानने की त्‌ शक्ति रखता है। अतएव 
जे कुछ मेरे मन में है--जो कुछ तुमसे में कहना चाहता हू--बह भी 
तू जानता ही होगा । इस दशा में में स्वयं ही अपने मुंह से अपना वक्तद्य 
क्यों न तेरे सामने निवेदन कर दु. ? अच्छा सुन +-- 


प्वावर आर जडुम--चल ओर अचल---जे कुछ इस संसार में हैं उस 
सब की उत्पत्ति, स्थिति आर संहार के कत्ती परमेश्वर शाहुर मेरे अवश्य 
ही पूज्य हें । उनकी आज्ञा मुझे शिरसा धाय्य है। साथह्दी इसके यज्ञ की 
प्रधान साधन, गरूबर वशिष्ठ की इस गाय की रक्षा करना भी में अपना 
कत्तव्य समझता हू । उसका, इस तरह, अपनी आँखें के सामने मारा 
जाना में कदापि नहों देख सकता | अतएव, शाड्डर की प्रेरणा ही से यह 
गाय तेरे पञ्जे मे क्यों न आ फंसी हा, मे इसे छोड़ कर आश्रम को नहों 
लेट सकता | इस समय तू एक बान कर । तेरे लिए शाड़ुर की यही 
आज्ञा है न कि जे। कोई प्राणी देवयेग से यहाँ आ जाय डसे ही मार कर 
तू अपनी क्षुधा-नित्रत्ति कर ? अच्छा, में भी तो यहाँ, इस समय, नच्दिनी 
के साथही आकर उपस्थित हुआ हूँ। अतएव. मुझ पर कृपा करके, तू 
मेरे ही शरीर से अपनी भूख शानत कर छे। नचब्दिनी का छेड़ दे । इसे 
मारने से इसका बछड़ा भी जीता न रहेगा । कब सायड्डाल हागा ग्रोर 
कब मेरी माँ घर आवेगो, यह सोचता हुआ वह बड़ी ही उत्क- 
ण्ठा से इसकी राह देख रहा होगा। इस कारण इसे मारना तुझे 
मुनासिब नहों 


यह सुन कर सारे प्राणियां के पालने वाले शड़र के सेवक सिंह ने, 
कुछ मुसकरा कर, उस ऐश्वय्यशाली राजा की बातें का उत्तर देना 
आरम्म किया । ऐसा करते समय, उसका मुह खुल जाने के कारण, 
उसके बड़े बड़े सफ़्द दाँतां की प्रभा ने उस गिरि-गुहा के अन्धकार के 
टुकड़े टुकड़े कर दिये--उसके दांतें। की चमक से वह गुफा प्रकाशित 
हैा। उठी । वह बेला $--- 


“तू एकच्छत्र राजा है-तेरे रहते किसी आर राजा का सिर पर छत्न घारण 
करने का अधिकार नहीं; क्योंकि इस सारे भारत का अकेला तू ही सार्वभोम 
स्वामी है। उम्र भी तेरी अभी कुछ नहीं, शरीर भी तेरा बहुतदी सुन्दर है।इस 
दशा मे, तूइन सब का, एक ज़रा सा बात के लिए, त्याग करने की इच्छा करता 
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है! मेरी समर में तेरा चित्त ठिकाने नहीं । जान पड़ता है, तू बिलकलही सारा- 
सार-विचार-शुन्य है । जीवधारियां पर तेरी अतिशय दया का होना ही यदि 
पेसा अविवेकपूण काम कराने के लिए तुझे प्रेरित कर रहा हो तो तेरे 
मरने से नन्दिनी अवश्य बच सकती है| परन्तु यदि तू उसके बदले अपने 
प्राण न देकर जीता रहेगा ता, प्रज्ञा का पालक होने के कारण, पिता के 
समान, तू अपने अनन्त प्रजा-जनेां की उपद्रवों से चिरकारू तक रक्षा 
कर सकेगा | अतणव अपने प्राग खोकर केबल नन्दिनो का बचाने की 
ग्रपेक्षा, जीता रह कर, तुझे सारे सेसार का पालन करना ही उचित है । 
लू शायद यह कहे कि गाय के मारे जाने से तेरा गुर वशिप्ठ तुक पर क्रोध 
करेगा | उससे बचने का क्या उपाय है ? अच्छा जा तू ऋषि से इतना 
डरता हा ता म॑ इसका भी युक्ति तुझे बतलाता हूं। सन | यदि वह इसकी 
सत्यु का अत्यश्रिक अपराधी तुझे ही ठहरावे आर आग-बबूला हाकर 
तुभ पर काप करे ते तू इस एक गाय के बदले घड़े के समान ऐन वाली 
करोड़े गाये देकर उसके काप के शान्त कर सकता है। ऐसा करना 
तेरे लिए काई बड़ी बात नहों। अतपएव, इस ज़रा सी बात के कारण तू 
ग्रपने तेजस्वी ओर शाक्ति-सम्यमन्न शरीर का नाश न कर। इस शारीरही 
की बदालत मनुष्य के सार सखे का प्राप्रि हाती है । जा वही नहों ते 

छ भी नहों | तुझे इस बात की भी चिन्ता न करने चाहिए कि नच्दिनों 
की भृत्यु के कारण तू स्वगं-सुख से वड्चित हे जायगा । सम्पूरे समृद्धियां 
से परिपूण तेरा विस्तृत राज्य स्वग से कुछ कम नहों | वह सचथा इन्द्र 
पद के तुत्य हैं । भंद यदि कुछ है ता इतना ही हे कि तेरा राज्य पृथ्वी पर 
हैं आर इन्द्र का स्वग में हैं। बस, इस कारण, अपने शरीर केा व्यथ नए 
न करके आनन्द्पूर्वक अपने राज्य का सुखेोपभाग कर ' । 


इतना कह कर सिंह चुप हेगया | उस समय उस गिरि-गुहा के भीतर 
सिंह के मुंह से निकले हुए बचने की बड़ी भारी प्रतिध्वानि हुई। मानों 
उस प्रतिध्वनि के बहाने हिमालय पबत ने भी ऊँचे स्वर से, प्रीतिपूर्वक, 
राज़ा से वही बात कही | अर्थात्‌ हिमालय ने भी उस कथन का प्रतिध्चनि- 
द्वारा दुहरा कर यह सूचित किया कि मेरी भी यही राय है । 


अब तक वह खिंह वेचारी नच्दिनी का दबाये हुए बेठा था। उसके 
पञ्नों में फली हुई वह बेतरह भयभीत होकर बड़ी ही कातर-हष्टि से 
राजा का देख रही थी आर अपनो रक्षा के लिए मन ही मन मुक प्रार्थना 
कर रही थी। राजा का उसकी उस दशा पर बड़ी ही दया आई | अतएवच 
उसने सिंह से फिर इस प्रकार कद्दाः-- 


२४ रघुवंश । 


“प्त्रन--शब्द का अथे बहुत ही प्रोढ़ है। 'क्षता अथौत्‌ नाश, अथवा 
आयुध आदि से किये जानेवाले घाव, से जे। रक्षा करता है वही सच्चा क्षत्र 
अथवा क्षत्रिय है। यह नहीं कि इस शब्द का अकेले में ही ऐसा अथे 
करता हूँ। नहों, त्रिभुवन में इसका यही अथे विख्यात है। सभी इस अथे 
के मानते है । अतएणव, इस अथ के अजुकूल व्यवहार करना हो मेरा परम 
धमे है । नाश पानेवारी चीज़ की रक्षा करने के लिए मे सवथा बाध्य हूं । 
यदि ममकसे अपने धम्मे का पालन न हुआ ते राज्य ही लेकर में क्या 
करू गा ? आर, फिर, निर्ा तथा अपकीति से दूषित हुए प्राण ही मेरे 
किस काम के ? धम्मेपालन न करके अकीति कमाने की अपेक्षा ते मर 
जाना ही अच्छा है| नन्दिनी के मारे जाने से अन्य हज़ारां गाये देने पर भी 
महषि वशिष्ठ का क्षोभ कदापि शान्‍्त न हें। सकेगा। इसमें आर इसकी 
माता सुरभि नामक कामधेनु में कुछ भी अन्तर नहों। यह भी उसी के 
सट्टशा है । यदि तुभ पर शक्कर की कृपा न होती ता तू कदापि इस पर 
आक्रमण न कर सकता | तूने यह काम अपने सामथ्य से नहों किया। 
महादेव के प्रताप से ही यह अघटित घटना हुई है | अतएव, बदले में 
अपना दशारीर देकर इसे तुभसे छुड़ा लेना मेरे लिए स्वेथा न्यायसड्भत है । 
मेरी प्राथना अनुचित नहों | उसे स्वीकार करने से तेरी पारणा भी न रुकेगी 
मर महपि वशिष्ठ के यज्ञ-याग आदि कार्य भी निविश्न हेते रहेगे। इस 
सम्बन्ध में तू स्वयं ही मेरा उदाहरण है | क्योंकि तू भी इस समय मेरे ही 
सट्टदय, पराधीन हाकर, बड़े ही यत्ल से इस देवदारु की रक्षा करता है । 
अनएव, तू स्वयं भी इस बात का अच्छी तरह जानता होगा कि जिस बस्तु 
की रक्षा का भार जिस पर है उसे नप्ठ करा कर वह स्वामी के सामने 
अपना अक्षत शरीर लिये हुए मुंह दिखाने का साहस नहों कर सकता । 
पहले वह अपने का नष्ट कर देगा तब अपनो रक्षणीय वस्तु का नए हेने 
देगा | जीते जी वह उसकी अवश्य ही रक्षा करेगा | यही समम कर तू भी 
अपने स्वामी के पाले हुए पेड़ की रक्षा के लिए इतना प्रयल करता है । 
इस दुश्शा में तू मेरी प्राथना का अनुच्चित नहों कह सकता। इस पर भी 
यदि तू मुझे मारे जाने याग्य न समभता है ते मेरे मनुप्य-शरीर की रक्षा 
की परवा न करके मेरे यश:ः:शरीर की रक्षा कर । रक्त, मांस और हड़ी 
के शरीर की अपेक्षा में यशों रूपी शरीर का अधिक आदर की चीज़ समकता 
हे । पत्चभूतात्मक साधारण दरीर तो एक न एक दिन अवश्य ही नष् 
हा जाता है; परन्तु यश चिरकाल तक बना रहता है | इसीसे में यश के 
बहुत कुछ समभता हू, शरीर को कुछ नहीं । हम देने में अब परस्पर 
सुहत्सम्बन्ध सा है। गया है; अपरिचित-भाव अब नहों रहा | इस कारण भी 
तुझे मेरी प्राथना मान लेनी चाहिए । सम्बन्ध का कारण पारस्परिक 
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सम्भाषण ही होता है | बातचीत होने ही से सम्बन्ध स्थिर होता है। जब तक 
पहले बातचीत नहीं हा लेती तब तक किसी का किसी के साथ कुछ भी 
सम्बन्ध नहों हे. सकता | चह इस वचन में हम देनें के मिलने ग्रेर आपस 
में बातचीत करने से हे गया। हम देनों सम्बन्ध-सूत्र से बंध चुके। 
अतपव, है शिवजी के सेवक ! मुभ सम्बन्धी की प्रणयपूरण प्राथेना का 
गपनादर करना अब तुझे उचित नहों” | 


दिलीप की दलीले सन कर सिंह ने अपना आग्रह छोड दिया | उसने 
कहाः--'“बहत ग्रच्छा, तेरा कहना मशझे मान्य हैं । यह वाक्य उसके मह 
से निकलते ही, निषक्ु के भीतर बाणों को पूछ पर चिपका हुआ राजा 
का हाथ छूट गया । हाथ का गति प्राप्त हाते ही राजा ने अपने शरस्प्रास्त्र 
खेल कर जमीन पर डाल दिये आर मांस के टकड़े के समान अपना शरीर 
सिंह के समपेग करने के लिए वह बेठ गया | इसके उपरान्त, अपने ऊपर 
हेने वाले सिंह के भयहर उड़ान की राह, सिर नीचा किये हुए, वह देख 
ही रहा था कि उस पर विद्याधरों ने फ़ूछ बरसाये। सिंह का आक्रमण 
होने के बदले उस प्रजापालक राजा पर आकाश से कामल कुसुमा की 


वृष्टि हुई ! 


उस समय “बेटा | उठ--ऐसे अम्बनत मिले हुए वच्चन उसके कान 
में पड़े । उन्हें सुन कर वह उठ बंठा । पर सिंह उसे वहाँ न दिखाई पड़ा। 
टपकते दृधवाली एक मात्र नन्दिनी ही के उसने, अपनो माता के समान, 
सामने खड़ी देखा | इस पर दिलीप का बड़ा आइचयय्य हुआ | उसे बेतरह 
विस्मित देख नन्दिनी ने कहाः--- 


“है राजा | तैरी साथुता की प्रशंसा नहों हे। सकती। यह जानने के 
लिए कि मुझ पर तेरी कितनो भक्ति है, मेने ही यह सारी माया रची थी। 
वह सच्चा सिंह न था; मेरा निम्मौण किया हुआ मायामय था। महपि 
वशिप्ठ की तपस्या के सामथ्य से प्रत्यक्ष काल भी मेरी ओर वक्र हृष्टि 
से नहों देख सकता । बेचारे अन्य हि सक जीव मुझे क्या मारेंगे ? बेटा | 
तू बड़ा ग़ुरु-भक्त है | मुझ पर भी तेरी बड़ी दया है। इस कारणा में तुभ 
पर परम प्रसन्न हू । जा वर तू चाहे मर से माँग ले | यह न समभ कि 
में केवल दूध देनेवाढी एक साधारण गाय ह; वर प्रदान करने की मम 
मे शक्ति नहों। में वेसी नहोीं। में सब कछ दे सकती हू । सारे मनारथ 
पूणे करने की में शक्ति रखती हू । गअतएव, जो तू मांगेगा वही 
मुभसे पावेगा । 


२द् रघुर्वश । 


नच्दिनी के इस प्रकार प्रसन्न देख, याचकजनेा का आदरातिथ्य करके 
डनके मनारथ सफल करने वाले ओर अपने ही बाह-बल से अपने लिप 
वीर' संज्ञा पानेवाले राजा दिलीप ने, देानें हाथ जेाड़ कर, यह चर माँगा 
कि सुदक्षिणा की काख से मेंगे एक ऐसा पुत्र हो जिससे मेरा वंश चले 
ग्रेर जिसकी कीति का किसी के अन्त न मिले । 


पुत्र-प्राप्ति की इच्छा रखनेवाले राजा की ऐसी प्राथना सुन कर उस 
दुग्धदात्री कामभेनु ने 'तथास्तुः कह कर उसे अभिलषित वर दिया। 
उसने आज्ञा दी--“बेटा ! पत्तों के दोने में दुह्द कर मेरा दूध तू पी ले । 
अचदय ही वैसा पुत्र तेरे हागा'' । 


राजा ने कहाः--' हे माता | बछड़े के पी चुकने ओर यज्ञ-क्रिया हे। जाने 
पर तेरा जे दूध बच रहेगा उसे, पृथ्यी की रक्षा करने के कारण राजा जैसे 
उसकी उपज का छठा अंश ले लेता है बेसे ही, में भी, ऋषि की आज्ञा से, 
ग्रहण कर छू गा-पीलू गा | तेरे दूध से पहले ते तेरे बछड़े की तृप्ति 
हनी चाहिए, फिर महषि के अम्लिहात्र आदि धाम्मिक काय्य | तदुननन्‍्तर 
जे! कछ बच रहेगा उसी के पाने का मंअधिकारी हो सकता हू, अधिक 
का नहों | इसके सिवा इस विषय में तेरे पाठक ओर अपने गुरू ऋषि को 
आज्ञा लेना भी में अपना कत्तेव्य समझता है | इस निधेदन का यही 
कारण है” | 


महांप वशिष्ठ की वह धेन, राजा की सेवा-शुध्र पा से पहले ही 
सनन्‍्त॒ुए हा। चुकी थी। जब उसने दिलीप के मह से ऐसे बिनोत और 
आदाय्यपूरणी वचन सुने तब ते वह उस पर आर भी अधिक प्रसन्न हे! गई 
ग्रेर राजा के साथ हिमालय की उस गुफा से, बिना ज़रा भी थकावट के, 
मुनि के आश्रम का ठाट आई | उस समय माण्डलीक राजाओं के स्वामी 
दिलीप के चेहरे से प्रसन्नता टपक सो रही थी | डसके मुख की सुन्द्रता 
पराणमासी के चन्द्रमा के भी मात कर रही थी। उसकी मखचयर्या से यह 
स्पष्ट सूच्चित है रहा था कि नन्दिनी ने उसका मनारथ पूणो कर दिया है । 
उसे देखते ही उसके हप-चिह्ों से महषि वशिष्ठ उसकी प्रसन्नता का 
कारण ताड़ गये। तथापि राजा ने अपनी व-प्राप्ति का समाचार गुरु से 
निवेदन करके उसकी पुनरुक्ति सी को | तदनन्तर वही बात उसने 
सुदक्षिणा को भी जाकर सुनाई । 


यथासमय नच्दिनो दुष्दी गई | बछड़े से जितना दूध पिया गया उसने 
पिया । जितना आवइयक था उतना हवन में भी ख़स्े हुआ | जे बच रहा 


दूसरा सगे । २७ 


उसे, सजजनां का प्यार करनेवाले अनिन्दितात्मा दिलीप ने, वशिष्ठ की 
शष हर 
आज्ञा से, मृत्तिमान्‌ उज्ज्वल यश की तरह, उत्कण्ठापूब्बेक, पिया । 


राजा का गेोसेवारूप ब्त अच्छी तरह पूण देने पर, प्रातःकारू, उसकी 
यथाविधि पारणा हुईं | विध्विपूव्य क घत खेला गया | इसके उपराध्त प्रस्थान- 
सम्बन्धी समुचित आशायोौद देकर जितेन्द्रिय बशिष्ठ ने, अपनो राजधानी 
के लेट जाने के लिए, दिलीप ओर खुद॒क्षिणा का आज्ञा दी | तब, आइुतियाँ 
दी जाने से तृत्त हुए यज्लसम्बन्धी अमभ्निनारायण क्री, महपि वशिष्ठ के अन- 
न्तर उनकी धम्मेपली अरुन्धती की, आर बछड़े सहित नब्दिनोी की 
प्रदक्षिणा करके, उत्तमात्तम मछुलाचारों से बढ़े हुए प्रभाववाले राजा ने 
अपने नगर की ओर प्रस्थान करने की तेयारी को | नन्दिनी को सेचा करते 
समय अनेक दुख और कष्ट सहन करनेवाले राजा ने, अपनी धम्मेपल्ी के 
साथ, रथ पर आरेहण किया । उसका रथ बहुत ही अच्छा था। चलते 
समय उसके पहियें की ध्वनि काने का बड़ी ही मनोहर माह्म होती थी। 
बुरे मांग में भो बह बिना रुकावट के चछ सकता था । अतएव, पूण हुए 
मनारथ के समान उस सुखदायक रथ पर माग-क्रमण करता हुआ राजा 
अपने नगर के निकट आ पहुंचा | 


सनन्‍्तान की प्राप्ति के निमित्त बताचरण करने से राजा दिलीप बहुत ही 
दबला हा रहा था । नगर से दुर आश्रम म रहने के कारण प्रजञाजनों ने 
उसे बहुत दिनों से देखा भी न था। उसका पुनद्शन करने के लिए वे बहुत 
उत्कण्लित हा रहे थे | अतणव, राजधानी मे पहु चने पर, शाक्तुपक्ष का 
प्रतिपदा के चन्द्रमा के सम्रान उस छशाहु राजा का उसका प्रजा ने अतृप्त 
नेत्रों से पी सा लिया | उत्सुकता के कार्य घंटों उसका तरफ देखते रहने 
पर भी लेागें के तृप्ति न हुई । 


राजा के लाटने के समाचार पा कर पुरवासख्यों ने पहले ही से नगर 
के ध्वजा-पताका आदि से सजा रक़्खा था । इन्द्र के समान ऐश्वय्यशाली 
दिलीप ने, उस सभी हुई अपनी राजधानों भ, नगरनिवासियां के मुह से 
अपनी स्तुति सनते खुनते प्रचेश किया आर भूमि के भार का दोष के समान 
बलवान अपनी भुजाओं पर फिर घारण कर लिया। फिर वह पहले का 
तरह अपना राज़-काज़ करने छगा । 


इधर राजा की समन्‍्तान-सम्बन्धिनों कामना ने भी फलवती होने का 
उपक्रम किया | अत्रिमुनि की आँखें स निकल डुए चन्द्रमा के जिस तरह 
९, 


२८ रघुवेश । 


नभस्थली ने, ग्रोर अश्नि के फेंक्रे हुए महादेव के तेज, अर्थात्‌ कात्तिकेय को 
जिस तरह गछुग ने धारण किया था उसी तरह आठों दिकपालें के 
गुरुतर अंशों से परिपूण गर्भ का, सुदक्षिणा ने, दिलीप के चंश का ऐश्वय्य 
बढ़ाने के लिए, धारण किया । नन्दिनी का वरदानरूपी पादप शीघ्रही 
कुसुमित हैा। डठा । 





तीसरा सगे । 


रघु का जन्म ओर राज्याभिषेक । 


(568९ 24 रे धीरे रानी सदक्षिण का गर्भ बढ़ने लगा । उसका 
45508) पुत्रोट्त्तिर्षपी उदय-काल समीप आ गया। चन्द्रमा 
की चाँदनी आँखें के जैसी भली माल्म होती है, 
(५४९७४ सगभो सुदक्षिण भी उसकी सखियें का वेसी ही भली 
५०४४ ०७ डे ४7 मातम होने लगी । राज़ा इक््वाक की वंशवृद्धि के आदि 
कारण और सदक्षिणा के पति राजा दिलीप की मनोकामना के साधक गभ- 
चिह्न, सुदक्षिणा के शरीर पर, स्पष्ट देख पड़ने लगे । शरीर रूश हे। जाने के 
कारण अधिक गहने पहनना उसे कपष्ट-दायक हा गया। अतपवच, कुछ 
बहुत ज़रूरी गहने का छोड़ कर, ओरों का उसने उतार डाला। सफेदी 
लिये हुए उसका पीला मुंह लेाध के फूल की समता के पहुँच गया। 
चन्द्रमा का प्रकाश बहुतही कम हे जाने आर इधर उधर कुछ इने गिने ही 
तारें के रह जाने पर, प्रातःकाल होने के पहले, रात जैसे क्षीणप्रभ हे। 
जाती है, सदक्षिणा भी वैसी ही क्षीणप्रभ हे! गई। पीतमखरूपी चन्द्रमा 
ग्रेर परिमित अलऊ्भाररूपी तारों के कारण उसमे प्रभातकालीन रात की 
सट्टशता आ गईं | ग्रीष्म के अन्त मे, बादलें की बू दा से छिड़के गये वन 
के अत्प जलाशय के बार बार सू घने पर भी जिस तरह हाथी की तप्ति 
नहीं होती उसी तरह मिद्दी की सुगन्धि वाले सुदक्षिणा के मुँह को, 
पकान्त में, अनेक बार सूघने पर भी राजा दिलीप की तृप्ति न हुई । 
सगभीवच्था में रानी का मन मिट्टी खाने के चलता था। इसीसे वह 
कभी कभी उसे खा लिया करती थी। इसका कारण था। वह जानती 
थी कि मेरा पुत्र महाप्रतापी होगा । भूमण्डल में, समुद्र पय्यन्त उसका 
रथ सब कहों बिना रुकावट के आ जा सकेगा। ठहरेगा ता दिशाओं का 
अन्त हा जाने पर ही ठहरेगा | अतपएव, इन्द्र जिस तरह सारे स्वग का 
उपभाग करता है उसी तरह मेरा पुत्र भी सारी पृथ्वी का उपभाग करेगा । 
यही जान कर उसने अन्यान्य भाग्य वस्तुओं का तिरस्कार कर के मिद्ठी 





३० रघुवश | 


खाई । गर्भ से ही उसने अपने पुत्र में पृथ्वी के उपभाग की रुचि उत्पन्न 
करने का यल आरस्भ कर दिया । 


राजा अपनी रानी सुदक्षिणा का यद्यपि बहुत चाहता था तथापि 
सड्ोच और नारी-जन-सुलभ छज्ञा के कारण वह उससे यह न कहती थी कि 
अमुक अमुक वस्तु की मुझे चाह है। इस कारण उत्तर-केशल का अधीश्वर, 
दिलीप, बार बार अपनी रानी की सखियाँ से आदरपूवेक पूछता था कि 
मागथी सुदक्षिणा का मन किन किन चीज़ों पर जाता है। 


गर्भवती स्त्रियां के जो अनेक प्रकार की चीजों की चाह होती है वह 
उनके लिए सुखदायक नहीं हे।ती | उससे वे बहुत पीड़ित होती हैं। इस व्यथा- 
जनक दशा को प्राप्त होकर सुदक्षिणा ने जे कुछ चाहा वही उसके पास 
लाकर उपणित कर दिया गया। क्योंकि, संखार में पेसी काई चीज़ ही 
न थी जा उस चद़ी हुई प्रत्यक्चा वाले धनुषधारी राजा के लिए अल्भ्य 
हाती | रानी की इच्छित वस्तु यदि स्वग मे होती ते डसे भी वहां से 
लाने की शक्ति राज़ा में थी | 


धीरे धीरे रानो की देोहदसम्बन्धिनी व्यथा जाती रही। तरह तरह 
की ज्रोज़ों के लिए उसका मन चलना बन्द हे गया। उसकी ऊंशता भी 
कम है। गई, शरीर के अवयवब पहले की तरह पुष्ठ हा गये। पुराने पत्ते 
गिर जाने के अनन्तर, नर्वेन आर मनोहर कॉपल पाने वाकी छता के 
समान वह, उस समय. बहुत ही शाभायमान हुई | कुछ दिन ओर बीत 
जाने पर, गभ के वृद्धि-सूचक लक्षण भी उसमें दिखाई देने छगे। उस 
समय राजा के अन्तःसक्त्वा, अर्थात्‌ काख में गे धारण किये हुए, रानी 
पेसी मालूम हुई जैसी कि अपने उदर में धनराशि रखने वाछी समुद्रवसना 
पृथ्वी मात्ट्रूम होती है, अथवा अपने भीतर छिपी हुई आग रखने याली 
शमी” मालूम होती है, अथवा अपने अभ्यन्तर भें अहृदय जल रखने वाली 
सरस्वती नदी माल्म होती है। छक्षणां से गस्थ शिशु का बड़ा ही 
भाग्यशाली, तेजस्वी आर पवित्र समझ कर राज़ा ने सुदक्षिणा का बहुत 
सम्मान किया | 


अपनी प्रियतमा रानी पर उस धीर-वीर ग्रोर बुद्धिमान राज़ा की 
बड़ी ही प्रोति थी। उदारता भी उसमे बहुत थी। दिगन्त-पर्यन्त व्याप्त 


४ शमी -- छीकुर का वृत्त । 


तीसरा सगे | ३१ 


विभव का भी उसने अपने भुज-बछ से उपाजन किया था | उसे यह भी 
विश्वास था कि रानी के पुत्रही हेगा। अतएव अपने प्रेम,,ग्रादाय्य, वैभव 
आर पुत्र प्राप्ति से होने घाले अत्यधिक आनझ के अनुसार उसने पुंस- 
चनादि सारे संस्कार, बड़ेही ठाठ से, एक के बाद एक, किये । 


इन्द्र आदि आठों दिकपालें के अ्रेश से युक्त होने के कारण सदक्षिणा 
का गभ बहुतही गुरुत्व-पूणो था। वह इतना भारी था कि रानी के आसन 
से उठने में भा प्रयास पड़ता था। इस कारण राजा दिलीप के घर आने 
पर, देने हाथ जाड़ कर उसका आदर-सत्कार करने में भी उसे परिश्रम 
हाता था। ऐसी गर्भालसा ओर चब्चलाक्षी रानी के देखने पर राजा के 
आनन्द की सीमा न रहती थी | 


बालजिकित्सा में अत्यन्त कशल आर विश्वासपात्र राजचैद्यों ने, नो 
महीने तक, बड़ी सावधानता से रानों के गे की रक्षा की। दसवाँ 
महीना लगा। प्रसूलि-काऊर आ गया । उस समय, आसच्नप्रसवा रानी का 
मेघ-मणडल से छाई हुई नभःख्यकी के समान देख कर राजा का परम 
सन्‍्तोष हुआ | वह पुलकित हेै। गया। 


प्रभाव, मन्त्र गर उत्साहरूपी साथनें से जा शाक्ति युक्त होती है वह 
त्रिसाथना-शक्ति कहाती हे। ऐसी शर्तकि जिस तरह कभी नाश न पानेवाले 
सम्पत्ति-समूह के उत्पन्न करतो है, उला तरह इन्द्राणी की समता करने 
वबाढी सदक्षिण ने भो, यथासमय, बड़ी ही शुभ रुम्न मे. पुत्ररल उत्पन्न 
किया । उस समय रवि, मकुछ, गुरु, शुक्र ओर दाने, ये पाँचों ग्रह, उच्च 
के थे | राब का उदय था; एक का भी, उस समय, अघ्त न था। इससे 
सूचित होता था कि बालक बड़ा ही साग्यवान ओर प्रतापी होगा। 
जन्म-काल में एक ग्रह उच्च का होने से मसु॒ष्य खुखी हाता है, दे! होने से 
श्रष्ठ होता है, तान होने से राज-तुल्य होता है; चार होने से स्वयं राजा 
होता है, आर पांच होने से देवतुल्य होता है। दिलीप दे; पुत्न-जन्म के 
समय वा पांचा अ्रह उच्च के थे। अतप्य उसके साभाग्य का क्या टिकाना ! 
उसे ते देवताओं के सट्टश प्रवापी होना ही चाहिए । 


दिशायें प्रसक्ष देख पड़ने छगों; वायु बड़ी ही सुखदायक बहने लगी, 
हम की अभि अपनी छूपट का दाहनों तरफ करके हृव्य का ग्रहण 
करने लगी | उस समय जे कुछ हुआ सभी गशुभ-सच्क हुआ। कारण 
यह कि उस शिशु का जन्म संसार की भछ्ताई के लिए ही था। 
इसो से सभी बात॑ं मकुूल की खूचना देने वाली हुई | सूतिका-घर में 


श्र रघुवंश । 


रानी सुदक्षिण की शेया के आस पास, आधी रात के समय, कितने 
ही दीपक जल, रहे थे | शुभ छम्न में उत्पन्न हुए उस नवज्ञात शिश॒ 
के चारों तरफ फैले हुए तेज्ञ ने उन सब्च की प्रभा का सहसा मन्द्‌ कर दिया। 
वे केवल चित्र में लिखे हुए दीपों के सट्टश निष्प्रभ दिखाई देने लगे। 


शिशु के भ्रूमिष्ठ होने पर, रनिवास के खेवकंं ने कुमार के जन्‍म 
का समाचार जा कर राजा के सनाया | उनके मेह से उन अम्त-तुल्य 
मीठे बचने के सन कर राजा का परमाननद हुआ । उस समय चन्द्रमा 
के सटश कान्ति वाले अपने छत्च और दोने चमरों का छोड कर राजा 
के ग्रेर काई भी ऐसी वस्तु न देख पड़ी जिसे वह उनके लिए अदैय 
समभता । एक छत्र और दे चमर, इन तीन वीज़ों के उसने राजनिह्न 
जान कर अदेय समभा । अन्यथा वह उन्हें भी ऐसा न सममकता | 

नाकरों से सुत-जन्म-सभ्बन्धी संवाद सुन कर राजा अन्तःपुर में गया 
वहाँ निवात-स्थान के कम्रल-समान निश्चल नेत्रों से अपने नवज्ञात सत का 
सुन्दर मुख देखने वाले दिलीप का आनच्द--चन्द्रमा . के दशन से बढ़े हुए 
महासागर के ओधघ के समान--उसके हृदय के भोतर समा सकने में 
असमथे है! गया | उसे इतना आनन्द हुआ कि वह हृदय मे न समा 
सका--फ़ूट कर बाहर बह चला । 

राजा ने शीघ्रद्दी स॒तेात्पक्ति का समाचार महषि बशिष्ठ के पास पहुँ- 
चाया। क्योंकि वही राजा के कुल-गुरु आर पुरोहित थे। तपस्वी वशिष्ठ ने 
तपेवन से आकर बालक के जातकस्म आदि सारे संस्कार विधिपृवक 
किये | संस्कार हा चुकते पर--खान से निकलने के बाद सान पर चढ़ाये 
गये हीरे के समान -उस सद्योजात शिशु की शोभा और भी अधिक हे गई । 

सुतेत्सघ के उपलक्ष्य में, प्रमाददायक नाच और गाने के साथ साथ नाना 
प्रकार के माकुलिक बाजों की श्रति-सुखद ध्वनि भी होने लगी। उसने राज़ा 
दिलीप के महलें ही का नहों व्याघ कर लिया, आकाश में भी वह व्याप्त है| 
है| गई-- देवताओं ने भी आकाश मे दुन्दुभी बजा कर आनन्द मनाया। 
पुत्र-जन्म आदि बड़े बड़े उत्सवें के समय राजा-महाराजा कंदियों का 
छेाड़ कर हथ प्रकट करते हैं । परन्तु दिलीप इतनी उत्तमता से पृथ्ची की 
रक्षा और प्रज्ञा का पालन करता था कि उसे कभी किसी को क़ंद करने 
की ज़रूरत ही नहों पड़ी । उसके शासनकाल में किसी ने इतना गु८्तर 
अपराध ही नहीं किया कि उसे कद कर दण्ड देना पड़ता । अतएव उसका 
कोदखाना खाली ही पड़ा था । उसमें एक भी कोदी न था। वह छेाड़ता 
किसे ? इससे, उसने पितरा के ऋ्ण नामक बन्धन से खुद अपने ही को 
छुड़ा कर के दिये के छोड़े जाने की रीति निबाही | बेचारा करता क्या ? 
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' राज्ञा दिकीप पण्डित था । शझाब्दों का अथे वह अच्छी तरह जानता 
था | इस कारण उसने अपने पुत्र का काई साथक नाम रखना चाहा । 
उसने कहा यह बारूक सारे शास्त्रों का तत्त्व समभ कर उनके, तथा 
शग़त्रओं के साथ युद्ध छिछ जाने पर उन्हे पराष्त करके समर-भूमि के, पार 
पहुच सके ते बड़ी अच्छी बात हा | यही सोच कर और “रघि' धातु का 
अथे ग्मनाथेक जान कर उसने अपने पुत्र का नाम 'रघु' रक्खा । 


दिलीप का किसी बात की कमी न थी | बह बड़ाही पेश्वय्यवान राजा 
था | सारी सम्पदाये उसके सामने हाथ जेाड़े खड़ी थी | उन सबका उपयेाग 
करके बड़े प्रयथल से उसने पुत्र का छालन-पालन आरम्भ किया | फल यह 
हुआ कि बालक के सुदख्दर शरीर के सारे अवयवब शञीघ्रता के साथ पुष्ट 
होने लगे | 


सूर्य की किरणेां का प्रतिपदा से प्रदेश आरणम्म होने से ज्ञिस तरह 
खबाल-चन्द्रमा का बिम्ब प्रति दिन बढ़ता जाता है उसी तरह वह बाऊूक भी 
बढ़ने लगा | कात्ति केय का पाकर जँसे शड्ुर आर पाब्यती का, तथा जयन्त 
के पाकर जैसे इन्द्र आर इन्द्राणी का, हष छुआ था वेसे ही शाड्स्‍र ओर 
पावती तथा इन्द्र आर इन्द्राणी का समता करनेवाले दिलीप आर सदक्षिणा 
के भी, कात्ति केय आर जयन्त को बराबरी करनेयाला पुत्र पाकर, हष 
हुआ | चक्रवाक ओर चक्रवाकी में परस्पर अपार प्र॑म होता है | उनमें एक 
दूसरे का प्रेम एक दूसरे के हृदय का बाँध सा रहता है। सदक्षिणा ओर 
दिलीप के प्रेम का भी यही हाल था। चक्रवाक पक्षी के जाड़े के प्रम की तरह 
इन दोनों के प्रेम ने भी एक दूसरे के हृदय के बांध कर एक सा कर दिया 
था । यह प्रेम इस समय उनके इकलछेाते बटे के ऊपर यद्यपि बैंट गया, तथापि 
वह कम न हुआ | वह आर भी बढ़ता ही गया-- पुत्र पर चले जाने पर भी 
उन देने का पारस्परिक प्रेम क्षीण न हुआ, उलटा अधिक है। गया । 


धाय के सिखलाने से धीरे धीरे रघु बालने लगा। उसकी उडेंगढी 
पकड़ कर वह चलने भी लगा । और, उसको शिक्षा से वह नमस्कार भी 
करने लगा । इन बातों से उसके पिता दिलीप के आनन्द का ठिकाना न 
रहा । उसके तातले वच्चन सुन कर तथा उसके चलते आर प्रणाम करते 
देख कर पिता का जे। सुख हुआ उसका वशेन नहीं हे सकता | जिस सम्रय 
दिलीप रघु का गाद में उठा लेता था उस सम्रय पुत्र का अड्ः छू जाने से 
राज़ा की त्वचा पर अमृत की सी चृष्टि होने लगती थी | अतपब, आनब्ध्‌ 
की अधिकता के कारण डसके नेत्र बन्द हे। जाते थे । पुत्र के स्पशे रस का 
यह अछैाकिक स्वाद, बहुत दिनें के बाद, उसने पाया था | 
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सष्टि की रचना करना तो ब्रह्मा का काम है, पर उसकी रक्षा करनां 
उसका काम नहीं । ओर, रक्षा न करने से काई चीज़ बहुत दिन तक रह 
नहों सकती । इसीसे जब विष्णु का सत्यगुणात्मक अवतार हुआ तब ब्रह्मा 
के यह जान कर अपार सन्‍्ताष हुआ कि मेरी रची हुई खष्टि अब कुछ 
दिन तक बनी रहेगी | इसो तरह विशुद्धजन्मा रघु के जन्म से, मय्योदा 
के पालक ओर प्रजा के रक्षक राजा दिलीप के भी परम सन्‍्तेष हुआ पुत्न- 
प्राप्ति के कारण उसने अपने वंश का कुछ काऊझ तक स्थायी समक्ता। उसे 
हृढ़ आशा हुई कि मेरे वंश के डूबने का अभी कुछ दिन डर नहों । 


यथासमय रघु का चूड़ाकम्म हुआ । तदनन्तर उसके विद्यारस्भ का 
समय आया | सिर पर हिलती हुई कलियों ( ज़दफ़ों ) वाले अपने समव- 
यस्क मन्नत्रिपुत्रों के साथ वह पढ़ने लगा आर--नदी के द्वारा जैसे जलूचर- 
जीव समुद्र के भीतर घुस जाते हैं उसी तरह वह--वगौामाका याद करके 
उसके द्वारा शब्दशास्त्र में घुस गया | कुछ समय ओर बीत जाने पर उसका 
विधिपूर्वेंक यश्ोपत्रीत हुआ | तब उस पिता के प्यारे का पढ़ने के लिए बड़े 
बड़े विद्वान अध्यापक नियत हुए । बड़े यल् ग्रोर बड़े परिश्रम से वे डसे 
पढ़ाने लगे । उनका वह यल ग्रार वह परिश्रम सफल भी हुआ | ओर, क्यों न 
सफल है। ? स॒पात्र के दी हुई शिक्षा कहाँ निष्फल जाती है ? दिशाश्रों 
का स्वामी सूय जिस तरह पवन के समान वेगगामी अपने घाड़ें की सहा- 
यता से यथाक्रम चारों दिशाओं का पार कर जाता है, उसी तरह, चह 
कुशाग्रवुद्धि रघु, अपनी बुद्धि के शुश्रपा, श्रवण, अ्रहणग ओर धारण आदि 
सारे गुणां के प्रभाव से, महासागर के समान विस्तृत चारों विद्याओं का 
क्रम क्रम से पार कर गया। धीरे धीरे वह आन्‍न्यीक्षिकी, तजरयी, चार्सा ओर 
दण्ड-नीति, इन चारों विद्याओं मे व्युत्पज्ष हे गया। यज्ञ में मारे गये काले 
हिरन का चम्म पहन कर उसने मन्त्रसहित आग्नेय आदि अख्विद्याये 
भी सीख ली । परन्तु इस अख्यशिक्षा के लिए उसे किसी आर शिक्षक का 
आश्रय नहों लेना पड़ा । इसे उसने अपने पिता ही से प्राप्त किया। क्योंकि 
उसका पिता, दिलीप, केवल अद्वितीय प्रथ्यीपति ही न था; पृथ्वी की पीठ 
पर वह अद्वितीय धनुषधारी भी था | 


बड़े बेल की अवस्था को प्राप्त हेनेवाले बछड़े अथवा बड़े गज की स्थिति 
के। पहुँचनेवाले गज़-शावक को तरह रघु ने, धीरे धीरे, बाल-अबस्था से 
निकल कर युवावस्था में प्रदेश किया । उस समय उसके शारीर मे गम्भीरता 
आ जाने के कारगा वह बहुत ही सुदूर देख पड़ने लगा। उसके युवा होने 
पर उसके पिता ने गादान-नामक संस्कार कराया । फिर उसका विवाह 
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किया । अन्धकार का नाश करनेवाले चन्द्रमा का पाकर जिस तरह दक्ष 
प्रजापति की बेटियाँ शोमित हुई थी', उसी तरह रघु के समान सदूगुण- 
सम्पन्न पति पाकर राजाओं की बेटियाँ भी सुशोमित हुई । 


पूर्ण युवा होने पर रघु की भुजाये गाड़ी के ज्ुए के सट॒श लम्बी हे। 
गई । दरीर खूब बलवान हो गया । छाती किवाड़ के समान चौड़ी हे। 
गई । गर्दन मे।टी हे! गई । यद्यपि शक्ति और शरीर की वृद्धि में बह अपने 
पिता, दिलीप, से भी बढ़ गया, तथापि नम्नता के कारण वह फिर भी 
छोटा ही दिखाई दिया । प्रजापालनम्पी अत्यन्त गुरू भार का अपने ऊपर 
धारण किये हुए दिलीप के बहुत दिन हा गये थे । उसे उसने, अब, हलका 
करना चाहा | उसने सोचा कि रघु एक ते स्वभाव ही से नम्न है, दूसरे 
शार्र-शञान तथा अस्पविय्ा की प्राप्ति से भी वह उद्धत नहों हुआ--वह सच 
तरह शालीन देख पड़ता है। अतएव, वह युवराज बनाये जाने याग्य है । 
यह विचार करके उसने रघु का युवराज कर दिया | कई दिन के फूले इए 
कमल में उसकी सारी छध्ष्मी--उसकी सारी शोभा--अधिक समय तक 
नहीं रह सकती । वह नये फूले हुए कमर-पुष्प पर अवश्य ही चली जाती है, 
क्योंकि सुवास आदि गुगणां पर ही उसकी विशेष प्रीति हाती है--बह उन्हीं 
की भूखा हाती हे। विनय आदि गुणां पर लुव्च रहने वाली राज्यलक्ष्मी 
का भी यही हाल है । इसी से अपने रहने के मुख्य स्थान, राज़ा दिलीप, से 
निकल कर उसका कुछ ग्रेश, वहों पास हो रहनेवाले युवराज-सेशक रघु- 
रूपी नये स्थान का चला गया। वाथु की सहायता पाने से जैसे अश्नि, मेघ- 
रहित शरद ऋतु की प्राप्ति से जैसे सूथ्य आर गण्ड-स्थल से मद बहने से 
जैसे मत्त गजराज दुजय हे जाता है वैसे ही रघु जैसे युवराज का पाकर 
राज़ा दिलीप भी अत्यन्त दुजय हे! गया। 


तब, इन्द्र के समान पराक्रमी श्रार पेश्वय्यवान्‌ राजा दिलीप ने अश्य- 
मेघ-यज्ञ करने का विचार किया । अनेक राज़पुत्रों का साथ देकर उसने, 
धनुधोरी रघु का यश क॑ निर्मित्त छाड़े गये घाड़े का, रक्षक बनाथा । इस 
प्रकार रघु की सहायता से उसने एक कम सा अध्वमेत्र-यज्ष, बिना किसी 
विश्न-बाधा के, कर डाले । परन्तु इतने से भी उसे सन्‍्सोप न हुआ | एक आर 
यश करके सो यज्ञ करने वाले शतक्रतु ( इन्द्र ) की बराबरी करने का उसने 
निश्चय किया | अतपय, विधिपूर्वक यज्ञों के कत्तो उस राजा ने, फिर भी 
पक यज्ञ करने की इच्छा से, एक आर घाड़ा छेाड़ा। वह स्वेच्छापूर्ेक प्रथ्वी 
पर बन्धनरदित घूमने लगा प्रेर राजा के धनुधोरी रक्षक उसकी रक्षा 
करने लगे । परन्तु, इस दफ़े, उन सारे रक्ष्की की आँखें में धूल डाल कर, 
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गुप्तरूपधारी इन्द्र ने उसे हर लिया। यह देख कर कुमार रघु का बड़ां 
आदचरय्य हुआ 4 उसकी सारी खेना जहाँ की तहाँ चित्र लिखी सी खड़ी 
रह गई। विस्मय की अधिकता के कारण उसका कत्त व्य-ज्ञान जाता रहा | 
किसी की समभ में यह बात हो न आई कि इस समय क्‍या करना 
चाहिए । इतने में, राजा दिलीप का वरदान देने के कारण सवेत्र विदित 
प्रभाववारऊली, महषि वशिष्ठ की नन्दिनी नामक गाय, अपनी दृच्छा से फिरती 
फिरती वहाँ आई हुई सब का देख पड़ी । साधुजनें के सम्मानपान्र दिलीप- 
पुत्र रघु ने उसे सादर प्रणाम किया ओर उसके शारीर से निकले हुप 

विश्न ज़ल, अर्थात्‌ मृत्र, के अपनी आँखें में लगाया | इस जल से धाई 
जाने पर रघु की आँखों मं उन पदाथां का भी देखने को शक्ति उत्पन्न है। 
गई ज्ञा चम्मेच्रक्षओं से नहों देखे जा सकते | नच्दचिनी की बदालत दिलीप 
नन्दन रघु का दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही उसने देखा कि पवतां के पंख काट 
गिरानेबाला इन्द्र, यज्ञ के घाड़े का रथ की रस्सी से बाँधे हुण, उसे पूबे 
दिशा की ओर भगाये लिये जा रहा है; घाड़ा घेतरह चपलता दिखा रहा 
है. और इन्द्र का सारथि उसकी चपलता के रोकने का बार बार प्रयत्न 
कर रहा है । रघु ने देखा कि इस रथारूढ़ पुरुष के सो आँखे हैं ग्रार उन 
आँखों की पलके निश्चल हँ--न वे बन्द होती हैं, न खलती हैं। उसने 
यह भी देखा कि इसके रथ के घोाड़े हर हैं। इन चिह्ों से उसने पहचान 
लिया कि इन्द्र के सिधा यह और कई नहीं | इस पर उसने बडा ही गम्भीर 
नाद करके इन्द का छलकारा | उसके उच्च स्वर से सारा आक्राश गूज़ 
डठा और यह मात्टम हाने रूगा कि इन्द्र का छाटाने के लिए बह उसे पीछे 
से स्लींच सा रहा है। उसने कहा: 


“सरेन्द्र | शाबाश | बड़े बड़े महात्मा आर विद्वान पुकार पुकार कर कह 
रहे हैं कि यज्ञों का हविभाग पानेवालों में तूह्दी प्रधान हे--सब से अधिक 
हृव्य-गंश सदा तू ही पाता है । उधर ते वे यह घेाषणा दे रहे हैं, इधर 
यज्ञ की दीक्षा लेने मे सतत प्रयल करने वाले मेरे पिता के यज्ञ का विध्चंस 
करने की तू ही चेण्टा कर रहा है | यह क्‍यों ? तू ऐसा विपरीत आचरण 
करने के लिप प्रवृत्त केसे छुआ ? तू ते स्वगे, म्रत्यु आर पाताल, इन 
तीनों छेकां का स्वामी हे। दृष्टि भी तेरी दिव्य है। यज्ञ के विरेधी दैत्यों 
के दण्ड देकर उन्हें सीधा करना तेरा काम है, न कि याक्षिकां का घाड़ा 
लेकर भागना | घम्माचरण करनेवाले के धम्मानुष्ठटान में यदि तू ही, इस 
तरह, विन्न डालेगा ते बस है। चुका | फिर बेचारा धर्म नए्ट हुए बिना केसे 
रहेगा ? अतपुव, देवेन्द्र | अश्वमेध-यक्ष के प्रधान अकु इस घोड़े का तू 
छोड दे | वेदिक धम का उपदेश क रनेवाले--वेद-विहित माग को दिखाने 
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घाले--सर्वे-समथ सज्ञन कभी ऐसे मलिन माग का अवलम्बन नहीं 
करते । तुझे ऐसा बुरा काम करना कदापि उचित नहां' 


रघु के पेसे गम्भीर वचन सुन कर देवताओं के स्वामी इन्द्र का बड़ा 
विस्मय हुआ | आइचरय्यचनकित हाकर उसने अपना रथ लाटा दिया और 
रघु को बातें का इस प्रकार उत्तर देना आरम्म किया | वह बाला 


“राजकुमार ! जे कुछ तूने कहा सब सच है| परन्तु बात यह है कि 
जिनके ओर सारे पदार्थों, की अपेक्षा यश ही अधिक प्यारा है वे डसे 
दत्रओं के द्वारा क्षीण होते कदापि नहीं देख सकते | हर उपाय से उसका 
रक्षा करना ही थे अपना कत्त व्य सममभते हैँ। यज्ञों के कारण हो मेरा 
यश जिभुवन में प्रकाशित है | तेरा पिता बड़े बड़े यज्ञ करके मेरे उसी यश 
पर पानो फेरने का प्रयल्ल कर रहा है। जैसे पुरुषोत्तम-सेजशा केवल विष्ण 
की है आर जैसे परमेश्यर-संज्ञा एक मात्र अिलाोनन महादेव की हे--ओर 
किसी की नहों--डली तरह शनक्तु-संज्ञा अकेले एक मेरी है। मनि जन 
मुभी का सो यज्ञ करने वाला जानते हैं । हम तीनों के ये तीन शब्द आर 
किसी के नहों मिल सकते । पुरुषोत्तम, महेश्वर आर दातक्रतु से हरि, हर 
ओऔ्रौर इन्द्र ही का ज्ञान होता है, किसी और का नहीं | परन्तु सो यज्ञ करके 
अब तेरा पिता भी शतक़तु होना चाहता है | इसे में किस्सी तरह सहन नहीं 
कर सकता | इसी से कपिल मुनि का अनुसरण करके मेंने तेरे पिता के 
छाड़े हुए इस घाड़े का हरगा किया है | इसे मुझसे छोन ले ज्ञाने की तु 
में शक्ति नहों | इस विषय में तेरा पक्र भी प्रयल सफल होने का नहीं । 
ख़बरदार | राजा सगर की सनन्‍्तति के माग में पेर न रखना; उन्हीं का सा 
आचरण करके उन्हों की सी दशा को प्राप्त न होना | छोन-छान का यलल 
करने से तेरी कुशल नहा” | 


इन्द्र के पेसे गधित बचचनन सुन कर भी घोड़े की रक्षा करनेबाला 
रघु घिचलित न हुआ । वह ज़रा भी नहों डरा। हँस कर उसने इन्द्र 
से कहाः-- 


“हां, यह बात है | यदि तृने सचमुच ही यह निश्चय कर लिया है-- 
यदि तू घाड़े के छोड़ने पर किसी तरह राज़ी नहों--ते हथियार हाथ 
में ले। रघु का जीते बिना तू अपने का रूतछूत्य मत समभ। बिना मुझे 
परास्‍्त किये तू घोड़े का यहाँ से नहीं ले जा सकता । 


इतना कह कर राघु ने पेतड़ा बदला ओर धन्चा पर बाण चढ़ा कर, 
तथा आकाश का ओर मुह करक, वह इन्द्र के सामने खड़ा हो गया | उस 


८ रघुवेश | 


समय दाहने पेर के आगे बढ़ाये ओर बाये' को पीछे झुकाये हुए दघु ने, 
अपने ऊँचे-पूरे वार सहढ़ शरीर की सुन्दरता से, मद्दादेव के भी मात कर 
दिया | उसने एक सुवगेरझित बाण इतने जोर से छोड़ा कि वह इन्द्र की 
छाती के भीतर धैंस गया | इस पर, पत्॑तें के काट गिराने वाले इन्द्र ने 
बड़ा क्रोध किया । उसने भी नवीन उत्पन्न हुए मेघां के समुदाय के अठ्प- 
कालिक चिह्न, अथात्‌ इन्द्र-घनुष, पर कभी व्यथे न जाने वाला बाण चढ़ा 
कर उसे छोड़ दिया | वह, इन्द्र के शरासन से छूट कर, दिलीप-ननन्‍्द्न रघु 
की देने भुजाओं के बीच, हृदय में, प्रविष्ठ हे! गया | अच तक इस बाण ने 
बड़े बड़े मयडुर देत्यों ही का रुघिर पिया था। इससे वह उसी रुधिर का 
स्वाद जानता था।आज ही उसे मनुष्य के शोणितपान का माका मिला 
था। अतएव, कभी पहले उसका स्वाद न जानने के कारण, उसने रघु के 
रुधिर के मानें बड़े ही कुतूहल से पिया । 


दिलीपात्मज कुमार रघु भी कुछ ऐसा वैसा न था । पराक्रम 
में वह स्वामिकातिक के समान था। इन्द्र के छोड़े हुए बाण की 
चाट खाकर उसने एक ओर बाण निकाछा।| उस पर उसका नाम 
खुदा हुआ था । उसे उसने बड़े ही भोम-विक्रम से छाडा। अपने 
वाहन पेरावत हाथी का ठुमकारने से जिसकी उँगलियाँ कड़ी हे 
गई थीं ओर इन्दाणी ने केसर-कस्तूरी आदि से जिस पर तरह तरह के बेल 
बूटे बनाये थे. इन्द्र के उसी हाथ में वह बाण भीतर तक घुसता हुआ 
चला गया । जिस हाथ ने रघु की छाती पर बाण प्रहार किया था उससे रघु 
ने तत्काल ही बदला ले छिया । डसे इतने ही से सन्‍तोष न हुआ । उसने 
मेरपंख छगा हुआ पक ओर बाण निकाला | उससे उसने इन्द्र के रथ पर 
फहराती हुई, वज्ञ के चिह्॒वाली, ध्वजा काट गिराई । 


यह देख कर इन्द के क्रोध का ठिकाना न रहा देवताओं की राज्यलक्ष्मी 
के केश बलपूवेक काट लिये जाने पर उसे जितना क्रोध हा।ता उतना ही इस 
घटना से भी हुआ | उसने कहा, यह मेरी रथ-ध्वजञा नहीं काटी गई, इसे में 
सुर-भ्री की अलकें का काटा जाना समझता हू । तब ता बड़ा ही तुमुल युद्ध 
छिड़ गया । रघु जी-जान से इन्द्र का हरा देने की चेष्टा करने लगा 
ग्रेर इन्द्र रघु के । पंखधारी सांपों के समान बड़े ही भयक्ुर 
बाण देने तरफ से छूटने लगे | इन्द्र के बाण आकाश से पृथ्वी 
की तरफ आने छगे ओर रघु के बाण पृथ्वी से आकाश की तरफ़ सन- 
सनाते हुए जाने लगे | शस्प्रास्त्रों से सजी हुई उन देने की सेनाये', पास ही 
खड़ी हुई, इस भीषण युद्ध का देखती रहों। अपने ही दारीर से निकली 
हुई बिजली की आग को जैसे मेघ अपनो ही वारि-धारा से शान्त नहों कर 
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सकते वैसे ही इन्द्र भी, अस्त्रों की लगातार वृष्टि करने वाले उस असहा 
तेजस्वी रघु का निवारण न कर सका--डस महापराक्रम्ती की बाणवर्षा 
के रोकने में वह समथ न हुआ। बात यह थी कि रघु काई साधारण 
राजकमार न था| दिकपालें के ग्रेश से उत्पन्न होने के कारण उसमे इन्द्र का 
भी अंश था । फिर भला अपने ही अंश को इन्द्र किस तरह हरा सकता ? 


इस प्रकार बड़ी देर तक युद्ध होने के अनन्तर रघु ने पक अधे- 
चन्द्राकार बाण छोड़ा । उसने इन्द्र के धनुष की प्रत्यच्चा काट दी। 
इससे उसका धनुप बेकार है। गया | इस प्रत्यज्चा--इस डारी--का 
काटना कठिन काम था| वह बड़ी ही मजबूत थी। जिस समय चढ़ा 
कर वह खोंची जाती थी उस समय इन्द्र के हरिचन्दन लगे हुए हाथ के 
पहुँचे पर, उससे, मन्थन के समय सागर का सा, घार नाद उत्पन्न हाता 
था । परन्तु रघु के बाण से कट कर वहीं दे! टुकड़े हे। गई। 


धनुप की यह दशा हुई देख इन्द्र अधीर हे। उठा। उसका क्रोध 
बढ़ कर दूना हो गया। बेकार समभ कर धनुष का ते उसने फेंक 
दिया, ओर रघु जैसे प्रबल पराक्रमी शात्रु के प्राण लेने के लिए पव॑तों 
के पंख काटने आर अपने चारों तरफ़ प्रभा-मण्डर फेलाने चाले 
अ्स्त्र के उसमे हाथ में लिया | अथौत्‌ छाचार होकर, रघु का एकदम 
मार गिराने के इरादे से, उसने चमचमाता हुआ वजद्च उठाया। उसे 
इन्द्र ने बड़े ही वेग से रघु पर चलाया। रघु की छाती पर वह बड़े 
जोर से लगा । उसकी चाट से द्याकुल हाकर रघु जमीन पर गिर गया। 
इधर वह गिरा उधर सेनिकोां की आँखें से टपाटप आँख भी गिरे--उसे 
गिरा देख वे रोने छंगे । उस वज्ाघात से रघु मूछित ते है| गया . परन्तु 
उसकी मछ्छी बड़ी देर तक नहीं रही | चाट से उत्पन्न हुई पीड़ा शीघ्र ही ज्ञाती 
रही | अतएव, सेना के हषपसुचक सिंहनाद के साथ, ज़रा ही देर मे, वह 
उठ खड़ा हुआलय्यथारहित होकर उसे फिर युद्ध के लिए तेयार देख 
कर सेनिरका ने प्रचण्ड हप-च्चाने का। 

शस्त्र चलाने और उनकी चाट सह लेने में रघु अपना सानो न रखता 
था | यद्यपि, उस पर इतना कठोर वज्जप्रहार हुआ, तथापि उसकी मार का 
उसने चुपचाप सह लिया | उसे इस तरह निष्ठुरता ग्रोर क्ररतापूवेक, बहुत 
बेर तक, अपने साथ शाज्रभाव से यद्ध करते देख इन्द्र को अतिशय सन्तेष 
हुआ | रघु के प्रबल पराक्रम के कारण उस पर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ 
बात यह है कि दया, दाक्षिण्य आर शाय्य आदि गुण सभी कहों आदर की 
हृष्टि से देखे जाते हैँ | शत्रओं तक के वे मोहित कर लेते हैं , मित्रों का ते 
कहना ही क्या है | रघु की वीरता पर मुग्ध हाकर इन्द्र ने उससे कहा ;--- 


४० रघुवंश । 


“मेरे बच्च में इतनी शक्ति है कि वह बड़े बड़े पवेतां तक के सहज ही में 
काट गिराता है+ आज तक तेरे सिवा ओर काई भी उसकी मार खाकर 
जीता नहीं रहा | तुम में इतना बल ओर वीर्य देख कर में तुक से बहुत 
सन्तुष्ट हुआ हूँ । अतएव, इस घोड़े के छोड़ कर ओर जे कुछ तू चाहे मुझ 
से माँग सकता है 

मूच्छो जाते ही इन्द्र पर छोड़ने के लिए रघु अपने तरकस से एक 
ग्रेर चाण निकालने लगा था। उसकी पूछ पर सोने के पंख लगे हुए थे । 
उनकी चमक से अपनी उँगलियां की शोभा बढ़ाने वाले उस बाण के 
रघु ने आधा निकाल भी लिया था। परन्तु इन्द्र के मेँह से पेसी मधुर 
ग्रोर प्यारी वाणी सुनते ही, उसे फिर तरकस के भीतर रख कर, वह इन्द्र की 
बात का उत्तर देने लगा | वह बेला :-- 


“प्रभा | यदि तूने घाड़े के न छोड़ने का निश्चय ही कर लिया हा ता 
यह आश्वीवोद देने की दया होनी चाहिए कि यक्ष की दीक्षा लेने में सदेव 
उद्योग करने वाले मेरे पिता का अश्वम्रेत्र-यज्ञ का उतना ही फल मिले 
जितना कि विधिपूवक यज्ञ समाप्त होने पर मिल्ता। यदि अभ्वमेध का 
सारा फल पिता का प्राप्त हो ज्ञाय तो घाडा छाटाने की काई वलसी आवश्यकता 
भी नहों | एक बात और है | इस सम्रय मेरा पिता यज्ञशाला में है | बह 
यश्सम्बन्धी अनुष्ठान में छगा हुआ है ओर यज्ञकत्तों में शाड़ुर का गंश 
आ ज्ञाता है। इस समय, न वह यज्ञम्ण्डप के छोड़ सकता है ओर न 
यज्षसम्बन्धी कामों के सिव्रा आर काई काम ही कर सकता है | इस कारगा 
उस तक पहुँच कर उसे इस घटना की खूचना देना मेरे लिए सम्भव नहीं । 
इससे यह व्रक्तान्त सनाने के लिए तू अपना ही दूत मेरे पिता के पास भेज 
दे । बस, इतनी कृपा और कर 


रघु की प्राथना का इन्द्र ने स्वीकार कर छिया ओर “तथास्तु ' कदद 
कर जिस माग से आया था उसासे उसने प्रस्थान किया। इधर सदक्षिणा-सत 
रघु भी पिता के यक्षमण्डप के लछाट गया। परन्तु बहुत अशिक प्रसन्न 
हाकर वह नहों लाटा | युद्ध मे विजयो होने पर भी घाड़े की अप्राधि उसके 
जी में खटकती रही | 

उधर रघु के पहुँचने के पहले ही उसका पिता दिलीप सारी घटना, 
इन्द्र के दूत के मुख से, सुन चुका था। रघु जब पिता के पास पहुँचा तब 
उसके शरीर पर दिलीप का वज्ञ के घाव देख पड़े। उस समय पुत्र 
की वीरता का स्मरण करके उसे परमानन्द हुआ । हपौधिक्य के 
कारण उसका हाथ बफ़ के समान ठंढा है! गया । उसी हाथ को पुत्र के 
घावपूर्णा शरीर पर उसने बड़ी देर तक फेरा और उसकी बड़ी बड़ाई की | 


तीसरा सर्ग । ७१ 


जिस की आज्ञा का पूजनीय समझ कर सब लेग सिर पर धारण करते 
थे ऐसे उस परम प्रतापी राजा दिलीप ने, इस प्रकार, एक कम सा यज्ञ 
कर डाले | उसने ये निन्नानवे यज्ञ क्या किये, माना अन्त समय में, स्वर 
पर चढ़ जाने की इच्छा से उसने इतनी सीढ़ियां का एक सिलखिला बना 
कर तेयार कर दिया । 

एक कम सा यज्ञ कर चुकने पर राजा दिलीप का मन इन्द्रियां की 
विषय-वासना से हट गया। गाज्य के उपभसाग स उसे विरक्ति हा गई ! 
अतणव, उसने अपने तथ्ण ग्रार सवंथा सयोग्य पुत्र रघु का इवेतच्छत् 
आदि सारे राजचिह्न देकर उसे विधिपूवक राजा बना दिया | फिर वह अपनी 
रानी सुदक्षिणा का लेकर तपेवन का चला गया। वर्हा वानप्रस्थ हाकर 
वह मुनियोां के साथ ब्ृक्षों की छाया में रहने लगा। इक्ष्याकु के वंश में 
उत्पन्न हुए राजाओं के कुछ की यही रीति थो। ज़ुद्ध हाने पर, पुत्र का 
राज्य सांप कर, वे अवश्य ही वानप्रस्थ हे जाते थे | 


चोथा सर्ग । 


रघु का दिग्विजय । 


088४ 68 ##यडुगल, सय के दिये# हुप्ए तेज़ के पाकर जैसे अभि की शोभा 
हिशिसा के बढ़ जाती है वैसे ही पिता के दिये हुए राज्य के पाकर 
है 0 रघु की भी शोभा बढ़ गई । उसका तैज पहले से भी 
हि वजतज व अधिक हो गया। दिलीप के शासन-समय में कुछ राज़ा 
उससे छ्वेष करने छगे थे। उसका प्रताप उन्हें असह्य हा गया था। इस 
कारण, रघु के राज्याभिषेक का सम्राचार सुन कर, उनके हृदयों में पहले 
ही से धधकती हुई छेष की आग एकदम जल सी उठी। परन्तु, इधर, 
उसकी प्रज्ञा उसके नये अभ्युदय से बहुत ही प्रसन्न हुईं । राजद्वार 
पर फहराती हुई पताका के जिस तरह छाग, आँखे ऊपर उठा 
उठा कर, बड़े ही चाव से देखते हैं उसी तरह रघु की प्रज्ञा ने, उसके 
नवीन वैभव के। देख देख, अपने बाल-बच्चों सहित वेहद आनझ मनाया | 
रघु के सामने उसके शत्रुओं की कुछ न चली । अपने पूर्व-पुरुषों के 
सिंहासन पर बेठते ही बेठते वह गजगामी वीर शात्रओं के सारे देश दबा 
बैठा । सिंहासन पर आसन लगाना आर झछात्रओं का राज्य छोन लेना, ये 
दे।नां बाते उसने एक ही साथ कर दिखाई । 


रघु के सावभाम राजा का पद प्राप्त होने पर लक्ष्मी भी अहृश्य हाकर 
उसकी सेवा सी करने लगी । यह सच है कि वह दिखाई न देती थी। परन्तु 
रघु की कान्ति के समूह से, जे। उसके मुख-मण्डल के चारों ओर फैला हुआ 
था, यही अनुमान होता था कि वह कमलपत्रों का छत्र है श्रेर लक्ष्मीही ने उसे 
रघु के ऊपर छगा सा रकखा है। लक्ष्मी ही ने नहों, सरस्वती ने भी रघु 


# वेदों में क्िखा है कि सायद्डगल होने पर सूय्ये का तेज श्र में चला जाता है । 


चैाथा सग। ७३ 


की सेवा करना अपना कतेव्य समभा | स्तुतिपाठ करने वाले बन्दोजनें 
के मुख का आश्रय लेने वाली वाग्देवी उस स्तुतियाग्य राजा की, समय 
समय पर, जे। साथक स्तुतिरूप सेवा करती थी वह सरस्वती ही की 
की हुईं सेवा ते थी। वेवस्वत-मसु से हूगा कर अनेक माननीय महीप 
यद्यपि पृथ्वी का पहले भी उपभाग कर चुके थ, तथापि, रघु के राजा हेने 
पर, वह उस पर इतनी प्रीति करने रूगी जेसे आर किसी राजा ने पहले 
कभी उसका उपभेाग ही न किया हा। छक्ष्मी आर सरस्वती की तरह 
पृथ्वी सी उस पर अत्यन्त अनुरक्त हा गई । 


रघु की न्‍्यायशीऊकता बड़ी ही अपूर्व थी। जिस अपराधी का जैसा 
ओर जितना दण्ड देना चाहिए बसा हो आर उतना हो दण्ड देकर अपने 
सारे प्रजा-जनेां के मन उसने, न बहुत उष्ण आर न बहुत शानलछ मलयानिल 
की तरह, हर लिये | वह सच का प्यारा हा गया। आम में फल आ जाने 
पर लोगो की प्रीति जिस तग्ह उसके फ़लेों पर कम हे जाती है ->लेाग 
उन्हें भूल सा जाते ह-ड्ला तरह ग्घु में उदारता, घ्विरता, न्‍्यायपरता 
आदि गुणां की अधिकता देख कर प्रजा की भक्ति उसके पिता के विषय 
में कम हा गई । पुत्र का पिता से भी अधिक गुणवान देख कर छोगें केा 
दिलीप के गुणा का विस्मरण सा है| गया । 


राजनीति के पारगामी पण्डितां ने उसे सब तरह की नोतियों 
की शिक्षा दी। उन्होंने उसे धर्मनोति भी सिखाई ग्रार कूटनीति भी । 
ज्ञान ता उसने भरी ओर बुरी, देने प्रकार की. नीतियां का प्राप्त कर 
लिया ,; परन्तु अनुसगरगा उसने कंचल घर्मनोति का ही किया। समार्ग का 
ग्रहण करके कुमाग के उसने सवा त्याज्य ही रामभ्का । 


पृथ्वी आदि पच्च महाभूतें के गन्ध आदि जा स्वाभाविक गुण हैं वे पहले 
से भी अधिक हो गये। ग्घु के सदध्टशा अछा किक राजा के पुण्य-प्रभाव से उनकी 
भी उन्नति हुईं। इस नये राजा का राजगद्दों मिलने पर सभी बातों में 
नवीनता सो आगई। समस्त सेसार को प्रमदित करने के कारण जैसे 
निशाकर का नाम चन्द्र हुआ है, अथवा सभी वस्तुओं का अपने प्रताप से 
तपाने के कारण जेसे सूथ्य का नाम तपन पड़ा है-ग्रार इनके ये नाम 
यथाथ भी हँ--ड्सी तगह प्रजा का निरन्तर अन्ञ॒ुरज्ञन करने के कारण 
रघु के लिए 'राजा' का शब्द भी साथक हा गया। सचमुच ही वह यथाथे 
राज़ा था। इसमें सन्देह नहों कि उसके नत्र बहुत बड़े बड़े थे--वे कानों 
तक फंले हुए थे--परन्तु इन बड़े बड़े नेत्रों से वह नेजवान न था। शास्म्रों 

श्र 


४४ रघुवंश | 


की बारीकियां तक का उसे पूरा पूरा ज्ञान था । अतएव सब कामों 
की सृध््म से भी सूक्ष्म विधि का ज्ञान कराने वाले शास्त्र ही का वह अपने 
नेत्र समकता था। कारण यह कि विचारशील पुरुष शास्त्र ही का मुख्य 
दृष्टि समभते हैं ; नेत्रों की दृष्टि को ता वे गाौण समभते हैं । 


पिता से प्राप्त हुए राज्य का पूरा पूरा प्रबन्ध करके और सर्वत्र अपना 
दबदबा अच्छी तरह जमा करके ज्योंही राजा रघु निश्चिन्त हुआ त्योंही, 
कमल के फूलें से दोभायमान दरद्‌ ऋतु, दूसरी रूष्मी के समान, आ 
पहुची । शरत्काल आने पर, खूब बरस चुकने के कारण हलके हो हाकर, 
मेघां ने, आकाश-पथ परित्याग कर दिया। अतएव, रुकावट न रहने से-- 
राघप्ता साफ़ हैा। जाने से -दुश्सह हुए सूख्य के ताप आर रु के प्रताप 
ने, एकही साथ, सारी दिशाओं को व्याप्त कर लिया | वषों बीत जाने पर 
जिस तरह खूथ्य का तेज पहले से भी अधिक तीब् हा जाता है उसी तरह 
राज़ा रघु का प्रताप भी पहले की अपेक्षा आधिक प्रखर होकर ओर भी दूर 
दूर तक फेल गया । उधर इन्द्रदेव ने प्रथ्यो पर पानी बरसाने के लिए 
धारण किये गये घनुप का प्रत्यज्चा खेल डाली -- काम दे! गया जान उसे 
उसने रख दिया; इधर रघु ने अपना विजयी धनुष हाथ में उठाया। 
इस प्रकार, संसार का हित करने के इरादे से ये दोनों, बारी बारी से, 
धनुषधारी हुण। जब इन्द्र के धनुष की जरूरत थी तब उसने धारण 
किया था | अब रघु के घनुष की जरूरत हुई, इससे उसने भी उसे 
उठा लिया । 


इस अवसर पर शरत्काछ का एक दिलछ॒गी सूकी। कमलरूपी छन्न 
पार फूलें से छदे हुए काशरूपी चमर धारण करके वह रघु की बराबरी 
करने चला | परन्तु बेचारे का निराश होना पड़ा । रघु की शाभा का वह 
न पा सका | यह देख कर चन्द्रमा से न रहा गया। वह भी राज़ा रघु की 
हाड करने दाड़ा। उसका प्रयल अवश्य सफल हुआ | उस स्वच्छ प्रभा 
वाले शरत्काढीन चन्द्रमा के लोगें ने रघु के प्रसन्न ग्रार हँसते हुए मुख 
की बराबरी का सममभा। अतएच जितने नेत्रधारी थे सब ने उन दोनों 
के समहष्टि से देखा--उनकी जितनो प्रीति का पात्र चन्द्रमा हुआ उतनीहों 
प्रीति का पात्र रघु भी हुआ | 


उस समय राजहंसों, तारों, ओर खिले हुए इवेत कमले। से परिपूयो 
अलाशयोें का देख कर यह शड़्ा होने लगी कि राजा रघु के शुश्र यश 
की विभूति की बद्दौल्लनही ते कहीं ये शुश्र नहीं हो रहे ! उसी के यश 
की धवलता ने ते इन्हें घवल नहीं कर दिया ! कारण यह कि ऐसी कोई 
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'जगह ही न थी जहाँ उसका यश न फैला हा । संसार की संरक्षा करने 
वाले रघु ने, अपने गुगां ही की बदोलत, रड़कपन से-जितने बड़े बड़े 
काम किये थे उन सब का स्मरण करके, ईख के खेतें की मंड पर छाया 
में बेठी हुईं घान रखाने वाली स्त्रियां तक ने उसका यश गाया । 


परन्तु, संसार मे सब लोग एक से नहों हेाते । कुछ ऐसे भी होते हें 
जिनसे दूसरों का वेभव नहों देखा जाता । उस समय कुछ राजाओं का 
स्वभाव इसी तरह का था । रघु का बढ़ता हुआ प्रताप आर पराक्रम 
उन्हें असह्य था। उन्होंने सोचा कि अब हमारा पराभव हुए बिना न 
रहेगा । अतएव वे रघु से द्वेष रखने छगे। ऋतु उस समय शरद थी। 
इस कारण उधर आकाश में महा-प्रतापी अगस्त्य ऋषि का उदय होने से 
पृथ्वी का जल-समुदाय ते निरमे्ठ हा गया; पर, इधर इन ईषोलु राजाओं 
का मन रघु के प्रतापेादय से श्षुब्य हाकर गंदला है| उठा । 


उस समय ऊँची ऊँची लाठ वाले मदान्मत्त बेलें का अपने सींगें 
से नदियां के तट खादते देख, यह जान पड़ता था कि बड़े बड़े पराक्रम के 
कामों के भी खेल सा समझ कर उन्हें कर दिखाने वाले रघु की वे दाड़ 
सी कर रहे हैं ! 

सप्तप्ण नाम के वृक्षों के फूलों से वेसो ही सुगन्धि आती है जेलो 
कि हाथो की कनपटी से बहने वाले मद्‌ से आती है । अतएव, राजा रघु 
के हाथी जिस समय इन वृज्षों के नीचे से निकलते थे ग्रार इनके फूल 
उनके ऊपर गिरते थे उस समय वे श्षब्च हा उठते थे। उन्हें इंषों सो होती 
थी | वे मनही मन यह सोचने से लगते थे कि ऐसे सगन्धि बाला हमारे 
सिवा ओर केन हे ? माना, इसी से ये अपने केवल मघ्तकही से नहों 
किन्तु सातें अं से मद की घारा बहाने लगते थे । 


अभो तक रघु ने विजय-यात्रा के लिए प्रस्थान करने का विचारही न 
किया था--उसके मन में अभी तक इस विषय की उत्साह-शक्तिह्ठी न 
उत्पन्न हुई थी। इतने मे नदियां को उतरने योग्य बना कर ओर भागे का 
सुखा कर, उसके मन में इस बात के आने के पहले ही, शरद्‌ ब्रब्तु ने उसे 
यात्रा के लिए, प्रेरित सा कर दिया । उसने खूचना सी दी कि अब यात्रा 
करने का समय आ गया। 

सब तरह की अनुकूलता जान कर रघु, प्रस्थान करने के लिए, उद्यत 
हैे। गया। वाजि-नीराजना नामक घोड़ा पूजने को विधि उसने आरमस्म 
करें दी। बड़ा भारी हवन हुआ | उसकी आहुतियेां केा अप्नि देवता ने 
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भपनी दक्षिणगामिनी लपट से ग्रहण किया | इस बहाने अभि ने अपना 
दाहना हाथ उठा कर रघु से माना यह कहा कि इस यात्रा में तेरी अवश्यही 
जीत होगी | इस अनुष्ठान का आरम्भ होने के पहले ही राजा रघु अपनी 
राजधानी ओर राज्य की सीमा वाले अपने किले आदि की रक्षा का 
प्रबन्ध कर चुका था । उसके पृष्ठभागवाले सारे शत्रग्नरों का सहार भी, 
तब तक, उसकी सेना कर चुकी थी । इस प्रकार सर्वैसिद्धता हो 
खुकने पर, छः प्रकार की सेना साथ लेकर, दिग्विजय के लिए उस 
भाग्यशाली ने नगर से प्रस्थान किया। मन्थन करते सप्रय, क्षीर-सागर 
की लहरों ने, जिस तरह, विष्ण भगवान्‌ पर, मन्दराचल-पर्वेत के घूमने 
से ऊपर का उड़े हुए अपने कश बरसाये थे, उसी तरह, बूढ़ी बूढ़ी पुर- 
वासिनो स्त्रियों ने, प्रस्थान के समय, रघु पर सील बरसाई । 


राज़ा रघु के रथों के पहियां से ऊपर का उड़ी हुई घूछ ने आकाश को 
बिलकुलही आच्छादित कर लिया। इससे वह पृथ्वी सा मालूम होने 
लगा | और, उसके काले काले हाथियां के ताँतातार ने, प्रथ्वी पर, म्रेघां 
की घटा का माल कर दिया । इससे वह आकाश के सटृश मालूम होने 
लगी | आकाश ते पृथ्वी सा दो गया झार पृथ्वी आकाश सी ! 


इन्द्र-तुल्य पराक्रमी रघु, दिग्विजय के लिए, पहले पूर्व दिशा फी ओर 
चला | उस समय, माग में, हवा से उसके रथोां का ध्वज्ञाओं के फहराते 
देख यह जान पडने लगा कि वह उन पताकाओं के इस तरह हिला हिला 
'कर अपने शत्रओं के भयभीत सा कर रहा है। उसके प्रयाण करने पर 
सब के आगे ते लोगों का उसका प्रताप - उसका यश्-विदित हुआ, 
उसके पीछे उसकी सेना का तम॒ल नाद सनाई पडा. उसके अनन्तर 
आकाश में छाई हुई घूछ देख पड़ी; आर सब के पीछे रथ, हाथी, घोड़े 
पेदुल आदि दिखाई दिये । इससे यह भासित होने लगा कि वह सेना 
चार भागों में बेंटी हुई, अथात्‌ चतुरक्किनी, सी है। रघु की प्रचण्ड सेना 
ने निमल मस्ुयलें का सजलक कर दिया--मसार्ग में यदि उसे कोई ऐसा 
प्रदेश मिला जहाँ पानो की कमी थी ते उसने तत्काल ही कुचवे आदि खुदा 
कर उसे जलमय कर डाला | बिना नाव के आर किसी तरह पार न की जाने 
याग्य बड़ी बड़ी नदियां पर उसने पुछ बंचवया कर पेरें से ही चल कर पार 
की जाने येग्य कर दिया। माग में भयड्गर बनें के आ जाने पर उन्हें 
कटा कर उसने मेदान कर दिया। बात यह कि उसके पास इतनी सेना 
थी और वह इतना शक्तिसम्पन्न था कि कोाई प्रदेश और कोई स्थान पेसा 
न था जे उसके लिए अगस्य हाता । अपनी अनन्त सेना का पूर्वी समुद्र 
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की तरफ़ ले जानेवाला वह राजा, शक्भर के जटाजूट से छूटी हुई गडुन 
के ले जाने वाले भगीरथ के समान, मालूम होने लगा। वन के भोतर 
प्रविष्ठ हुआ हाथी जिस तरह कुछ वृक्षों के फल ज़मीन पर गिराता, कुछ 
के। जड़ से उखाड़ता ओर कछ का ताड़ता ताड़ता आगे बढ़ता चला 
जाता है उसी तरह राजा रघु भी कुछ राजाओं से दण्ड लेता, कुछ का 
पदच्युत करता ओर कुछ का युद्ध मे हराता--अपना माग न्‍नष्कण्टक 
करता हुआ बराबर आगे चला गया | 


इस प्रकार, पू्वे के कितने हों देशों के दबाता हुआ वह विजयी राज़ा, 
ताड-वृक्षों के वनों की अश्ििकता के कारण इयामलर देख पड़नेवाले महा- 
सागर के तट तक जा पहुँचा । वहाँ सुह्य देश ( पश्चिमी बड़बल ) के राजा 
ने, वेतस-च्रक्षि धारण करके, सारे उद्धत राजाओं का उखाड़ फंकनेवाले 
रघु से अपनी जान बचाई । चेत के वृक्ष जिस तरह नम्न हेकर--झुक कर--- 
नदी के वेग से अपनो रक्षा करते हैं उसी तरह सुह्य-नरंधश ने भी नप्नता 
दिखा कर--अधी नता स्वीकार करके--रघु से अपनी रक्षा की | सुह्यदेश 
वाले के इस उदाहरण से चडझु-देश के राजाओ्रों ने लाभ न उठाया। उन्हें 
इस बात का गये था कि हमारे पास जल-सेना बहुत है। लड़ाकू जहाज़ों 
ओर बड़ी बड़ी नावें पर सवार हाकर जिस समय हम लेाग लड़ेंगे उस 
समय रघु की कुछ न चलेगी | जल्युद्ध में हम लोग रघु को अपेक्षा अधिक 
प्रवीण हैं | परन्तु यह उनकी भ्रूछ थी। ग्घु बड़ाही प्रवाण सेनानायक था। 
उसने उन सबके पराषप्त करके बलपूव्वक उखाड़ फेंका आर गड़ुग-प्रवाह 
के भीतर टापुओं में कितने ही विजय-म्तम्भ गाड़ दिये । परास्‍्त किये जाने 
पर से वड़देशाय नरेश हाश में आये ओर रघु के पेरों पर जाकर गिरे । 
धारण आने पर रघु ने उनका राज्य उन्हें छाटा दिया--उन्ह फिर राज्यारूढ़ 
कर दिया । उस समय ये नरेंश जड़ तक झुके हुए धान के उन पाधों की 
उपमा के पहुँचे जे उखाड़ कर फिर लगा दिये जाते हैं | जैसे इस तरह 
लगाये हुए पाधे ओर भी अधिक फल देते हैं--ओर भी अधिक धान उत्पन्न 
करते हैं--उसी तरह उन वड़-नरेशां ने भी, राज्यचुत हाकर राज्यारूढ़ होने 
पर, रघु के आर भी अधिक घन-धान्य देकर उसे प्रसन्न किया । 


इसके अनन्तर राजा रघु ने कपिशा ( रूपनारायण ) नदी पर हाथियों 
का पुल बाँच कर सेनासहित उसे पार किया । उत्कलदेश ( उड़ीसा ) में 
उसके पह चते ही वहाँ के शासक राजाओं ने उसकी शरण ली । अतएव 
उनसे युद्ध करने की आवश्यकता न पड़ी । कलिझुदेश का सीमा उत्कल 
से मिली ही हुई थी । इस कारण उत्कलवाले वहाँ का माग अच्छी तरह 
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जानते थे । उन्‍्हों के बताये हुए माग से रघु, शीघ्र ही, कलिड्देश के 
पास जा पहुचा | 


कलिकु की सीमा के भीतर घुस कर, उसने महेन्द्र-पव्वंत ( पूर्वी घाट) 
के शिखर पर अपने असह्य प्रताप का भण्डा इस तरह गाड़ दिया जिस 
तरह कि पीड़ा की परवा न करनेवाले उन्मत्त हाथी के मघ्तक पर महावत 
अपना तीक्ष्ण अकह्ुश गाड़ देता है । श्घु के आने का समाचार सुनते ही 
कलिझु-देश का राजा, बहुत से दाथी लेकर, डससे लड़ने के लिए आया । 
अपने वज्ञ के धहार से पत्नतें के पंख काटने के लिए जिस समय इन्द्र तैयार 
हुआ था उस समय पच्॒ ताों ने जिस तरह इन्द्र पर पत्थर बरखाये थे उसी 
तरह कलिझु-नरेश ओर उसके सनिक भी रघु पर शख्त्रासत्र बरसाने लगे । 
परन्तु वेरियां की बाणवषो का झेल कर रघु ने उन्हे लेहे के चने चबवाये । 
जीत उसी की रही | विज्य-लक्ष्मी उसी के गले पड़ी । उस समय वह मझुलछ- 
स्नान किया हुआ सा -जीत के उपलध्य में यथाशारत्र अभिषिक्त हुआ सा -- 
मात्यम होने लगा। उसके याद्धाओ्रं ने इस जीत की बेहद ख़ुशी मनाई । 
उन्होंने, समीपचत्ती महेन्द्र-पत्वेत के ऊपर, मथय-पान करने की ठानी | इस 
निमित्त उन्होंने एक स्थान के सजा कर उसे खूब रमणीय बनाया। फिर 
यहां एकत्र हाकर, सबने, बड़े बड़े पान के पत्तों के देानें मे, नारियछ का मद्य 
पिया | इतना ही नहों, किन्तु साथ ही उन्होंने अपने शत्रओं का यश भी 
पान कर लिया । शजा रघु धम्मविजयी था। दूसरों के राज्य छीन कर उन्हें 
मार डालना उसे अभीए नथा । क्षत्रियां के धम्मे के अनुसार. केवल 
विजय-प्राप्ति के लिए ही, उसने युद्ध-यात्रा की थी। इससे उसने कलिझु- 
देश के राजा का पकड़ ते लिया, पर पीछे से उसे छोड़ दिणा। उसकी 
सम्पत्ति मात्र उसने ले ली; राज्य उसका उसी को छाटा दिया। 


इस प्रकार पूष-दिशा के राजाओं का जीत कर रघु ने, समुद्र के 
किनारे ही किनारे, दक्षिण देशों की तरफ भ्रस्थान किया। कुछ दिन बाद, 
बिना यल्ल आर इच्छा के ही विजय पानेवाला वह विजयी राजा, फलें से 
लदे हुए सुपारी के वृक्षों से परिपूणे माग से चल कर, कावेरी-नदी के तट 
पर जा पहुँचा | वहाँ, हाथिणें के गण्ड्थल से निकले हुए मद से सुगन्धित 
हुए उसके सेन्य ने उस नदी में जी खोल कर जलविहार किया । रघु ने डसे, 
इस प्रकार, क्रीड़ा करने की आज्ञा देकर. नदीनाथ समप्र॒द्र का, काथवेरी के 
सतीत्वसम्बन्ध मे, सन्देहयुक्त सा कर दिया। समद्र के मन में, उस समय, 
यह दाड्डा सी हेने लगी कि मुझे छोड़ कर, क्या यह काचेरी अब सदा रघु 
के संनन्‍्य-समुदाय ही का उपभाग करती रहेगी ? 


चाथा सग | ४९, 


बहुत दूर नक चलने के अनन्तर उस विजयज्ञील राजा को सेना मलया- 
चल के पास पहुँच गई । वहाँ उसने देखा कि पवत की तराई मिचे के वृक्षों 
से परिपूणे है आर चारें तरफ़ हरियछ पक्षों कला कर रहे हू | अतएव 
उस स्थान का बहुत ही रम्य ग्रार सुभीते का समभ कर रघु ने वहों अपनी 
सेना का डेरे लगाने की आज्ञा दे दी | इस तराई में इलायची के वृष्षों 
की भी अधिकता शी | ढेरों इलायची उनके नोचे जुमीन पर पड़ी थी । रघु 
के घाड़ें की टापें से वह सूणे हे। गई। अतएवं उसके दानें की रज उड़ 
उड़ कर मतवाले हाथियां पर जा गिरी ओर उनके मध्तकोां से अपनी ही 
सी सुगन्धि उड़ती देख वहीं चिपिट रही । उसने कहा--इस मद की और 
अपनो सुगन्ध म समता है। इससे हम दाने का खूब पटेगा। आबे यहाँ 
रह जायें। 


जा हाथी अपने पेश में पड़ी हुई माटी मोटी ज़ंजीरे! भी सहज ही में 
ताड़ डालते थे उन्हों का रघु के महावतेां ने मलयाचरल के चन्दन-प्र॒क्षों से 
बाँध दिया । ओर बाँधा किस चीज़ से ? उनके गले में पड़ी हुई मामूली 
रस्सियां से | इस पर भी वे हाथी चुपत्राप बंधे खड़े रहे। उन्होंने बन्धन 
की रस्सी का खिसकाने का प्रयल्ल तक न किया। बात यह थी कि साँपों 
के लिपटने से चरद्दन-वश्ठों पर जहाँ जहाँ जिह्न हा गये थे -जहां जहाँ छाल 
घिस गई थी--वहों वहां महायतें ने मजबूती के साथ रस्खसियाँ बाँध दी थीं । 
इससे, ओर चन्दन की स॒गन्धि से मोहित हे। जाने से भा, हाथी अपनो 
जगह से नहों हिल सके । 


क्षिणायन होने पर सूथ्य का प्रचण्ड तेज भी जिस दिशा में मन्द पड़ 
जाता हैं उसी दिशा में सेना-सहित उत्तरनेचाले रघधु का प्रताप मन्द होने के 
बदले अधिक तीव्र हा गया | इससे दुक्षिग के पाण्डदेश-वबासी राज़ा उसे 
न सह सके | जहाँ पर ताप्नपर्णों नदी समद्र में गिरी हैं वहों से निकाले गये 
बड़े बड़े अनमाल मोती ला छाकर नम्नता-पूर्वक उन्होंने रधु का अपैश किये। 
उन्होंने यह मातियां का उपहार क्या दिया, बहुत दिनों का सश्चित किया 
हुआ अपना यश ही उसे दे सा डाला । 


चन्दन के वृक्षों से व्याप मय ओर देर ( पश्चिमीघाट ) नाम के 
दक्षिणदेशवर्त्ती पवतां पर मनमाना बिहार करके महापराक्रमी रघु ने वहाँ 
से भा प्रस्थान कर दिया। वरहाँ से चल कर वह पृथ्ची के नितम्ब-भाग की 
समता करने वाले और सम्रद्र से बहत दर रहने वाले सह्याद्धि पर्वत पर 
जा पहुचा ओर उसे भा पार कर गया। उस समय, पश्चिमी देशों के 
राजाओं का पराभच करने के लिए चलती हुई राज़ा रघु की सेना सद्माद्रि 


९९७ रघुवध । 


पर्वत से लेकर समुद्र के किनारे तक फैली हुई थी | इस कारण, परशुराम 
के बाणां ने यद्यपि समुद्र का सह्याद्वि से बहुत दुण पीछे हटा दिया था, 
तथापि उस असंख्य सेना के संयेग से ऐसा मालूम हाता था कि फिर भी 
समुद्र ठेठ सद्याद्रि तक आ गया है। रघु का सेना-समूह, समूद्र की तरह, 
सह्याद्रि तक फैला हुआ था । 


सेना के सद्याद्रि पार कर जाने पर राजा रघु ने केरलदेश पर चढ़ाई 
की | अतएव वहाँ के निवासी अत्यन्त भयभीत हो। उठे। सख््रियों ने ते मारे 
डर के अपने आभूषण तक शरीर से उतार कर फेंक दिये । यद्यपि उन्होंने 
अपने शरीर के भूषण-रहित कर दिया तथापि रघु की बदे।लत उन्हे एक 
आभूषण अवश्य ही धारण करना पड़ा । वह आभूषण रघु की सेना के 
चलने से उड़ी दुई धूल थी | वह धूल उन स्त्रियां की कुमकुम-रहित अलकों 
पर जा गिरी और कुमकुम का जगह छोन रही । अतएव जहाँ वे कुमकुम 
लगाती थीं वहाँ उन्ह रेगा धारण करनी पड़ी । 


उस समय मुरला नामक नदी के ऊपर से आई हुई वायु ने केतकी के 
फूलें का पराग चारों तरफ़ इतना उड़ाया कि रघु के सेना-समूह पर उसकी 
वृष्टि सी होने लगी । अतपव बिना किसी परिश्रमया प्रयत्न के ही उस 
पराग ने रघु के याद्धाओं के कव्चेां पर गिर कर उन्हें सुगन्धि-युक्त कर 
दिया | सगन्धित उबटन की तरह वह कवसों पर लिपट रहा । 


रघु की सेना के घाड़ीं पर पड़े हुए कबचोां से, चछते समय, पेसी 
गम्भीर ध्वनि होती थी कि पवन के हिलाये हुए ताड़-वृक्षों के बनें से निकली 
हुई ध्यनि उसमें बिलकुल ही ड्रब सीजाती थी-वह सुनाई ही न 
पड़ती थी | 

पड़ाव पड़ जाने पर रघु के हाथी खजूर के पेड़ीं की पेड़ियां से बाँध 
दिये जाते थे । उस समय उनके मध्तकोां से निकले हुए भद की सुगन्धि दूर 
दूर तक फैल जाती थी | इससे नागकेसर के पेड़ों पर मूजते हुए भौररे 
उन पेड़ीं की सगन्धि का कुछ न समझ कर, हाथियों के मस्तकां पर उड़ 
उड़ कर आ बेठते थे । 


सुनते हैं, बहुत प्राथना करने ओर दबाव डाले जाने पर, समुद्र ने, 
पीछे हट कर, परशुराम के लिए थाड़ी सी भूमि दे दी थी | परन्तु, राज्ञा 
रघु का उसने, अपने पश्चिमी तट पर राज्य करने वाले राजाओं के द्वारा, 
कर तक दे दिया। यह सच है कि रघु का राजाओं के हाथ से ही कर 
मिला | परन्तु यह एक बहाना मात्र था। यथाथे में उस कर-दान का प्रेरक 
समुद्र ही था । इससे सिद्ध है कि उसने रघु का परशुराम की भी अपेक्षा 


सैाथा सगे । प्र 


अधिक पराक्रमी समझा । वहाँ पर राज़ा रघु के मत्त हाथियों ने अपने 
दांतों के प्रहार से त्रिकूट पर्वेत के शिखरों का तेड़ फोड़ कर रघु के प्रबल 
पराक्रम के सूचक ग्रर चिरकालस्ायी सिह से कर दिये। इससे रघुने 
विजय-सूचक स्तम्म स्थापित न करके उस तोड़े फाड़े पवेत ही के अपना 
जय-स्तम्स समका, ओर, ओर स्थानों में जेसी लाटे' उसने गाड़ी थों बेसी 
ही लाटे' वहाँ गाड़ना उसने अनावश्यक समझा । 


इसके अनन्तर रघु ने फ़ारिस पर चढ़ाई करने का निशच्य किया। 
इन्द्रियरूपी वेरियां के जीतने के लिए तत्त्व-ज्ञानरूपी माग से जानेवाले 
यागी की तरह उसने फ़ारिस के राजाओं का जीतने के लिए धक्क की राह 
से प्रयाण किया । 


प्रातःकालीन कामल घूप कमछे के बहुत हो सुखदायक होती है । 
परन्तु कुसमय में ही उठने वाले मेत्रां का वह जैसे सहन नहों हे।ती, वेसे ही 
यवन-ख्त्रियां के मुख-कमले पर मद्यपान से उत्पन्न हुई छाछी राजा रघु 
के सहन न हुई | इस कारण युद्ध मे उनके पतियों का पराभव करके उस 
लालिमा का उसने नप्ठ कर दिया | यवन-राजाओं के पास सवारों की 
सेना बहुत अधिक थी | इससे उनका बल बेहद बढ़ा डुआ था । परन्तु 
रघु इससे ज़रा भी सशक्ूु न हुआ | उसने उन छोगें के साथ ऐसा घन- 
घार युद्ध किया कि घरती आर आसमान धूल से व्याप्त हा गये। हाथ 
मारा न सूभकने रगा । उस समय घनुप की डोरियां की टडुगर सुन कर 
ही सेनिक छोग अपने अपने पक्ष के येद्धाओं का पहचानने में समथ हुए । 
यदि प्रत्यकह्चाओं का शब्द न स॒नाई पड़ता ते शात्र-मित्र का ज्ञान होना 
ग्रसम्भव हा जाता | उस युद्ध में राजा रघु ने अपने भललनामक बाणोां से 
यवनोें के बड़े बड़े डलियल सिरे के काट कर--शहद की मकिखयें से भरे 
हुए छत्तों की तरह--ज़मीन पर विछा दिया | जा यवन मारे जाने से बच्चे 
वे अपनी अपनी पगड़ियाँ उतार कर रघु की शरण आये । यह उन्होंने उचित 
ही किया । महात्माओं का काप उनकी शरण आने ओर उनके सामने सिर 
आकाने ही से जाता है। शत्रुओं पर विजय धाप्त करके राजा रघु के याद्धाओं 
ने, अ डझुगूर की बेलें के मण्डपां मे, जमीन पर अच्छे अच्छे स्ग-चम बविछा 
कर, आनन्द्‌ से द्राक्षासव का पान किया । इससे उनकी युद्ध-सम्बन्धिनी 
सारी थकावट जाती रही । 


पश्चिमी देशों के यवन-राज़ाओं का अच्छी तरह पराभव करके रघु की 

सेना ने उन देशों से भी डेरे उठा दिये। दक्षिगायन समाप्त होते ही जिस 

तरह भगवान सूय्य-नारायण अपनी प्रखर किरणों से उत्तर दिशा के जल- 
५१२ 


५२ रघुवंश । 


समूह का खोंच लेने के लिए उस तरफ जाते हैँ, उसी तरह कुबेर की 
अधिप्ठित उस उत्तर दिशा में रहने वाले राजाओं का अपने तीव्र बागेां से 
छेद कर, उनका उन्मूछन करने के लिए, राजा रघु ने अपनो सेना के चलने 
की आज्ञा दी। माग में उसे सिन्ध नदी पार करनी पड़ी | वहाँ, थकावट 
दूर करने के लिए, उसके घोड़ें ने नदी के तट पर खूब छोटे लगाई । 
उस प्रदेश में केसर अधिक होने के कारण नदी के तट केसर के तन्‍्तुओं 
से परिपूरणो थे । वे तन्तु घाड़ीं की गदनें के बालें में वेतरह छग गये। अत- 
प्‌व अपनी गदने बड़े ज़ोर जोर से हिला कर घाड़ीं का वे तनन्‍्तु गिराने पड़े । 


उत्तर दिशा में अपना अपूर्य पराक्रम दिखला कर रघु ने सारे हण- 
राजाओं का पराभव कर दिया। युद्ध में पतियों के मारे जाने से उन राजाओं 
की रानियों ने, देश की रीति के अनुसार, बहुत सिर पीटा और बहुत राई । 
इससे उनके कपाल लाल है। गये | यह लालिमा क्या थी, राजा रघु के बल- 
विक्रम ने उन अन्तःपुर-निवासनी खिियां के कपाोलां पर अपने चिह्न से 
कर दिये थे । 


इसके अनन्तर रघु ने काम्बाजदेश पर चढ़ाई की। चहाँ के राजा 
उसके प्रखर प्रताप के न सह सके | अखरोट के पेड़ीं की पेड़ियां से बाँघे 
जाने से रघु के हाथियों ने जैसे उन्हें झुका दिया था चेसे ही रघु के प्रचल 
पराक्रम ने उन राजाओं के भी आुका कर छोड़ा | रघु की शरण आ आकर 
किसी तरह उन्हाने अपने प्राण बचाये | पराघ्त हुए काम्बोज देशाय राजा, 
अपने यहाँ के उत्तमात्तम घाड़ें पर सोना छाद लाद कर, रघु के पास 
उपब्धित हुए | ऐसी बहुमूल्य भट पाकर भो रघु ने गये के अपने पास नहीं 
फटकने दिया | उसे उसने दूर ही रक़्खा । 


अब उसने हिमालय पवेत पर चढ़ जाने का निश्चय किया। और 
सेना के ते उसने नीचे ही छाडा, केवल अभ्वाराही सेना लेकर उसने वहाँ 
से प्रधान किया । जिस रास्ते से उसे जाना था उसमे गेरू आदि धातुओं 
की बड़ी अधिकता थी । इस कारण उसके घोाड़ें की टापें से उड़ी हुईं उन 
धातुओं की घूल से हिमालय के शिखर व्याप्त हा गये। उस समय उस 
धूल के उड़ने से ऐसा मात्दूम होने लगा जैसे पहले की अपेक्षा उन 
दिखरों की उँचाई बढ़ सी रही हे। | राजा रघ्ु की सेना का कालाहल- 
शब्द हिमालय की गुफाओं तक के भीतर पहुँच गया | उसे सन कर वहाँ 
सेाये हुए सिंह जाग पड़े आर अपनो गदन मेोड़ मोड़ कर पीछे की तरफ़ 
देखने लगे । रघु के घाड़ों के देख कर उन्होने यह समता कि वे हम लेगें 
से विशेष बलवान, नहीं; हमारी ही बराबरी के हैं| अतएवं उन से डरने 


चाथा सग । प्झ 


का: काई कारण नहीं | उनके मन में उत्पन्न हुए ये विचार उनकी बाहरी 
चैष्ठाओं से साफ़ साफ़ भलकने लगे | * 


भेाजपत्रों में लग कर खर-खर दाच्द करने वाली, बाँसेों के छेदें में 
घुस कर कर्णा-मधुर-ध्वनि उत्पन्न करने वाली, ओर गडछ्ा के प्रवाह का 
छू कर आने के कारण शीतलता साथ छाने वाली वायु ने, माग में, राजा 
रघु की खूब ही सेवा की। पव्चेत के ऊपर चलने वाली उस शीतल, 
मचखू्‌, सुगन्धित पवन ने रघु के मार्ग-श्रम का बहुत कुछ परिहार कर 
दिया। हिमालय पर सरपुन्नाग, अथौत्‌ देवकेसर, के वृक्षों की बड़ी अधि 
कता है | उन्हीं के नीचे पत्थरों की शिलाओं पर कस्तूरी-मग बेठा करते 
हैं । इससे वे शिलायें कस्तूरी की सगन्धि से सगन्धित रहती हैं। उन्हीं 
शिलाओं पर रघ्ु की सेना ने विश्नाम करके अपनी थकावट दूर की। वहाँ 
पर रघु के हाथी देवदारु के पेढ़े। से बाँध दिये गये । उस समय द्वाथियों 
की गदनें पर पढ़ी हुई चमकीछी जज्जीरों पर, आस पास उगी हुई जड़ी 
बूटियाँ प्रतिबिस्वित होने लगों । इससे वे ज़झीरे देदीप्यमान हा उठौं-- 
उनसे प्रकाश का पुन्चन निकलने छगा । इस कारण उन ओपधियों ने उस 
ग्रपूधि सेनानायक रघु के लिए बिना तैल का मशाले का काम दिया । 


कुछ समय तक विश्राम करने के अनन्तर, रघु ने उस स्थान का भी 
छोड कर आगे का रास्ता लिया । उसके चले जाने पर पव्वेत-चासी किरात 
लोग चह जगह देखने आये जहाँ पर, कुछ देर पहले, सेना के डेरे लगे थे । 
आने पर उन्होंने देखा कि जिन देवबदारु-वृक्षों से रघु के हाथी बाँघे गये थे 
उनकी छाल, हाथियां के कण्ठों की रास्सियां ओर ज़ज्जीरों की रगड़ से, 
कट गई हैं। उस कटी आर रगड़ी हुई छाल के देख कर उन्होंने रघु के 
हाथियों की उँचाई का अन्दाजा लगाया । 


हिमालय पव्वेत पर उत्सव-सकुत नामक पहाड़ी राजाओं के साथ 
रघु का बड़ा ही भयडुर युद्ध हुआ। रघु का सेना के द्वारा छोड़े गये 
विषम बाण, और उन राजाओं की सेना के द्वारा गाफन में रख कर फंँके 
गये पत्थर, परस्पर इतने ज़ोर से टकराये कि उनसे आग निकलने लगी । 
रघु ने अपने भीषण बाणें की वषो से उन राजाओं के युद्ध-सम्बन्धी सारे 
उत्साह का नाहझ कर दिया। उनके गये के चूणे कर के रघु ने अपने 
भ्ुजबल की बदालत प्राप्त हुए जयरूपी यश के गीत किन्नरों तक से गवा 
कर छोड़े । किन्नरों तक ने उसे शाबाशी दी--उन्होंने ने भी उसका यशो- 
गान कर के उसे प्रसन्न किया | फिर, उन परात्त हुए पहाड़ी राजाओं का 


५8 रघुवेश । 


क्या कहना। उन्होंने तो अपरिमित धन-सम्पत्ति देकर रघु को प्रसन्न 
किया | अनमेाल् , रलों से अपनी अपनी अजुलियाँ भर भर कर वे रघु के 
सामने उपस्थित हुणए। उनकी उन भेटों का देखने पर राजा रघु का 
मालूम हुआ कि हिमालय कितना सम्पक्तिशाली है। साथही, हिमालय के 
भी मालूम हे! गया कि रघु कितना पराक्रमी है। रघु के पहले काई भी 
अन्य राजा हिमालय के इन पहाड़ी राजाओं का पराभव न कर सका था। 
इसोसे किसी के इस बात का पता न था कि इनके पास इतनो 
सम्पत्ति होगी । 


वहाँ पर अपनी अखण्ड कीति स्थापित करके, रावण के द्वारा एक 
दफ़े खानश्रष्ट किये गये केलास-पब्बेत के छज्ञित सा करता हुआ, राजा 
रघु हिमालय-पब्बेत से नोचे उतर पड़ा। उसने आर आगे जाने की 
आवश्यकताही न समभी | एक दफ़े परास्‍प्त किये गये शत्र के साथ शूर 
पुरुष फिर युद्ध नहीं करते, ओ,रर, केलास का पराभव रावण के हाथ से 
पहले ही हा चुका था। अतएणव, उस पर फिर चढ़ाई करना रघुने 
मुनासिब न समझा । यही साच कर यह हिमालय के ऊपर से ही छाट 
पड़ा; आगे नहों बढ़ा । 


वहाँ से राजा रखु ने पूव्चेदिशा की ओर प्रस्थान किया ओ्रर लाहित्या 
( ब्रह्मपुत्रा ) नामक नदी को पार करके प्राग्ज्योतिष-देश ( आसाम ) पर 
ग्पनी सेना चढ़ा छे गया । उस देश मे कालागुरु के वृक्षों की बहुत 
अधिकता है। राजा रघु के महायतें ने उन्‍्हों से अपने हाथियों की बाँध 
दिया। इससे, हाथियां के भटके से इधर ये वृक्ष थरोने लगे, उधर 
प्राग्योतिष का राजा भी रघु के डर से थर घर काँपने छगा । 


राजा रघु के रथें के दौड़ने से इतनी घूल उड़ी कि सूर्य छिप गया 
ग्रेर आसमान में मेघें का कहों नामे निशान न होने तथा पानी का एक 
बूँद तक न गिरने पर भी सत्र अन्धकार छा गया--महा दुर्दिन खा हे 
गया। यह दशा देख प्राग्ज्योतिष का राज़ा वेतरह घबरा उठा। वह रघु 
के रथ-मार्ग की घूल का घटादराप ही न सह सका, पताका जड़ाती हुई 
उसकी सेना का धावा उस बेचारे से कैसे सद्दा जाता ? 


कामरूप का राजा बड़ा बठी था। उसकी सेना में अनेक मतवाले 
हाथी थे । उनके कारण अब तक वह किसी के कुछ न समभता था। 
हाथियों की सहायता से बह कितनेहों राजाओं के परास्त भी कर चुका 
था | परन्तु इन्द्र से सी अधिक पराक्रमी रघु का मुकाबला करने के लिए 


चाथा सगे । ५१५ 


उसके भी साहस ने जवाब दिया । अनतएवब जिन मत्त हाथियां से उसने 
ग्रन्यान्य राजाओं का हराया था उन्हों का रघु की भेंट काके उसने अपनी 
जान बचाई । वह रघु की शरण गया ओर उसके चरगेां की कान्तिरूपिणी 
छाया का, उसके सुवणेमय सिंहासन की अधिष्टातओ देवी समभ कर, 
रलरूपी फूलें से उसकी पूजा की-रघु का रत्नों की ढेरी नज़र करके 
उसकी अधीनता स्वीकार की । 


इस प्रकार दिग्विजय कर चुकने पर, अपने रथों की उड़ाई हुई घूल 
के छत्चनरहित किये गये राजाओं के मकटें पर डालता हुआ. वह विज्ञयी 
राजा लाट पड़ा। राजधानी मे सकृशल पहुँच कर उसने उस विश्वजित्‌ 
नामक यज्ञ का अनुष्ठान आरम्भ कर दिया जिसकी दक्षिगा म यजमान के 
अपना सर्वेस्व दे डालना पड़ता है। उसे ऐसाही करना मुनाखित्र भी था। 
क्योंकि, समुद्र से जल का आकषश करके जिस तरह भेघर उसे फिर पृथ्धी 
पर बरसा देते हैं, उसो तरह सत्पुरुष भी सम्पत्ति का सम्चय कर के उसे 
फिर सत्पात्रों का दे डालते है| दान करने ही के लिए वे न इकट्ठा करते 
हे, रख छाडने के लिए न हा। 


हर 


ककृत्थ के वंशज राजा रघु ने जिन शाजाओं के युद्ध में 
पराघस्‍्त किया था उन्हें भी वह अपने साथ अपनी राजधानी केा लेता 
आया था; क्योंकि उसे विश्वजितू-यज्ञ करना शा आर यज्ञ के समय 
उनका उपस्धित रहना आवश्यक था। यज्ञ के समाप्त हा जाने पर 
उनका रोक रखना उसने व्यथ सम्रका । उधर वियाग के कारण 
उनकी रानियाँ भी उनके लाटने की राह उत्कग्ठापूबषक देख रही 
थीं । अतपव अपने मन्नतरियां के साथ भिच्चचत्‌ आवहार करने ओर सब का 
सुख-दःख जानने वाले रघु ने, उन सारे राजाओं का अच्छा खसत्कार कर 
के, उनके पराजय- सम्बन्धी दुःख के बहुत कुछ दूर ऋर दिया। तदनन्तर 
बड़े बड़े पुरस्कार देकर रघु ने उन्हें अपने अपने घर छाट जाने का आज्ञा 
दी | तब ध्यज्ञा, वजञ्ञ आर छत्र को रेखाओं से चिह्रचित, आर बड़े भाग्य 
से प्राप्त होने योग्य, चक्रवर्ती रघु के चरणां पर अपने अपने सिर रख कर 
उन राजाओं ने वहाँ से प्रथ्यान किया । उस समय उनके मुऊुशें पर गु थे 
हुए फूलों की मालाओं के मकरन्द्‌-कर्णां ने गिर कर रघु को अंगुलियाँ का 
गार-वर्ण कर दिया । 


पॉचवाँ सगे । 


अज का जन्म ओर इन्दुमती के स्वयंवर में जाना । 


शी 06% जा रघु के राज्य में वरतन्तु नाम के एक ऋषि थे | वे बड़े 
5925 रा ८६ विद्वान बड़े महात्मा और चढ़े तपस्वी थे। उनका आश्रम 
रु प्रा ए... एक वन मे था| सेकड़ों ब्रह्मचारियां का वे पालन-पेषण 
ऊ8/०/७/४४५ भी करते थे और उन्हें पढ़ाते भी थे | उनमें कात्स नाम 
| का एक ब्रह्मचारी था | उसका विद्याध्ययन जब समाप्त 

है। गया तब महात्मा वरतन्तु ने उसे घर जाने की आज्ञा दी । उस समय 
केत्स ने आचार्य वरतन्तु केा गुरु-दक्षिणा देनी चाही | अतएव, दक्षिणा के 
लिए धन माँगने की इच्छा से, वह राज़्ा रघु के पास आया। परन्तु, उस 
समय, राजा रघु महानिश्वन हे। रहा था; क्योंकि विश्वजित्‌ नामक यज्ञ में 
उसने अपनी सारी सम्पत्ति खत्र कर डाली थी। अतएव, उसके खज़ाने 
में एक फूटी काड़ी भी न थी। सेने ओर चाँदी के पात्रों की ते बात ही 
नहों, पीतल के भी पात्र उसके पास न थे । पानी पीने ओर भेज्यपदाथे 
रखने के लिए उसके पास मिद्दी ही के दे चार पात्र थे । वे पात्र यद्यपि 
चमकदार न थे, तथापि रघु का शरीर उसके अत्यन्त उज्ज्वल यश से खूब 
चमक रहा था । शीलनिधान भी वह एक ही था। अतिथियों का--विशेष 
करके विद्वान अतिथियों का--सत्कार करना वह अपना परम कतेव सममता 
था। इस कारण जब उसने उस चेद-शास्त्र-सम्पन्न कात्स के आने की ख़बर 
सुनी तब उन्हों मिद्टी के पात्रों में अधच्य ओर पूजा की खामग्रो लेकर वह 
उठ खड़ा हुआ । उठा ही नहों, बह उठ कर कुछ दूर तक गया भो, आर उस 
तपाधनी ग्रतिथि के अपने साथ लिवा छाया । यद्यपि रघु उस समय 
सवणे-सम्पत्ति से धनवान न था, तथापि मानरूपी घन को भी जे लछेाग 
घन समभकते हैं उनमें वह सबसे बढ़ चढ़ कर था । महा-मानधनी हे।ने पर 
भी रघु ने उस तपाधनो ब्राह्मण की विधिपूव्येक पूजा की। विद्या ओर तप 
के धन का उसने और सब धनें से बढ़ कर समभा। चक्रवर्ती राजा हे।ने 
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पर भी रघु का अभ्यागत के आदरातिथ्य की क्रिया अच्छी तरह माल्दूम 
थी | अपने इस क्रिया-शान का यथेष्ट उपयाग करके रघु ये कात्स को प्रसन्न 
किया | जब वह स्वस्थ हाकर आसन पर बेठ गया तब रघु ने हाथ जाड़ 
कर, बहुत ही नम्नता-पू्वेक, उससे कुशर-समाचार पूछना आरम्भ किया। 
वह बेला ४-- 


“हे कुशाग्रबुद्धे | कहिए, आपके गुरुवर ते अच्छे हैं ? में उन्हें सर्वदर्शों 
महात्मा समभता हैं । जिन ऋषियों ने वेद-मन्त्रों की रचना की है उनमे 
उनका आसन सबसे ऊँचा है | मन्त्रकतोओं में वे सबसे थर ए हैं। ज्ञिस तरह 
सूथ्य से प्रकाश प्राप्त होने पर, यह सारा जगत्‌, प्रातःकाल, सोते से जग 
उठता है, ठीक उसो तरह, आप अपने पूजनीय गुरू से समस्त ज्ञान-राशि 
प्राप्त करके आर अपने अज्ञानजन्य अन्धकार को दूर करके जाग से उठे हैं । 
एक ते आपकी बुद्धि स्वभाव ही से कृुश की नाक के समान तीव, फिर 
महपि वरतन्तु से अशेष ज्ञान की प्राप्ति | क्या कहना है ! 


“हाँ, महाराज, यह ता कहिए--आपके विद्यागुरु वरतन्तुजी की तपस्या 
का क्या हाल है ? उनके तपद्चरणा के बाधक कोई विशन्न तो उपस्धित नहीं 
विज्नों के कारण तपद्चय्यों के कुछ हानि तो नहों पहुं चती | महषि बड़ा 
ही घार तप कर रहे हैं । उनका तप एक प्रकार का नहीं, तीन प्रकार का 
हे | ऋूच्छु-चान्द्रायणदि बरतें से शरीर के द्वारा, तथा वेद-पाठ ओर गायत्री 
आदि मन्त्रों के जप से वाणी और मन के हारा, वे अपनी तपश्चय्या की निर- 
न्तर वृद्धि किया करते हैं । उनका यह कायिक, वाचिक ओर मानसिक 
तप स्‌रेन्द्र के घेय्य के भी चह्चल कर रहा है । वह डर रहा है कि कहाँ 
ये मेरा आसन न छीन के । इसोसे महवि के तपश्चरण-सम्बन्ध में मझे 
बड़ी फिक्र रहती है । में नहीं चाहता कि उसमे किसी तरह का विज्न पड़े 
क्योंकि में ऐसे महात्माओं के अपने राज्य का भूषण सममकता हू। 


आपके आश्रम के पेड-पाथे ते हरे भर है ? सूखे ते नहों ? आँधोा 
आर तूफ़ान आदि से उन्हें हानि ता नहों पहुंची ? आश्रम के इन पेड़ों से 
बहुत आराम मिलता है । आश्रमवासी ते इनकी छाया से आराम पाते ही 
है, अपनी शीतरझ छाया से ये पथिकों के श्रम का भी परिहार करते हैं । 
इनके इसी गुण पर लुब्च हेाकर महपि ने इन्हें बच्चे की तरह पाला है! 
थाले बना कर उन्होंने इनका, समय समय पर, सोंचा है, तृण की टद्टियाँ 
लगा कर जाड़े से इनकी रक्षा की है; और कांटों से घेर कर इन्हें पणओं 
से खा लिये जाने से बचाया है । 


“मुनिज्ञन बड़े ही दयाल् होते हैं । आपके आश्रम की हरिणियां ज़ब 
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हो देती हैँ तब ऋषि लोग उनके बच्चों की बेहद सेवा-शुश्रषा करते है। 
आश्रम के आस पास सब कहों जड़ुलछ है । उसमे साँप ओर बिच्छू आदि 
विधेले जन्तु भरे हुए हैं। उनसे बच्चों का कष्ट न पंहु खे, इस कारण ऋटषि 
प्रायः उन्हे अपनी गाद से नहों उततारते । उत्पन्न हाने के बाद, दस-बारह 
दिन तक, वे उन्‍्ह' रात भर अपने उत्सड़ ही पर रखते हैं। अतएव उनके 
नाभि-नाल ऋषियों के शरीर ही पर गिर जाते हैं । परन्तु इससे वे जरा भी 
अप्रसन्न नहों हाते । जब ये बच्चे बढ़ कर कुछ बड़े होते हैं तब यज्ञ आदि 
बहुत ही आवश्यक क्रियाओं के निर्मित्त लाये गये कुशों का भी वे खाने लूगते 
हैं । परन्तु, उन पर ऋषियां का अत्यन्त स्नेह होने के कारण, वे उन्हें ऐसा 
करने से भी नहों राकते | उनके धामिक कार्य्यो' में चाहे भले ही विश्न आ 
जाय, पर म्रगीं के छोनाों की इच्छा का वे विधात नहों करना चाहते। 
आप की यह स्नेह-संवधित हरिण-सनन्‍्तति ते मज़े में है ? उसे काई कष्ट 
ते नहों ? 


“आपके तीथे-जले का क्या हाल है ? उनमें काई खराबी ते नहीं ? 
वे खूख ते। नहों गये ? पशु उन्हें गँदला ते। नहीं ऋरते ? इन तीथे-जलेों का--- 
इन तालाबें श्रार बावलियां केा--म आपके बड़े काम की चीज़ सममता हूँ । 
यही जल नित्य आपके स्तानादि के काम आते हैं। अश्विष्यात्तादि पितरों का 
तपेण भी आप इन्हों से करते हैं । इन्हों के किनारे, रेत पर, आप अपने 
खेतों की उपज का पष्ठांश भी, राजा के लिए. रख छोड़ते हैं । 


“बलि-वेश्वदेव के समय यदि काई अतिथि आ जाय ता उसे बिम्रुख 
जाने देना मना है | अतएव जिस जडहुली तृण-घान्य ( साँचा, कादे 
आदि ) से आप अपने शरीर की भी रक्षा करते हैं आर अतिथियों की 
श्रुधा भी शानन्‍्त करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं. उसे, भूल से छूट आये 
हुए, गाँव ग्रार नगर के पशद्ु खा ते नहों जाते ? 


“सच विद्याओं मे निष्णात करके आप के गुरु ने आप का ग्रहस्थाश्रस- 
सूख भागने के लिए क्या प्रसन्नता-पूथेक आज्ञा दे दी है ? ब्रह्मचय्य 
वानप्रस्थ ओर सेन्यास--इन तीनों आश्रमां पर उपकार करने का सामथ्य 
पक मात्र ग्रहस्थाध्रम ही में है। आपकी उम्र अब उसमे प्रवेश करने के 
सर्वथा योग्य है । आप मेरे परम पूज्य हैं। इस कारण सिफ़े आपके आगमन 
से ही मुझे आनन्द की विशेष प्राप्ति नहों है। सकती । यदर्‌ आप दया करके 
मुझ से कुछ सेवा भी ले ते अवश्य मुझे बहुत कुछ आनन्द ओर सन्‍्तोष 
हे। सकता है। अतएव, आप मेरे लिए कोई काम बतावें--कुछ ते आज्ञा 
करे ? हाँ, भला यह ते कहिए कि आप ने जे मुझ पर यह कृपा की है 
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यह आपने अपने ही मन से की है या अपने गुरू की आज्ञा से | बन से 
इतनी दूर मेरे पास आने का कारण क्या ? ? " 

राजा रघु के मिट्टी के पात्र देख कर कात्स, बिना कहे ही, अच्छी तरह 
समभ गया था कि यह अपना सव्वेस्व दे चुका है ; अब इसके पास केोड़ी 
नहीं । अतएव, यद्यपि राजा ने उसका बहुत ही आदर-सत्कार किया भ्रोर 
बड़ी ही उदारता से वह उससे पेश आया, तथापि कोत्स का विश्वास 
हो गया कि इससे मेरी इच्छा पूर्ण होने की बहुतही कम आशा है| मन ही 
मन इस प्रकार विचार करके, उसने रघु के प्रश्नों का, नीचे लिखे अनुसार, 
उत्तर देना आरम्भ किया $-- 


“ राजन | हमारे आश्रम में सब प्रकार कुशल है। किसी तरह की 
केाई विश्न-बाधा नहों। आपके राजा होते, भला, हम छोागे के कभो 
स्वप्न में भी कष्ट हो सकता है | बीच आकाश में सूथ्य के रहते, मजाल 
है जे रात का अन्धकार अपना मुह दिखाने का हाोसला करे। लेगों की 
हृषथ्टि का प्रति-बन्ध करने के लिए उसे कदापि साहस नहीं हो सकता । 
हे महाभाग ! पूजनीय पुरुषों का भक्ति-भाव-पूवेंक आदरातिथ्य करना ते 
आपके कुछ की रीतिही है। आपने ता अपनी उस कुल-रीति से भी बढ़ कर 
मेरा सत्कार किया। पूजनीयें की पूजा करने मे आप ते अपने पूर्वेजां से भी 
आगे बढ़े हुए हैं । में आप से कुछ याचना करने के लिए आया था, परन्तु 
याचना का समय नहीं रहा। में बहुत देरी से आया । इसी से मुझे दुःख 
हो रहा है। अपनी सारी सम्पत्ति का दान सत्पात्रों के करके आप, इस 
समय, खाली हाथ हो रहे हूँ | कुछ भी धन-सम्पक्ति आपके पास नहों। 
एक मात्र आपका शरीर ही अब अवशिष्ठट है। अरण्य-नियासी मनियें के 
द्वारा बालें तोड़ ली जाने पर साँवाँ, कादें आदि तृण-थान्यों के पाधे जिस 
तरह धान्य-विहदीन हाकर खड़े रद्र जाते हैं, उसी तरह आप भी, इस समय, 
सम्पत्ति-हीन होकर शरीर धारण कर रहे है | विश्वजित्‌ यज्ञ करके आर 
उसमे अपना सारा धन खचे करके आपने, पृथ्वी-मण्डछ के चक्रवर्ती राजा होने 
पर भी, अपने का निर्धेन बना डाला है। आपकी यह निर्थेनता बुरी नहों। 
उसने तो आपकी कीतसति का ओर भी अधिक उज्ज्वल कर दिया है-- 
उससे ते आपकी शोभा ओर भी अधिक बढ़ गई है | देवता लेग चन्द्रमा 
का अम्त जैसे जैसे पीते जाते हैं वेसे ही वेसे उसकी कछाओं का क्षय 
होता जाता है ; और, सम्पूर्ण क्षय हो चुकने पर, फिर, क्रम क्रम से, उन 
कलाओं की वृद्धि होती है | परन्तु उस वृद्धि की अपेक्षा चन्द्रमा का वह 
क्षय ही अधिक लुभावना मात्दूम द्वोता है। आपका साम्पत्तिक क्षय भी 
उसी तरह आपकी शोभा का बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं । है राजा ! 
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गुरू-दक्षिणा ते मुझे कहीं से लानो ही होगी, ग्रेर, आप से ते उसके मिलने 
की आशा नहों । अतएव अब में ग्रेर कहीं से उसे प्राप्त करने की चेष्टा 
करूगा । आपको इस सस्बन्ध में मैं सताना नहों चाहता । सारे संसार 
का जल-बृष्टि से सुखी करके शरत्काल को प्राप्त होने वाले निजेल मेघों 
का, पतकु-येनि में उत्पन्न हुए चातक तक, अपनी याचनाओं से, तझु नहीं 
करते । फिर में ते मनुष्य हूँ शरेर गुरु की रूपा से चार अक्षर भी मेने पढ़े 
हैं। भगवान आपका भला करे, में अब आप से विदा होता हूं । 


इतना कह कर महपि वरतन्तु का शिष्य कात्स खड़ा हो गया ग्रोर 
वहाँ से जाने लगा | यह देख, राजा रघु ने उसे रोक कर ज़रा देर ठहरने 
की प्राथेना की । वह बाला ४-- 


“हे पर्डितवर | आप यह ते बता दीजिए कि गुरु-दक्षिणा मे कानसी 
चीज़ आप अपने गुरु के देना चाहते हैं ग्रेर कितनी देना चाहते हैं ' । 

यह सुन कर, इतने बड़े विश्वजित्‌ नामक यज्ञ का यथाविधि करने 
पर भी जिसे गे छू तक नहीं गया, आर, जिसने ब्राह्मण आदि चारों बर्णी' 
तथा ब्रद्मचरय आदि चारों आश्रमां की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया है 
उस राज्ञा रघु से, उस चतुर ब्रह्मचारी ने अपना गुरु-दक्षिणा-सम्बन्धी 
प्रयाजन, इस प्रकार, साफ़ साफ दाब्दों में. कहना आरस्म किया। 
उसने कहा :--- 


“जब मेरा विद्याध्ययन हो चुका--जे कुछ मुझे पढ़ना था सब में पढ़ 
चुका- तब मैने आचाय्य वरतन्तु से प्राथना की कि आप रूपा करके गुरु- 
दक्षिणा के रूप में मेरी कुछ सेवा स्वीकार करे । परन्तु महर्षि के आश्रम 
में रह कर मेने बड़े ही भक्ति-भाव से उनकी सेवा की थी | इससे वे मुझ पर 
पहले ही से बहुत प्रसन्न थे। अतएणव, बिदा होते समय, मेरी प्राथना के 
उत्तर में उन्होंने सिफ़ इतना ही कहा कि तेरी अक्ृत्रिम भक्ति ही से में 
सन्‍्तुण्ठ हें; मुझे गुरुदक्षिणा न चाहिए । परन्तु मेंने हठ की | गुरु-दक्षिणा 
स्वीकार करने के लिए मेरे बार बार प्राथेना करने पर आचाय्य का क्रोध 
हो आया । इस कारण, मेरी दरिद्रता का कुछ भी विचार न करके, उन्होंने 
यह आज्ञा दी कि मेने जा तुझे चाददह विद्याये' सिखाई हैं उनमे से एक पक 
विद्या के बदले एक एक करोड़ रुपया ला दे | यही खादह करेोड़ रुपया 
माँगने के लिए में आप के पास आया था । परन्तु, मेरा सत्कार करने के 
समय आपने मिद्ठी के जिन पात्रों का उपयाग किया उन्हें देख कर ही में 
अच्छी तरह समभ गया हू कि इस समय आप के पास प्रभुता का खूचक 
“ प्रभु ” द्ाब्द मात्न दोष रह गया है । सम्पत्ति के नाम से ग्रार कुछ भी आपके 
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पास नहोीं। फिर, महषि वरतन्तु से प्राप्त की गई चादह विद्याओं का 
बदला भी मुझे थाड़ा नहीं देना | अतपव इतनी बड़ी रक्तम आप से माँगने 
के लिए मेरा मन गवाही नहों देता | में, इस विषय में, आपसे आम्नह 
नहों करना चाहता !। 


जिसके शरीर की कान्ति चन्द्रमा की कान्ति के समान आनन्द्‌-दायक 
थी, जिसकी इन्द्रियां का व्यापार पापाचरण से पराड्मख था, जिसने कभी 
केाई पापकर्म नहीं किया था--ऐसे सा्वेभाम राजा रघु ने, वेदाथ जानने 
वाले विद्वानें में श्रेष्ठ, कात्स, ऋषि की पूर्वोक्त विज्ञप्ति सुन॒ कर, यह 
उत्तर दिया +-- 


“ग्रापका कहना ठीक है. परन्तु में आपका विफल-मनारथ होकर 
लेट नहीं जाने दे सकता। कोाई सनेगा ते क्या कहेगा ! सारे शास्प्रों 
का जानने वाला कात्स ऋषि, अपने गुरु के दक्षिणा देने के लिए, याचक 
सन कर आया; परन्तु रघु उसका मनारथ सिद्ध कर सका । इससे 
लाचार होकर उसे अन्य दाता के पास जाना पड़ा | इस तरह के लेकाप- 
घाद से में बहुत डरता हूं । में, अपने ऊपर, पेसे अपवबाद के छगए्ये जाने 
का माक़ा नहीं देना चाहता। इस कारगा, आप मेरी पवित्र आर सन्दर 
अग्निहात्र-शाला मे--जदाँ आहवनोय, गाहंपत्य ओर दक्षिण, ये तीनों 
अस्ि निवास करते हैं -दे! तीन दिन, मूत्तिमान चाथे अश्नि की तरह, ठहरने 
की कृपा करें। मान्यवर, तब तक में आपका मनेरथ सिद्ध करने के 
लिप, यथाशक्ति, उपाय करना चाहता है । 


यह सुन कर चह ब्राह्मण श्र छ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा :-- 
“ बहुत अच्छा | महाराज, आप सत्यप्रतिश् हैँ । आपकी आज्ञा मुझे 
सर्वेथा मान्य है ” । यह कह कर वह ऋषि राजा रघु की यज्ञ-शाला में 
जा ठहरा | 


इधर राजा रघु ने सोचा कि पृथ्वी-मण्डल में जितना द्रव्य था वह 
ते में, दिग्विजय के समय, प्रायः सभी ले चुका। थाड़ा बहुत जो रह 
गया है उसे भी ले लेना उचित नहीं । अतपव, केोत्स के निमित्त द्रव्य प्राप्त 
करने के लिए कृवेर पर चढ़ाई करनी चाहिए । इस प्रकार मन में सदुट्प 
करके उसने घनाधिप से ही चादह करेड़ रुपया वसूल करने का निश्चय 
किया । कुचेर तक पहुँचना ग्रार उसे युद्ध में परास्त करना रघु के लिए 
कोई बड़ी बात न थी। महामुनि वशिष्ठ ने पवित्न-मन्त्रोच्चारण-पू्वक रघु 
पर जे जल छिड़का था, उसके प्रभाव से राज़ा रघु का सामथ्य बहुत ही बढ़ 
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गया था | बड़े बड़े पर्वतां के शिखरों पर, दुस्तर महासागर के भीतर, यहाँ 
तक कि आकाश तक में भी--वायु से सहायता पाये हुए मेघ की गति के 
समान--उसके रथ की गति थी। काई जगह ऐसी न थी जहाँ उसका 
रथ न जा सकता है । 


राजा रघु ने कुबेर को एक साधारण माण्डलिक राजा सममक कर, 
अपने पराक्रम से उसे पराप्त करने का निश्चय किया। अतएव उस महा 
शूर-वीर ओर गम्भीर राजा ने, सायडुगल, अपने रथ का अनेक प्रकार 
के शस्रासत्रों से ससज्िित किया, और, प्रातःकाल, उठ कर भस्थान करने के 
इरादे से रात के उसी के भीतर शयन भी किया । परन्तु प्रभात हेते ही 
उसके काशागार के सन्‍्तरी दोड़े हुए उसके पास आये। उन्होंने आकर 
निवेदन किया कि, महाराज, एक बड़े ही आश्चर्य की बात हुई है। आपके 
खजाने में रात का आकाश से सोने की बेहद वृष्टि हुई है। यह समाचार 
पा कर राजा समभ गया कि देदीप्यमान सुबणे-राशि की यह वृष्टि धना- 
धिप कुयेर ही की कृपा का फल है। उसी ने यह सेना आसमान से बरसाया 
है। अतएव, अब उस पर चढ़ाई करने की ज़रूरत नहों | इन्द्र के वज्ञाघात 
से कट कर जमीन पर गिरे हुए समेरु-पवेत के शिखर के समान, आकाश 
से गिरा हुआ, सवण का वह सारा का सारा ढेर, उसने कोत्स के दे 
डाला । अब तमाशा देखिए । कोत्स ते इधर यह कहने लगा कि जितना 
द्रव्य मुझे गुरु दक्षिण में देना है उतना ही चाहिए, उससे अधिक में छूगा 
ही नहों। उधर राजा यह आग्रह करने लगा कि नहों, आपका अधिक 
लेना ही पड़ेगा । जितना सोना में देता हू उतना सभी आपको लेना 
हागा। यह दशा देख कर अयेध्या-वासी जन दोनें की धन्य-धन्य कहने लगे। 
मतलब से अधिक द्रव्य न लेने की इच्छा प्रकट करने वाले कोत्स की 
जितनी प्रशंसा उन्होंने की, उतनी ही प्रशंसा उन्होंने माँगे हुए धन की 
अपेक्षा अधिक देने का आग्रह करने वाले रघ की भी की । 

इसके अनन्तर राजा रघु ने उस स॒वणी-राशि के, कात्स के गुरु 
वरतन्तु के पास भेजने के लिए, सेकड़ों ऊँटें ग्रोर खच्चरों पर लद॒वाया। 
फिर, कात्स के बिदा होते समय, अपने शरीर के ऊपरी भाग के झुका 
कर आर विनयपू्वेक देननां हाथ जाड़ कर, वह उसके सामने खड़ा हुआ । 
उस समय राजा के अलाकिक ओदाय्य से अत्यन्त सन्‍्तुष्ट हा कर कोत्स 
ने उसकी पीठ ठोंकी ओर इस प्रकार उस से कहा :-- 


“हे राज़ा ! न्याय-पूर्वक सम्पदाओं का सम्यादन, वद्धेन, पान औ्रौर 
फिर उनका सत्पात्रों को दान-यह चार प्रकार का राज-कतैव्य है। इन 
चारों कतेद्यों के पालन में सदा-सवेदा तत्पर रहने वाले राज़ा के सारे 
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मनेारथ यदि पृथ्वी पूरे करे ते काई आश्चय्य की बात नहीं। परन्तु, 
महाराज, आपकी महिमा इस से कहों बढ़ कर है। वह अतकये है । उसे 
देख कर अवश्य ही आश्चय्प होता है। क्योंकि, आप ने पृथ्वी ही को नहों, 
आसमान को सी दुह कर अपना मनारथ सफल कर लिया। अब में 
आपके क्या आशीवांद दूँ ? कोई चीज ऐसी नहीं जे आपके प्राप्त न 
हे। । आपकी जितनी इच्छायें थीं सब परिपूर्ण हे। चुकी हँ। उन्हों में से 
फिर किसी इच्छा के परिपूर्ण करने के छिए आश्वीवोद देना पुनरुक्ति 
मात्र हागी। पेसे चित चरण से क्या छाभ ? इस कारण, मेरा यह 
आशीवाद है कि जिस तरह आपके पिता दिलीप ने आपके सहददश प्रशंस- 
नोय पुत्र पाया, उसो तरह, आप भी, अपने सारे गुणां से सम्पन्न, अपने 


ही सटृ॒श एक पुत्र-रत्न पाव” ! 

राजा का यह आशीर्वाद देकर कोात्स ऋषि अपने गुरु वरतन्तु के 
आश्रम का ठाट गया। उधर गुरु का दक्षिण देकर उसके ऋद्ण से उसने 
उद्धार पाया, इधर उसका आशीवोद भी शीघ्रही फलीभूस हुआ | जिस 
तरह प्राणिमात्र का सूस्य से प्रकाश की प्राप्ति होती है उसी तरह कोत्स 
के आशद्योचाद से राजा रघु को पुत्र की प्राभि हुईैं। अभिजित्‌ नाम के 
मुदत्ते मं उसकी रानी ने स्वामिकात्तिक के समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न 
किया । यह मह॒त्त ब्राह्म महत्त कहलाता है, क्योंकि इसके देवता ब्रह्मा हैं । 
इसी से रघु ने अपने पुत्र का नाम भी तदनुरूप ही रखना चाहा। ब्रह्मा का 
एक नाम अज' भी है। रघु का यही नाम सब से अधिक पसन्द आया। 
इस कारण उसने पुत्र का भी यही नाम रक्‍कखा । जिस तरह किसी दीपक 
से जलाया गया दूसरा दीपक ठीक पहले के सहृश होता है, उसी तरह 
वह बालक भी अपने पिता रघु के ही सहश हुआ। क्या रूप में, क्‍या 
तेज में, क्या बल मे, क्या वोर्य में, क्या स्वाभाविक उदारता और उदन्नति मे- 
सभी बातें में वह अपने पिता के तुल्य हुआ; भिन्नता उसमे ज़रा भी न हुई । 

यथासमय अज़-कुमार ने विद्योपाज्जन आरम्भ किया | कितने ही 
विद्वान अध्यापक उसे पढ़ाने के लिए नियत किये गये। धीरे धीरे 
उसने उनसे सारी विद्याये विधिपूर्वक पढ़ डालों । 

तब तक वह तरूण भी हो गया। अतएब उसकी शरीर- 
कान्ति ओर भी बढ़ गई--उसका रूफलावग्य पहले से भी 
अधिक हे। गया। इस कारण राज्यलक्ष्मी उसे बहुत चाहने लगी। 
रघु के। पाने के लिए वह मनही मन उत्कम्लित हो उठी । परन्तु 
जिस तरह भले घर की उपबर कन्या, किसी याग्य बर का पसन्द 
कर लेने पर भी, उसके साथ विवाह करने के लिए, पिता की आज्ञा की 
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प्रतीक्षा मे रहती है, उसी तरह उत्तर-काशल की राज्य-लक्ष्मी भी, अज़ के 
पास जाने के लिए, राज्ञा रघु की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगी । 


इतने में विदर्भदेश के राजा भाज ने अपनी बहन इन्दुमती का स्वयं- 
वर करना चाहा। अनेक राजाओं का उसने निमन्त्रण भेज्ञा। अज के 
गुगां की उसने बड़ी प्रशंसा सनी थी। इस कारण उसे स्वयंवर में बुलाने 
के लिए वह बहुतही उत्सुक हुआ | इस डर से कि साधारण रीति पर 
निमन्त्रण भेजने से कहाँ ऐसा न हे कि अज न आधे, उसने अपना एक 
विश्वासपात्र दूत राजा रघु के पास रवाना किया आर अज्-कुमार को 
बढ़े ही आदर से स्वयंत्र में बुलाया।. दूत ने आकर राजा भाज का 
निमन्त्रणा-पत्र रघु का दिया। उसे पढ़ कर रघु बहुत प्रसन्न हुआ | उसने 
मन में कहा---अज़ की उम्र अब विवाह-योग्य हे गई है, सम्बन्ध भी बुरा 
नहों । इससे इस निमन्त्रण का स्वीकारही कर लेना चाहिए | यह सोच कर 
उस ने बहुत सी सेना के साथ अज का राजा भाज की सम्ृद्धि-पूण 
राजधानी को भेज दिया। 

अज-कुमार के प्रस्थान करने पर, माग में, उसके आशम के लिप 
पहले ही से जगह जगह डेरे लगा दिये गये। उनमें सोने के लिए अच्छे 
अच्छे पलंग, पीने के लिए शीतल जल और खाने के लिए सुस्वाद पदार्थ 
भी रख दिये गये | अज से मिलने के लिए दूर दूर से आये हुए प्रज्ञा-जननों 
की दी हुई भेटे। से ये पट मण्डप और भी जगमगा उठे । इससे वे शहरों 
के क्रीड़ा-स्थानां को तरह शोाभासम्पन्न दिखाई देने लगे। उन्होंने विहार 
करने के लिए बनाये गये उद्यानेों के भी मात कर दिया | 

कई दिन बाद, चलते चलते, अज-कुमार नम्मेदा के निकट जा पहुँचा । 
वहाँ उसने देखा कि नदी के किनारे किनारे नक्तमाल नाम के सैकड़ों वृक्ष 
खड़े हुए हैं ग्रेर ज़ल-स्पश होने के कारण शीतल हुई वायु उन्हें धीरे 
धीरे हिला रही है। ऐसी आराम की जगह देख कर अज ने, धूलि 
लिपटी हुईं ध्वज्ा वाली अपनी सेना के, वही, नर्मदा के तट पर, ठहर 
जाने की आज्ञा दी । 

उस समय एक जड़ुली हाथी ने नमंदा की धारा में गोता 
लगाया था। अज के सेनिकों ने उसे गोता लगाते न देखा था। परन्तु 
जिस जगह उसने गोता लगाया था उसी जगह, पानी के ऊपर, गज़-मद 
के छोाभी अनेक भौंरे उड़ रहे थे। इससे छेगें ने समझ लिया कि कोई 
न कोई वन-गज़ अवश्यही इस जगह पानी के भीतर है। इतने में वह 
हाथी पानो के भीतर से निकल पड़ा। उस समय, मद के घुल जाने से, 
उसका स्वच्छ मस्तक बहुत ही सुदहावना मात्टूम होने लगा । इस गज ने, 


पाँचवाँ सर्ग । ६५ 


नमेदा में गोता मारने के पहले, अपने देानों दाता से, नदी के तीरवर्त्ती 
ऋशष्ष नामक पवेत के तट तोड़ने का घंटों खेल किया था, अतएव, पर्वत 
की गेरू आदि धातुओं से उसके दाँत रड्जीन हे गये थे | परन्तु, नम्मेदा 
में नहाने के कारण, इस समय, उसके दांतों पर लगी हुई वह धातु-रज 
बिलकुल ही था गई थी। तथापि उसकी चित्र-विचित्र नीली रेखाये' अब 
तक दाँतां के ऊपर देख पड़ती थों। यही नहां, किन्तु, क्रीडा के समय, 
शिलाओं से टकराने के कारण, उसके दतिं पर जे रगड़ लगी थी उससे दतिंं 
की धार कुछ मोटी पड़ गई थी--दतें का छुकीलापन जाता सा रहा था । 
इन्हों चिह्ों से यह सूचित हाता था कि इसने, कुछ समय पहले, पूर्वोक्त पर्वत 
की जड़ में ज़रूर दाँतां की टकरे मारी होंगी । यह हाथी जछ के भीतर 
से ऊपर उठ कर अपनी सूड़ें से बड़ी बड़ी लहरों का तेोडने फेडने छगा । 
सूड का कभी सिकाेड कर ओर कभी दर तक फैला कर उससे वह 
पानो का इस जोर से जद्दी जल्‍दी मारने लगा कि आस पास का वह 
सारा प्रदेश उसके तुमुल नाद से व्याप्त हो गया। इस प्रकार कुछाहल 
करता हुआ जिस समय वह तट की तरफ चला उस समय यह मालूम 
होने लगा जैसे बह अपने पेरों में पड़ी हुई जंजीर के ताड डालने की 
चैण्रा कर रहा हा! । वह परवेताकार हाथी, सिवार की ढेरी के अपनी 
छाती से खोंचता हुआ, नदी से निकल कर तट की ओर बढ़ा; परन्तु उस 
की सू ड के आघातों से पीडित किया गया नदी का प्रवाह, उसके पटेंचने 
के पहले ही, तट तक पहुंच गया । बढ़ी हुई लहरों ने पहले तट पर टकर 
खाई | उनके पीछे कहां उस हाथी के तट तक पह्ट चने की नाबत आई | 
पानी म॑ बड़ी देर तक डुबे रहने के कारण उसकी देने कनपटियों से 
बहने वाला मद कछ देर के लिए शान्त हो गया था | परन्तु, जल के बाहर 
निकलने पर, ज्योंही उसने रघु की सेना के हाथियों का देखा त्योही, अकेला 
हाने पर भी, उन उतने हाथियों से मिड़ने के लिए वह तयार हा गया। 
उसके शरीर में वीरता का आर्चेश उत्पन्न होते ही उसके मस्तक से फिर 
मंद की धारा बहने लगी। सप्तपणे नामक वृक्ष के दुध के समान उद्र 
गन्ध वाला उसका मद रघु के द्वाथियां से सहा न गया। उसका खुबास 
मिलते ही वे सारे हाथी अधीर है| उठे। यद्यपि उनके महावतें ने उनके 
अपने वश में रखने का बहुत कुछ यल्ल किया, तथापि उनकी सारी चेप्टाये 
व्यथे हा! गई! । सेना के समस्त हाथी अपनी अपनी दुरम्में द्8ा कर, ओर 
उस जडुली हाथी की तरफ पीठ करके, वहाँ से तत्काल भाग निकले | 


राजा रघु के शिविर में उस जडूली हाथी का प्रवैश होते ही सर्वत्र 
दा-हाकार मच गया । जितने ऊँट, घाड़े और बेल थे, सब अपने अपने 


द्द रघुवंश | 


बन्धन तेड़ कर भागे | इस कारण, रथोां के जु्ं टूट गये और वे इधर उधर 
असघ्त-व्यस्त हाकर उलटे पलटे जा गिरे। हाथी का आता देख बड़े बड़े 
याद्धाओं तक के होश उड़ गये; स्त्रियां की रक्षा करने के लिए वे इधर उधर 
देड़-धूप करने लगे । सारांश यह कि उस हाथी ने उस उतनी बड़ी सेना 
के। पक पल में बेतरह व्याकुल कर डाला | 

शास्त्र की आज्ञा हे कि राजा का जड़ली हाथी न मारना चाहिए। 
इस बात का अज-कमार जानता था | अतप॒व, जब उसने देखा 
कि यह हाथी मुझ पर आघात करने के लिए दोड़ा चला ही आ 
रहा है तब उसने धीरे से घन्रप का खोंच कर सिर्फ़ उसके मघ्तक 
पर इस इरादे से एक बाण मारा कि वह वहाँ से लाोट जाय, आगे 
न बढ़े | हाथी राजाओं के बड़े काम आते हैं | इसीसे युद्ध के सिवा ओर 
कहां उन्हें मारना मना है। यहाँ युद्ध ता होता ही न था, इसी से अजकुमार 
ने उस पर जोर से बाण नहीं मारा | केवलछ उसे वहाँ से भगा देना चाहा | 
अज्ञ का बाग छगते ही उस प्रागी ने दाथी का रूप छोड़ कर बड़ा ही रम- 
णीय रूप घारण किया | उसे आकाश में निर्विन्न विछरण करने येग्य शरीर 
मिल गया। उस समय उसके शरीर के चारों तरफ प्रकाशमान प्रभा- 
मण्डल उत्पन्न हा गया | उसके बीच में उस सुन्दर शरीर वाले व्योमचारी 
के खड़ा देख कर रघु की सेना आदइचस्प-सागर में डूब गई । इसके अनन्तर 
उस गगनचर ने अपने सामथ्य से कव्पब्ृक्ष के फ़ूछ छा कर अज पर 
बरसाये | फिर, अपने द॒तें की उसक से अपने हृदय पर पड़े हुए सफेद 
मेतियां के हार की शोभा के बढ़ाते हुए उसने, नीचे लिखे अनुसार, 
बक्तता आरम्भ की । वक्तता इस लिए कि वह कोई पेसा वेसा साधारण 
बेलने वाला न था, किन्तु बहुत बड़ा बक्ता थां। वह बेला+-- 

“गज़कुमार, में प्रियद्शन नाम के गन्धवे का पुत्र हूँ। मेरा नाप प्रियंवद 
है। मेरे गये के। देख कर एक बार मतऊकु नामक ऋषि मुझ पर बहुत अग्र- 
सन्न हुए | इससे उन्होंने शाप दिया कि जा, तू हाथो हा जा | वरे सट्टश 
घमंडी के हाथा ही हाना चाहिए । शाप दे चुकने पर मेंने मतड़ु मुनि 
के नमस्कार किया, उनकी स्तुति भी की और शापमाचन के लिए उनसे 
नमप्नतापूवक विनती भी की । इस पर मुनि का क्रोध झान्‍त हो गया। होना 
ही चाहिए था | अप्नि के संयेग से ही पानी का उष्णता प्राप्त होती है। 
यथा में तो शीतलत्व ही पानी का स्वाभाविक धम्म है। मुनियां का स्वभाव 
भी दयालु घ्रार शान्त होता है। क्रोध उन्हे काई बहुत बड़ा कारण उपस्थित 
हुए बिना नहों आता। मेरी प्राथना पर तपेनिधि मतऊकु मुनि के दया आई 
ग्रार उन्होंने कहा;--“अच्छा, ज्ञा, इक्ष्वाकु के वेश में अज नामक एक राज- 
कुमार हैगा । वह जब तेरे मस्तक पर छोहे के मुँह वाला बाण मारेगा तब 


हु हट श्र 
पॉसवाँ सग॑ । ७ 


वैरा हाथी का शरीर छूट जायगा और तुझे फिर अपना स्वाभाविक गन्धवे- 
रूप मिल जायगा' । जिस दिन से मतकु ऋषि ने यह शाप' दिया उस दिन 
से आज़ तक में महाबछठवान इशध््वाकवेशी अज के दशानें की प्रतीक्षा में 
था | आज कहों आपने मुझे शाप से छुड़ा. कर मेरी मनारथ-सिद्धि की। 
अतएव आपने मुभ पर जा उपकार किया है उसका यदि में कुछ भी बदला 
न दूं ते आपके प्रभाव से मुझे जे इस गन्धव -शरीर की फिर प्राप्ति हुई 
हे वह व्यथ हा जायगी। प्रत्युपकार करने में असमर्थ मनुष्यों के लिए जीने 
की अपेक्षा मर जाना हो अच्छा है। मित्र, मेरे पास सम्मोहन नाम का 
एक अख्ा है। उसका देवता गन्यव है| उसी की रूपा से यह अख्य 
मिलता है | इसे दात्र पर चलाने और फिर अपने पास लाटा लेने के मन्त्र 
जुदे जुदे हैं । वे सब मझे सिद्ध हैं। यह अख्न में आपको देता हूँ । छीजिए। 
इसमें यह बडा भारी गुण हे कि इसे चलाने से शात्रओ्नां की प्राण-हानि हुए 
बिना ही चलाने वाले की जीत हेोती है | इससे दात्र मछित हो जाते हैं 
उनमे युद्ध करने की शक्ति ही नहों रह जाती | अतएव, इस शस्त्र का प्रयोग- 
कत्ती अवश्य ही विजया होता हैं | इस बात का आप अपने मन में हरगिज़ 
न आने दे' कि आप ने ता मुझ पर बाण मारा आर में आपके उसके बदले 
यह अख्तर देने जाता हैँ । इसमें छज्ला की काई बात नहों; क्योंकि मेरे मारने 
के लिए धनुष उठाने पर भी आपके मन में, क्षण भर के लिए, मुझ पर 
दया आ गई । इससे आपने मुझे मारा नहों । मेरा मस्तक बाण से छेद कर 
हो मुझे आपने छोड़ दिया। इस कारण, इस अस्त को ले लेने के लिए में 
जे आपसे प्राथना कर रहा हैं, उसे आपके मान लेना चाहिप। अपने 
मन का कठोर करक उसका तिरस्कार करना आपको उचित नहों! | 


चन्द्रमा के समान समस्त संसार का आनन्द देने वाले अज-कुमार ने 
गन्धर्व' की इस प्रार्थना के मान लिया। उसने कहा:--“बहुत अच्छा; 
आपकी आज्ञा मुझे मान्य है! । यह कह कर अज ने सामसुता नम्मैदा का 
पवित्र जल लेकर आचमन किया | फिर उसने उत्तर की ओर मुह करके, 
शाप से छूटे हुए उस गन्धच से उस सम्मोहन-अख्-सम्बन्धी मन्त्र भ्रहण 
कर लिये । 


इस प्रकार, देवयेग से, माग में, जिस बात का कभी स्वप्न में भो खयाल 

न था वह हे गई । अकस्मात्‌ वे दोनों एक दूसरे के मित्र हा गये। इसके 

अनन्तर वह गन्धव ते कवेर के उद्यान के पास वाले प्रदेश का तरफ चला 

गया, क्योंकि वह वहाँ का रहने चाला था; आर, अज-कुमार ने उस विदभ 

देश की राह छी जिसका राजा अपनी प्रजा का यथा-न्याय पालन करता 

था, और जहां की प्रज्ञा पेसे अच्छे राजा का पाकर, सब प्रकार सुखी थी। 
१७ 


६८ रघुवंश । 


यथासमय अज विदर्भ नगरी के पास पहुँच गया ओर नगर के बाहर 
अपनी सेना सहित उतर पड़ा | उसके आने का समाचार पाकर विदसे- 
नरेश का परमानन्द्‌ हुआ। चन्द्रोदय होने पर, जिस तरह समुद्र अपनी 
बड़ी बड़ी छहरे ऊँची उठा कर चन्द्रमा से मिलने के लिए तट की तरफ 
बढ़ता है, उसी तरह विदर्भाधिष भी अज-कुमार के अपने यहाँ ले आने के 
लिए आगे बढ़ा ओर जहाँ वह ठहरा हुआ था वहाँ जाकर उससे भेंट की । 
वहाँ से उसने अज्ञ के साथ लिया ओर सेवक के समान उसके आगे आगे 
चलने लगा । बड़ी ही नम्नता से वह अजकुमार का अपनी राजधानो में 
ले आया | वहाँ राजश्री के सूचक छत्र और चमर आदि सारे ऐश्वर्य्यो 
से उसने उसकी बडी ही सेवा-शुश्र पा की । उस आदर-सत्कार का देख 
कर, स्वयंचर में आये हुए लागें ने अज-कमार का ता विदभदेश का राजा 
और विदभ-नरेश के एक साधारण अतिथि अन्लुमान किया--अथौत्‌ अज 
ते। घर का स्वामी सा जान पड़ने छगा ओर राज़ा भाज पाहुना सा | सत्कार 
की हद हे! गई । 


नगर-प्रवेश होने पर, राजा भाज के कमचारियां ने महापराक्रमी राजा 
रघु के प्रतिनिश्चि अज-कुमार से नम्नतापूवंक यह निवेदन किया+--“महा- 
राज़, जिसके द्वार पर बनो हुई वेदियां पर जल से भरे हुए मकुछछूचक 
कलश स्थापित हैं वह रमणीय ओर नई विधामशाल्त आप ही के लिए है 
यह सन कर अज-कुमार ने--बाल्यावस्था के आगे वाली, अथौत्‌ यावनावस्था, 
में मन्‍्मथ के समान--उस मनेहर डेरे मे निवास किया | 


सायड्ुगल होने पर स्वयंवर-सम्बन्धी चिन्ता में अज का चित्त मम्न हा 
गया । जिसके स्वयंवर म॑ शरीक हेने के लिए दूर दूर से सेकड़ें नरेश 
ग्राये हुए हैं वह महासुच्दरी कन्या मुझे प्राप्त हा सकेगी या नहीं ? यही 
विचार करते वह घंटे पलंग पर पड़ा रहा । उसे नौोंद ही न आई । बड़ी देर 
में, पति के आचरण से खिन्न हुईं स्री के सहरा, निद्रा का अज की आंखों 
के सामने कहां आने का साहस हुआ। नींद ने सोचा कि इस समय 
अज के इन्दुमती की विशेष चाह है, मेरी ते है ही नहों। फिर में क्‍यों 
उसके पास जाने की जल्दी करू ? 


प्रातःकाल होने पर, पलंग पर लेटे हुए अज की छवि बहुतही दशनोय थी। 
उसके काने के कुण्डल उसके पुष्ट कन्धों पर पढ़े हुए थे। परलेँग-पाश की 
रगड से उसके शरीर पर लगा हुआ केसर-कस्तूरी आदि का सगन्धित 
उबटन कुछ कुछ छूट गया था। ऐसे रस्य-रूप और विख्यात-बुद्धि बाले कुमार 
के! अब तक सोता देख, उसी की उम्र के ग्रैेर बड़ी ही रसारू वाणी 


पाँचरवाँ सगे | ६९, 


वाले खुत-पुत्रों ने, मधुर स्वर में, भैरवी गा गा कर, जगाना आरम्भ किया । 
वे बेले +-- 


“हे बुध-चर ! रात बीत गई। सूर्य निकलने चाहता है। शाब्या 
छेड़िण | उठ बेटिए | ब्रह्मा ने इस संसार के भार के दे भाग कर दिये 
हैं। उनमें से एक भाग का भार तो आपका पिता, निद्रा छोड़ कर, बड़े ही 
निरालस भाव से, उठा रहा है। रहा दूसरा, से उसे उठाना आपका काम 
है। अतएव, उठ कर उसे सेभालिएण | दे आदमियां का काम एक से नहीं 
है। सकता । 


“ आप पर लक्ष्मी अत्यन्त अनुरक्त है। वह आपके एक क्षण के लिए 
भी नहीं छोड़ना चाहती । तिस पर भी निद्रा के वशीभूत हाकर आपने 
उसका स्वीकार न किया | इस कारण, वियेग-व्यथा ने उसे बहुत ही खिन्ल 
कर दिया । आपके निद्रा की गाद में देख, खण्डिता स्त्री की तरह, यह 
बेतरह घबरा उठी । रात बिताना उसके लिए दुःसह हैं। गया | इस दशा 
के। प्राप्त होने पर, वह अपने वियेग-दःख के कम करने का उपाय हू ढ़ने 
लगी | उसने देखा कि चन्द्रमा में आपके मख की थाड़ी बहुत समता पाई जाती 
है । इससे चले।, उसी के देख देख, किसी तरह जी बहलावे ओर रात काट 
दे' । परन्त, वह चन्द्रमा भो, इस समय, पश्चिम दिशा की तरफ़्ज़ा रहा 
है ग्रेर आपके मख का साहटइय अब उससे अहरय हो रहा है । अतएब, 
निद्रा छोड़ कर अबच आप इस अनन्यशरण लक्ष्मी का अचदय हो अवलबस्ब 
दीजिए । चन्द्रास्त हा जाने पर इसे बिलकुछ ही निराश्रित न कर डालिए | 
उठिप्‌, उठिए । 


“बाल-सूर्थ की किरगें का स्पश होते ही, अभी ज़रा ही देर में, सूर्य- 
विकासी कमल खिल उठंंगे । आप भी अब अपने सुन्दर नेत्र खाल दीजिए । 
फिर, देखिए कि चब्चल आर काली काली कोमल पुतली वाले आपके नेत्र 
ग्रौेर भीतर भरे हुए चब्चल भौांरों वाले कमल किस तरह एक दुसरे की 
बराबरी करते हैं । यदि देनां एकही साथ अच्छी तरह खिल उठे ते यह 
देखने के। मिल जाय कि आपके नेत्रों शरर कमछेों में परस्पर कितना साहद्य 
है । कमार, इस प्रातःकालीन पवन को ता देखिए । यह बड़ा ही ईष्यौत्ल 
है । आपके मुख के सुगन्धिपूण स्वाभाविक श्वासाच्छास की बराबरी करने 
के लिए यह बड़ी बड़ी चेष्टाये! कर रहा है । दूसरों के गुण उधार लेकर 
यह उसके सट्टश सगन्धित हाना चाहता है । जान पड़ता हैं, इसी से यह 
वृक्षों की डालियां से शिथिल हुए फूलों के बार बार गिराता ओर सूर्य की 
किरणों से विकसित हुए कमलेीं का बार बार जा जा कर छूता है। वृक्षों के 


७० रघुवंश । 


लाल लाल कामल पत्तों पर पड़े हुए, अनमेल हार के गाल गाल मातियों 
के समान स्वच्छ, आस के कर्णो का दृश्य भी तो देखिए। आपके अरुणिमा- 
मय अधरों पर खान पाने ओर आपके दाँतां की शुश्रकान्ति से मिलाप होने 
से ग्रार भी अधिक सुन्दरता का पाने वाली, आपकी लीला-- मधुर मन्द मुस- 
कान की तरह, ओस के ये बूद, इस समय, बहुत ही शोभायमान हो 
रहे है। 


“तैज्ञानिधि भगवान्‌ सुथ्यनारायण का अभी तक उदय भी नहीं हुआ कि 
इतने ही में अरुणोदय ने शीघ्रही सारे अन्धकार का नाश कर डाला । वीर- 
चर अज, आप ही कहिप, युद्ध में जब "आप आगे बढ़ते हैँ तब क्या कभी 
आपके पिता के भी शात्र-नाश करने का परिश्रम उठाना पड़ता हे? 
कदापि नहों । येग्य पुरुष के काम साँप देने पर स्वामी के लिए स्वय कुछ 
भी करना बाकी नहों रह जाता | 


“सारी रात, कभी इस करवट कभी उस करवट सोकर, देखिए, आपके 
हाथी भी अब जाग पड़े हैं आर 'खनखन' बजती हुई जॉजीरों के खोंनच रहे 
हैं| बालसूर्य की धूप पड़ने से इनके दाँत, इस समय, ऐसे मात्टूम हे। रहे 
हैं जैसे कि ये हाथी किसी पहाड़ के गेरू-भरे हुए तटीं के अभी अपने दाँतों 
से ताड़े चले आ रहे हैं । इनके द॒तिं पर पड़ी हुई घूप गेरूही को तरह चमक 
रही है | हाथियों ही की नहों, आपके घाड़ें की भी नोंद खुल गई है । हे 
कमल-लेाचन | देखिए, बड़े बड़े तम्बुओं के भीतर बंधे हुए आपके ये ईरानी 
घाड़े, आगे पड़े हुए संधा नमक के टुकड़े चाट चाट कर, अपने मुह का 
उष्ण भाफ से उन्हें मेला कर रहे हैं । उपहार मे आये हुए फूलों के जे 
हार आप कण्ठ में धारण किये दुए हैं उनके फूल भी इस समय बेहद 
कुम्दला गये हैं | पहले थे खूब घने थे; पर अब कुम्हला जाने के कारण, दूर 
दूर है| गये हैं। आपके शब्यागार के ये दीपक भी, किरण-मण्डल के न रहने 
से, निस्तेज है। रहे है । आपके इस मधचुरभाषी ताते का भी सोते से उठे 
बड़ी देर हुई । देग्ििएण, आपको जगाने के लिए हम लोग जो स्तुतिपाठ कर 
रहे हैँ उसी की नक़छ, पोंजड़े मे बेठा हुआ, वह कर रहा है 


बन्दीजनें के बालकों के ऐसे मनोहर वचन सन कर अज-कमार की नींद 
खुल गई और उसने इस तरह पलंग का तत्काल दी छोड़ दिया जिस 
तरह कि उन्मत्त राजहंसों के मधुर शब्द सुन कर जागा हुआ सुप्रतीक 
नामक सुरगज गड्जा के रेतीले तट को छोड़ देता है । 


पलंग से उठ कर उस ललित-लेाचन अज्ञ-कुमार ने, शास्त्र की रीति से, 


पाँसवाँ सर । ७१ 


सन्ध्यावच्धन आदि सारे प्रातःकालीन रूत्य किये । तदनन्तर उसके निपुण 
नाकरों ने उसका, उस अवसर के योग्य, शरक्रर किया--ड़से अच्छे अच्छे 
कपड़े ओर गहने पहनाये । इस प्रकार खूब सज कर, उसने, स्वयंवर में 
आये हुए राजाओं की सभा में जाकर बेठने के लिए, अपने डेरे से प्रस्थान 


किया । 


छुठा सगे । 


इन्दुमती का स्वयंवर । 


'5(( ((॥£ यंचर की रछुमूमि में जाकर अज ने देखा कि सजे हुए मञ्चां पर 
पट स्व £ रक्‍खे हुए सिंहासनों के ऊपर सैकड़ों राजा बैठे हुए हैं । 
प् । /- उनके चेश बड़े ही मनाहर हैं। ये इस सज-घज से वहाँ 
८2)000)9 द्ेठे हुए हैं कि विमानों पर बैठ कर आकाश में विहार 
करने वाले देवताओं की भी वेश-भूषा ग्रेर हास-विलास का वे मात कर 
रहे हैं । रति की प्राथेना पर प्रसन्न हेकर शक्ुर ने जिस मन्‍्मथ के उसका 
पहले का शरीर फिर भी देने की ऋपा की, स्ाक्षात्‌ उसी के समान सुन्दर 
अज-कुमार का देखते ही, वहाँ जितने राज़ा उपस्थित थे वे सभी निराशा 
के समद्र में एक दम डूब गये । उन्होंने मन ही मन कहा :--“ अब इन्दुमती 
के मिलने की काई आशा नहीं | इस अलाकिक रूपवान्‌ युवक के छोड़ कर 


वह हमे क्‍यों पसन्द करने लगी / ! 


रकु-भूमि में अज के पहुँचने पर, राजा भाज ने उसके छिए निरद्दिपष्ट 
किया गया मच्च उसे दिखला दिया आर कहा कि आप इसी पर जाकर बेठे । 
यह सन कर अज-कमार सजी हुई सीढ़ियों पर पेर रखता छुआ उस मज्च 
पर इस तरह चढ़ गया जिस तरह कि टूटी छुई शिलाओं पर पेर रखता 
हुआ सिंह का बच्चा पर्वेत के ऊँचे शिखर पर चढ़ जाता है | मज्च पर रतल्न- 
खजच्ित सिंहासन रक्‍खा था | उस पर बड़े मेल के, और कई रछ्ों से रप्जित, 
कालीन बिछे थे । जिस समय अज्ञ उस सिंहासन पर जा बेठा उस समय 
उसकी शोभा मोर पर सवार हेने वाले स्वामिकात्तिक की शोभा से भी 
अधिक हे। गई---डस समय उसने अपने सीनन्‍्द््य्यौतिशय से कात्तिकेय 
की कान्ति के भी तुच्छ कर दिया । 


बिजली पकद्दी होता है । परन्तु जिस समय उसकी धारा अनेक मेघों 
की पंक्तियों में विभक्त होकर एक ही साथ चमक उठती है उस समय का 
हृश्य बड़ा ही अद्श्युत होता है । उस समय उसकी प्रभा इतनी बढ़ जाती 
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है कि दशकां की आँखों के वह अत्यन्त ही असह्य हे! जाती है। यही 
हाल, उस समय, स्वयंवर में एकत्र हुए राजाओं की शोभा का भी था | 
राज-लक्ष्मी यद्यपि अनेक नहीं, एक ही थी। तथापि उन सेकड़ों राजाओं 
की पंक्तियां में विभक्त होकर, एक ही साथ, जे उसके अनेक हृदय दिखाई 
दिये उन्होंने उसकी प्रभा के बेतरह बढ़ा दिया। शरीर पर धारण किये 
गये रल्ों ओर वस्थालड्ारां की जगमगाहट से दुशकेां की आँखें के सामने 
चकासरांध छग गई | उनके नेत्र चांधिया गये। राजाओं पर नज़र टठहरना 
मद्किल हा गया | तथापि, अज की सी तेजस्विता किसी में न ॒पाईं गईं । 
बड़े ही सुन्दर वस्थ्ाभरण घारणा करके, बहुमूल्य सिंहासनों पर बेठे हुए 
उन सारे राजाओं के बीच, अपने सवोधिक सान्द्प्य आर तेज के कारण 
रघुनन्दून अज--कव्पव्रक्षों के बीच परिजात की तरह-सुशोमित हुआ | 
अतणव, फूलों से छदे हुए सारे वृक्षों के छोड़ कर भांरे जिस तरह महा 
सुगन्धित मद चूते हुए जकूली हाथी पर दे।ड जाते हैं उसी तरह 
सारे राजाओं का छोड़ कर पुरवासियों के नेत्रसमृह भा अज-कुमार पर 
दैे।ड़ गये । सब लोग उसे ही एकटक देखने लगे | 

इतने में राजाओं की वंशाव्ी जानने वाले वर्दी जन, स्वयंवर में आये हुए 
सूय्य तथा चन्द्रवेशी राजाओं की स्तुति करने लगे। रह्-भूमि का खुवा- 
खित करने के लिए जलछाये गये कृष्णागु5 चन्दन की धूप का धुर्वा, राज़ा्रों 
की उड़ती हुई पताकाओं के भी ऊपर, फेला हुआ सब कहों दिखाई देने 
लगा | मकूलछ-सुचक तुरही श्रार शूट आदि बाजी को गस्भीर ध्वनि दूर दूर 
तक दिशाओं को व्याप्त करने छगी ; और, उसे मेघगजना समभ कर, नगर 
के आस पास उद्यानों में रहने वाले मार आनन्द से उन्मत्त हाकर नाचने 
लगे। यह सब है| ही रहा था कि अपने मन के अनुकूल पति प्राप्ति करने 
की इच्छा रखने वाली राजकन्या इन्दुमती. विवाहाचित वस्त्र धारण किये 
हुए, सुखूर पालकी पर सवार, आर कितनी ही परिचारिकाओं का साथ 
लिये हुए, आती दिखाई दी | मण्डप के भीतर, देना तरफ बने हुए मज्चों 
के बीच, चाड़े राज-मार्ग में, उसकी पाछकी रख दी गई । 

आहा ! इस कन्यारल के अलाकिक रूप का क्या कहना! उसका 
अनुपम सान्द॒य्य ब्रह्मा की कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना था। रह्ु-भूमि में 
पहुँचते ही वह दशकों की हज़ारों आँखें का निशाना हे गईं। सब की 
हृष्टि सहला उसी की ओर खिंच गई । ओर, स्वयंचर में आये हृए राजा 
लागां का ता कुछ हाल ही न पूछिएण | उन्होंने ता अपने मन, प्राण ग्रार 
अन्तःकरण सभी उस पर न्योछावर कर दिये | उनकी अन्तरात्मा, आँखें 
की राह से इन्दुमती पर जा पहुँची। शरीर मात्र उनका सिंहासन पर 
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रह गया | वे छोग काठ की तरह निश्चल-भाव से अपने आसनों पर बेठे 
हुए उसे देखने छूगे । कुछ देर बाद, जब उनका चित्त ठिकाने हुआ तब, 
उन्होंने अनुराग-सूचक इशारों के द्वारा इन्दुमती का ध्यान अपनी ओर 
खींचना चाहा | उन्होंने मन में कहा :--छावा, तब तक, अपने मन का अभि- 
छाप प्रकट करने के लिए, »टड़ारिक चेण्राओं से ही दूती का काम ले | 
यदि हम छाोग कमल के फूल, हाथ की उेंगलियाँ भर गले में पड़ी हुई 
म॒क्ता-माला आदि का. पेढ़ीं के कामल पव्लवों की तरह, हिला डुला कर 
इन्दमती के यह खूनित करें कि हम लेग सुझे पाने की हृदय से इच्छा 
रखते हैं ते बहुत अच्छा हो | प्रीति-सम्पादन करने के लिए इससे बढ़ 
कर ओर केाई बात ही नहीं। इस निश्चय को उन्होंने श्ाधप्र ही काय्य 
में परिणत करके दिखाना आरम्म कर दिया | 


एक राज़ा के हाथ में कमल का नाल-सहित एक फूल था। क्रीड़ा के 
लिए यांही उसने उसे हाथ में रख छोड़ा था। नाछ का देने हाथों से 
पकड़ कर वह उसे घुमाने -चकर देने--रगा | ऐसा करने से फूल के पराग 
का भीतर ही भीतर एक गेल मण्डल घन गया ओर चच्चल पंखुड़ियों 
की मार पड़ने से आस पास मँडराने वाले, सुगन्धि के छेभी, भौंरे दूर उड़ 
गये । यह तमाशा उसने इन्दुमती का मन अपने ऊपर अनुरक्त करने के 
लिए किया। परन्तु फल इलका उलटा हुआ । इन्दुमती ने उसके इस काम का 
एक प्रकार का कुलक्षण समभा। उसने सोचाः -ज़ान पड़ता है, इसे 
व्यथे हाथ हिलाने की आदत सी है | गरतपव, यह मेरा पति होने येग्य नहीं | 


एक आर राजा बहुत ही छेल-छब्ीलका बना हुआ बेठा था । उसके कन्धे 
पर पड़ा हुआ दुशाला अपनी जगह से जरा खिसक गया था | इस कारण 
उसका एक छोर, रल जड़े हुए उसके भुजबन्द से, बार बार उलभ जाता 
था। इन्दुमती पर अपना अनुराग प्रकट करने के लिए उसे यह अच्छा 
बहाना मि्ा । अतएव, पहले ते उसने उस उल्झे हुए छार का छुड़ाया; 
फिर, अपना मनेमाहक मुख जरा टेढ़ा करके, बड़े ही हाव-भाव के साथ, 
उसने दुशाले का अपने कन्धरे पर अच्छी तरह संभाल कर रक़्खा। इस 
लीछा से उसका चाहे जा अभिप्राय रहा हो; पर इन्दुमती ने इससे यह 
अथे निकाला कि इसके शरीर में काई देष जान पड़ता है। उसी को 
अपने दुशाले से छिपाने का यह यत्न कर रहा है । 


पक राजा का कुछ और ही सूकी | उसने अपनो आँखे' ज़रा टेढ़ी 
करके, कटाक्षपू्ण हृष्टि से, नीचे की तरफ़ देखा। फिर, उसने अपने एक 
पेर की डेंगलियाँ सिक्राड़ छीं। इससे उन डँगलियां के नख्नों की आभा 


छठा सग | जप 


तिरछी हाकर सोने के पायदान पर पड़ने लगों। यह स्लेल करके 
वह उन्हीं उँगलियेां से पायदान पर कुछ लिखने सा लंगा--डनसे वह 
रेखाये सी खोंचने लगा | इस तरह उसने शायद इन्दुमती का अपने पास 
आने का इशारा किया; परन्तु इन्दुमती के उसका यह काम अच्छा न 
लगा | बात यह है कि नसखतलें से ज़मीन पर रेखाये खोंचना शास्त्र मे मना 
किया गया है | इससे इन्दुमती ने ऐसा निषिद्ध काम करने वाले राजा का 
त्याज्य समझा । 


पक अन्य राजा ने अपने बाये हाथ की हथेली का आधे सिंहासन पर 
रख कर उस तरफ के कन्ध्रे का ज़रा ऊँचा उठा दिया। उठा क्‍या दिया, 
इस तरह हाथ रखने से वह आप ही आप ऊँचा हा गया | साथ ही इसके 
उसके कण्ठ में पड़ा हुआ हार भी, हाथ ओर पेट के बीच से निकल कर, 
पीठ पर छूटकता दिखाई देने लगा | अपने शरीर की स्थिति में इस तरह का 
परिवत्त न करके, अपनी बाँई ओर बेठे हुए अपने एक मित्र राजा से वह 
बाते करने लगा। इसका भी यह काम इन्दुमती के पसख् न आया । उसने 
मन में कहा--इस समय इसे मेरे सम्मुख रहना चाहिए, न कि ममसे मंह 
फेर कर--पराडन्मुख हाकर--दुसरे से बाते करना | जब अभी इसका यह 
हाल है तब यदि में इसी के अपना पति बनाऊँ ते न मालूम यह केसा 
सुतल्दूक मेरे साथ करे | 


एक ओर तरूण राजपुत्र की बात खुनिए | शटड़रारप्रिय स्त्रियां क॑ कान में 
खेांसने योग्य, आर, कुछ कुछ पीलापन लिये हुए, केवड़े के फ़ूछ की एक 
पँखुड़ी उसके हाथ में थी। उसा का वह अपने नखें से नाचने रगा | इस 
बेचारे के खबर ही न थी कि उसका यह काम इन्दुमती का बुरा छगेगा। 
तिनके ताडते श्र नखें से पत्तों आदि पर लफीरे बनाते बठना बेकारी का 
लक्षण है । शास्त्र में पेसा करने को आशा नहीं। इस बात को इन्दुमती 
जानती थी | इसी से यह राजा भी उसका अनुराग-भाजन न है| सका | 


पक अन्य राज़ा का और कुछ न खुभा ते उसने खेलने के पॉाँसे 
निकाले । उन्हे उसने, कमल के समान छाछ और ध्यजा की रेखाओं से 
चिह्नित, अपनी हथेली पर रक्खा | फिर अपनी हीरा-जड़ी अंगूठी की आभा 
से उन पांसें की चमक को आर भी अधिक बढ़ाता हुआ, हाव-भावपूर्वक, 
बह उन्हें उछालने छगा। यह देख कर इन्दुमती के हृदय में डसके जुवारी 
नहों, ते खिलाडी. हाने का निश्चय हा गया | अतएव इसे भी उसने अपने 
लिप अयेग्य सममभा | 


एक राज़ा का मुकुट, उसके सिर पर, जहाँ चाहिए था वहां ठीक 
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रफ़्सा हुआ था | परन्तु उसने यह खूचित सा करना चाहा कि वह अपनी 
जगह पर नहों है, कुछ खिसक गया है । इसी बहाने वह अपना एक 
हाथ, जिसकी उँगलियेां के बीच की खाली जगह रलों की किरणों से परि- 
पूरी सी हैे। गई थी, बार बार अपने मुकुट पर फेरने छगा | इस व्यापार के 
द्वारा राजा ने तो शायद इन्दुमती से यह इशारा किया कि में तुझे मुकुट ही 
की तरह, अपने सिर पर, स्थान देने का तेयार हू । परन्तु इन्दुमती ने इसे 
भी व्यथे ही हाथ घुमाने फिराने वाला, अतएव कुलक्षणी, ठहराया । 


इसके अनन्तर स्वयंचर का मुख्य काम आरम्भ हुआ | सुनन्‍्दा नाम की 
एक द्वारपालिका बुलाई गई । उपस्थित राजा लेगें की वंशावली इसे खूब 
याद थी। प्रत्येक राज़ा के पूर्व-पुरुषां तक का चरित यह अच्छी तरह जानती 
थी | बातूनी भी यह इतनी थी कि पुरुषों के कान काटती थी | उस समय 
मगध-देश का राजा सबसे अधिक प्रतिष्ठित समझा जाता था। इससे 
इन्दुमती का सुनन्दा पहले उसी के सामने ले गई । वहाँ उसने समयानुकूल 
घक्तता आरम्भ की । कुमारी इन्दुमती से वह कहने लगी; -- 


“देख, यह मगध-देश का महा पराक्रमी परन्तप नामक राज़ा है| 'पर' 
दातन्न के कहते हैं। अपने शत्रुओं पर यह बेहद तपता है--उन्हों बहुत अधिक 
सन्‍्ताप पहुँचाता है - इसो कारणा, इसका 'परन्तप' नाम सच मुच ही साथेक 
है। शरण आये हुओं की रक्षा करना, यह अपना धर्म समझता है--शरणा- 
शिया के शरण देने मे कमी आनाकानो नहों करता | अपनी प्रजा का भी 
यह सदा सन्‍्तुण्ट रखता है| इससे इसने संसार में बड़ा नाम पाया है। इसकी 
कीति सर्वत्र फैली हुई है । यां तो इस जगत में सकड़ेीं नहों, हजारे राजा 
हैं, परन्तु यह पृथ्वी केवल इसी का यथार्थ राजा समभती है। “राजन्वती' 
नाम इसे इसी राज़ा की बदेालत मिला है। रात का आकाश में, न मालूम 
कितने, नक्षत्र, तारे ग्रार ग्रह उद्त हुए देख पड़ते हैं; परन्तु उनके होते हुए भी 
ज्ञब तक चन्द्रमा का उदय नहों होता तब तक कहीं चाँदनी नहीं दिखाई देती। 
पक मात्र चन्द्रमा ही की बदेलत रात को, 'चाँदनी वाली संज्ञा प्राप्त हुई है। 
भूमण्डल के अन्यान्य राजा नक्षत्रों, तारों ओर ग्रहाँ के सह॒श भले ही इधर 
उधर चमकते रहे; पर उन सब में अकेला परन्तप ही चन्द्रमा की बराबरी 
कर सकता है। इस राजा का यज्ञानुष्ठान से बड़ा प्रेम है। एक न एक यज्ञ 
इसके यहाँ सदा हुआ ही करता है, भ्रोर, इन यज्ञों में अपना भाग लेने के लिए 
यह इन्द्र के सदा बुलाया ही करता है। इस कारण बेचारी इन्द्राणी का चिर- 
काल तक पति-वियेग की व्यथा सहन करनी पड़ती है । उसका मुंह 
पीला पड़ जाता है, बालें में मन्दार के फूलों का गू था जाना बन्द हा जाता 
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है, और कंधी-चाटी न करने से उसकी रूखी अलके पाण्डु-वर्ण कपेले पर 
पड़ी लटका करती हैं | फिर भी इस राजा की यज्ञ-क्रिया बैद् नहीं होती, 
ओर, इन्द्राणी के वियेगिनो बना कर इन्द्र के इसके यज्ञों में जाना ही 
पड़ता है। यदि इस नृप-श्र छ के साथ विवाह करने की तेरी इच्छा हे। ते 
उसे पूर्ण कर ले, ग्रोेर इसकी पुष्पपुर ( पटना ) नामक राजधानी में 
प्रवेश करते समय, इसके महा की खिड़कियें में बेठी हुई पुरवासिनी 
स्त्रियों के नेत्रों का, अपने दशनें से, आनन्दित कर” | 


सुननन्‍्दा के मुख से मगधेश्वर की ऐसी प्रशंसा सुन कर कशाड़ी इन्दु- 
मती ने आँख उठा कर एक बार उसकी तरफ देखा ते जरूर, पर बाली 
कुछ भी नहीं | बिना अधिक झुके ही उसने उसे पक सीधा सा प्रणाम किया । 
उस समय दूब लगी हुई उसकी महुए की माला कुछ एक तरफ के हट गई 
ग्रेर वह उस राजा का छाड़ कर आगे बढ़ गई । 

यह देख कर, पवन की प्रेरणा से ऊँची उठी हुई लहर जिस तरह 
मानससरेावर की हँसी के एक कमलछ के पास से हटा कर दूसरे कमल के 
पास ले जाती है, उसो तरह, सुवर्गादण्ड धारण करने वाली वह द्वारपालिका 
इन्दुमती का दूसरे राजा के पास ले गई । उसके सामने जाकर सुनसदा 
फिर बाली १--- 

“यह अऊ्ु देश का राजा है ! इसे तू साधारण राजा मत समभ | इसकझे 
रूप-लावण्य आदि के देख कर अप्सगाये तक इसे पाने की इच्छा करती 
हैं । इसके यहाँ पर्वैताकार हाथियां की बड़ी अधिकता है । गज-शास्त्र के 
आचार्य गौतम आदि विद्वान उन हाथियों का सिखाने के लिए इसके यहां 
नैकर हैं| यद्यपि यह भूलाक ही का गाज़ा है, तथापि इसका पेश्वय्य स्व 
लेग के स्वामी इन्द्र के ऐश्व्य से कम नहीं । स्वग का सुख इसे भूमि पर 
ही प्राप्त है। इसने अपने शत्रओं का सेहार करके उनकी ख्त्रियां को बेहद 
खलाया है । उनके वक्षग्खलें पर बड़े बड़े मातियां के समान आँसू इसने 
क्या गिराये, माने पहले ते इसने उनके मुक्ता-हार छोन लिये, फिर उन्हें 
बिना डोारे के करके उन्हीं का ये छोटा से दिये | लक्ष्मी आर सरस्वती में 
स्वभाव ही से मेल नहीं | वे देनां कभी एक जगह एकत्र नहीं रहतीं। 
परन्तु अपना सारा विशेधभाव भूल कर, वे दे।नें ही इसकी आश्रित है| गई 
हैं। अब में देखती है कि शरीर-कान्ति में लक्ष्मी से श्रार मधुर वाणी में 
सरस्वती से तू किसी तरह कम नहों | इस कारण उन देने के साथ बैठने 
योग्य, संसार में, यदि केाई तीसरी स्त्री है ते तूडी है । अतणव यदि तू इस 
राजा के पसन्द कर लेगी ते एक ही से गुणांवाली लक्ष्मी, सरस्वती श्रार 
तू, तीनें की तीनें, एक ही ज़गद एकजत्र हो जायेंगी” | 
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सुनन्दा की इस उक्ति का खुन कर इन्दुमती ने अहू देश के उस नरेश 
से अपनी आँख केर ली ओर सुननन्‍्दा से कहा--“ आगे चल ”। इससे यह 
न समभना चाहिए कि वह राजा इन्दुमती के याग्यदी न था। ओर, न 
यही कहना चाहिए कि इन्दुमती में भले ब॒रे की परीक्षा का ज्ञान ही न 
था| बात यह है कि लागें की रचि एक सी नहीं होती । इन्दुमती की 
रुचि ही कुछ ऐसी थी कि उसे वह राजा पसन्द न आया। बस, ओर कोई 
कारण नहीं । 


इसके अनन्तर द्वारपालिका सुननन्‍्दा ने इन्दुमती का एक ओर राजा 
दिखाया । अत्यन्त पराक्रमी होने के कारंण वह अपने शत्रुओं के दुभ्सह 
दा रहा था--उसका तेज उसके शजत्रओं के असह्य था। परन्तु इससे यह 
अथे न निकालना चाहिए कि उसमे कान्ति आर सन्दरता की कमी थी । 
नहीं, महाशुरवीर ओर तेजस्वी हाने पर भी, उसका रूप--नवीन उदित 
इहुप चन्द्रमा के समान--बहुतही मनोहर था। उसके पास खड़ी होकर 
इन्दुमती से द्वारपालिका कहने लगी $-- 


“राजकुमारी | यह अवन्तिका का राजा है। देख ते इसकी भुजायें 
कितनी लग्बी हैं। इसकी छाती भी बहुत चाड़ी है। इसकी कमर गाल 
है, पर विशेष माटी नहीं | इसके रूप का वगान मुभसे नहीं हे! सकता। 
इसकी दशरीर-शाोभा का क्या कहना है। यह, विश्वकम्मों के द्वारा सान 
पर चढ़ा कर बड़ी ही सावधानो से ख़रादे हुए सूथ्य के समान, मालूम 
हे रहा है । जिस समय यह सर्वशक्तिमान्‌ राजा अपनी सेना लेकर युद्ध- 
यात्रा के लिए निकलता है उस समय सब से आगे चलने वाले इसके 
घाड़ें की टापों से उड़ी हुई धूल, बड़े बड़े सामन्‍त राज़ाओं के मुकुटों पर 
गिर कर, उनके रलों की प्रभा के अड्नरों का पक क्षण में नाश कर देती 
है। इसके सेना-समह के देख कर ही इसके शत्रओं के हृदय दहल उठते 
हैं ग्रेर उनका सारा तेज क्षीण हा। जाता है। उज्जेन में महाकाल नामक 
चन्दर-मैलि शड़र का जे मन्दिर है उसके पास ही यह रहता है। इस 
कारण रृष्ण-पक्ष में भी इसे--इसेही क्यों, इसकी रानियां तक का--शुक्क- 
पक्ष का आनन्द आता है। शझ़ुर के जटा-जूट में विराजमान चन्द्रमा के 
निकट ही रहने के कारण इसके महलें मे रात का सदा ही चाँदनी बनो 
रहती है। सुन्दरी | क्या यह युवा राजा तुझे पसन्द है ? यदि पसन्द 
है| ते सिप्रा नदी की तरकड्ों के स्पश से शीतल हुई वायु से कस्पायमान 
इसके फूल-बाग में तू आनन्द-पूर्वक विद्दार कर सकती है” 


चन्द्र-विकासिनी कुमुदनो जिस तरह सूय्य का नहों चाहती--डसे 


छठा सगे । ७९, 


प्रेममरी हृष्टि से नहीं देखतो--उसी तरह वह सुकुमारगात्री इन्दुमती भी 
उस. बन्चुरूपी कमलें के विकसित करने ओर शात्ररूपी कीचढ़ के सुखा 
डालने वाले, राजसूस्य के अपना प्रीतिपात्र न बना सकी । बना केसे 
सकती ? सुकुमारता और उद्रता का साथ कहों हे। सकता है ? 


जब इन्दुमती ने इस राज़ा का भी नापसनद किया तब सुनन्दा उसे 
ग्पने साथ लेकर अनूप देश के राज़ा के पास गई। वहाँ पहुंच कर, 
जिसकी कान्ति कमल के भीतरी भाग की तरह गौर थी, जो सुख्दरता 
ग्रार विनय आदि सारे गुण की ,खान थी, जिसके दाँत बहत ही सन्दर 
थे, ओर ज्ञा ब्रह्मा की रमणीय खर्टि का सर्वोत्तम नमूना थी उस राज्यकन्या 
इन्दुभती से सुनन्दा ने इस प्रकार कहना आरस्स किया :-- 


“प्राचीन समय में काते-वीय्य नाम का एक ब्रह्मश्ञानी राजा हा चुका 
है। उसका दूसरा नाम सहस्मराज़ु न था, क्योंकि युद्ध में उसके पराक्रम 
के देख कर यह माद्यम होता था कि उसके दे नहों, किन्तु हज़ार, भुज़ायें 
हैं। वह इतना प्रतापी था कि अठारहें द्वीपां में उसने यज्ञ-स्तम्भ गाड़ 
दिये थे | कोई दीप ऐसा नथा जहाँ उसके किये हुए यज्ञों का चिह न 
है। । वह अपनी प्रजा का इतना अच्छी तरह रखुन करता था कि 'राज़ा' 
की पदर्यी उस समय एक मात्र उसी का शोभा देती थी, दूसरों के लिए 
वह असाधारण है| रही थी। अपने प्रजा-जनें में से किसी के मन तक 
में अचुचित विचार उत्पन्न होते ही. वह, अपना धनुबौण लेकर, तत्काल 
ही उस मनुष्य के सामने जा पहुंचता था आर उसके मानसिक कविदार 
का वहीं नाश कर देता था। दूखरे राज़ा केवल वाणी ओर शरीर से 
किये गये अपराधां का ही प्रतीकार करते आर अपराधियों को दण्ड देते 
हैं, परन्तु राजा कात्तयीरस्य, बरह्मज्ञानों होने के कारण, मन में उत्पन्न हुए 
अपराधों का भी निवारण कर ने मे सिद्ध-हस्त था। इससे उसके राज्य में 
किसी के धन में भी किसो ओर के दुःख पहुँचाने का दुर्विच्चार न उत्पन्न 
हाने पाता था | लड़ु-श्वर बड़ाही प्रतापी राजा था। इन्द्र तक का उससे 
हार माननी पड़ी थी। परन्तु उसी इन्द्र-बिज़या रावण की बीसों भुज़ाग्रों 
के, एक बार, कातेवीय्य ने अपने धनन्‍्वा की डारी से खूब कस कर 
बाँध दिया । इस कारण, क्रोध और सनन्‍्ताप से जलते आर अपने दखसों 
मर्त्रें से उष्ण-श्वास छोड़ते हुए उस बेचारे का कातेवाय्य के केदखाने में 
महीने पडा रहना पड़ा, आर, जब तक वह काते-वीय्य का प्रसन्न न कर 
सका तब तक उसका वहाँ से छुटकारा न हुआ। वेदों आर शास्नों के 
पारझुत पण्डितां की सेवा करने वाला प्रतीप नाम का यह राज़ा उसी 
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कातेवीय्य राजा के वंश में उत्पन्न हुआ है| लक्ष्मी पर यह दे लगाया 
जाता है कि वह स्वभाव ही से चच्चछ है, कभी किसी के पास छिर 
हेशकर नहीं रहती । उसकी इस दुष्कीति के धब्बे के इस राजा ने साफ 
थे डाला है। बात यह है कि लक्ष्मी अपने चब्चर स्वभाव के कारण 
किसी के नहों छाड़ती; किन्तु अपने आश्रय-दाता में देष देख कर ही, 
विवश होकर, उसे छोड़ देती है। यह बात इस राज्ञा के उदाहरण से 
निश्लीन्‍्त सिद्ध होती है। इसमें एक भी देष नहों। इसी से, जिस दिन से 
लक्ष्मी ने इसका आश्रय लिया है उस दिन से आज्ञ तक इसे छोड़ कर 
जाने का विचार तक कभी उसने नहों 'किया। विश्व-विस्यात परशुराम 
के कुठार की तेज़ धार क्षत्रियां के लिए काल-रात्रि के सम्रान थी। उसकी 
सहायता से उन्होंने एक नहों, अनेक बार, क्षत्रियां का संहार कर डाला | 
परन्तु युद्ध में अम्नि की सहायता प्राप्त करके यह राज्ञा परशुराम के परशु 
की उस तीक्ष्ण धार की भी कुछ परवा नहों करता। उसे ते यह कमल 
के पत्ते के समान कामल समभता है । अप्लनि इसके वश में है। इसकी 
इच्छा होते ही वह इसके शात्रओं के, युद्ध के मैदान में, जला कर खाक 
कर देता है। जिसे इस पर विश्वास न है। वह महाभारत खोल कर देख 
सकता है। फिर भला यह परशुराम के परशु के कप्रल के पत्ते के समान 
केामल क्यों न समझे ? माहिप्मती नगरी इसकी राजधानी है । वहीं 
इसका क़िला है | वह माहिष्मती के नितम्ब के सम्रान शोभा पाता है। 
जलों के प्रवाह से बहुत ही रमणेय मालूम होने चाढी नम्मेदा नदी उस 
किलेरूपी नितम्ब पर करधनी के समान जान पड़ती है। इसके महलेें की 
खिड़कियें में बेठ कर यदि तू पेसी मनेहारिणी नम्मेदा का हृश्य देखना 
चाहे ता, ,खुशी से, इस लम्बी लम्बी भ्रुज्ञाओं वाले राज्ञा के अकु की 
शोभा बढ़ा सकती है--इसकी अद्धोड़िनो हे! सकती है” । 


वर्षो-ऋतु में बादल चन्द्रमा को ढके रहते हैं। परन्तु शरत्काल आते 
ही वे तितर बितर हो जाते हैं; उनका आवरण दूर हे ज्ञाता है। इससे 
चन्द्रमा, आकाश में, अपनो सेोलहें कलाओं से परिपूर्ण हुआ दिखाई 
देता है और सारे संसार की आननद-बूद्धि का कारण होता है। तथापि 
ऐसा भी सर्वेकलासम्पन्न चन्द्रविम्ब जिस तरह सुय्य-विक्रासिनी कमलिनी 
के। पसन्द नहीं आता, उसी तरह, यह राजा, अत्यन्त रूपवान ओ्रेर सारी 
कलाओं में पारकुत दाने पर भी, इन्दुमती का पसन्द न आया । 


तब वह द्वारपालिका शुरसेन ( मथुरा-प्रान्त ) के राजा सुषेण के 
समीप इन्दुमती के ले गई | इस राजा का आचरण बहुत ही शुद्ध था। 
।बह अपनी माता और अपने पिता, दोनों, के कुलां का दीपक था--उसके 
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निष्कलकु व्यवहार के कारण देनों कुल एक से उजियाले थे । डसकी कीति 
इसी लेक में नहीं, किन्तु स्वग आर पातारू तक में गाई जाती थी । ऐसे 
अलाकिक राजा सुपेण की तरफ़ डँगठी उठा कर इन्दुमती से सुनन्‍्दा 
इस तरह कहने लगी ३--- 


“यह राजा नीप नाम के वंश में उत्पन्न हुआ है | इसने न मालूम आज 
तक कितने यज्ञ कर डाले हैं। विद्या, विनय, क्षमा, क्ररता आदि गुणों ने 
इसका आसरा पाकर अपना परस्पर का स्वाभाविक विरोध इस तरह 
छेड दिया है जिस तरह कि सिंह ओर हाथी, व्याप्र भ्रेर गाय आदि प्राणी 
किसी सिद्ध पुरुष के शान्त ओर रमणीय आश्रम के पास आकर, अपना 
स्वाभाविक वरभाव छोड़ देते है | चन्द्रमा की किरणों के समान आँखें का 
आनन्द देने वाली इसकी कीति ते इसके निज के महलें में चारों तरफ 
फैली हुई देख पड़ती है; ग्रार इसका असह्य तेज इसके शात्रओं के नगरों 
के भीतर उन ऊँ.े ऊँचे मकानें में. जिनकी छतें पर घास उग॒ रही है. 
चमकता हुआ देख पड़ता है | आत्मीय जनां का ते इससे सर्वोत्तम सख 
मिट्ता है, ग्रार, शत्र आ की प्रचगढ़ पीड़ा पहँचती है । यह इसके पराक्रम 
ही का परिणाम हे जा इसके दशत्रओं के नगर उजड़ गये हँ आर उनके ऊँचे 
ऊँचे मकानों के आँगने तथा अटारियां म॒ घास खड़ी है । इसका राजधानो 
यमुना के तट पर हैं। इससे इसकी रानियाँ बहुधा उसमें जल-बिहार किया 
करती हैं । उस समय उनके दारीर पर रूगा हुआ सफ़ेद चन्दन 'चुल कर 
यमना-जल में मिल जाता हैं। तब पक विचत्र दृश्य देखने का मिलता 
है। गछुध आर यमुना का सक़ुम प्रयाग में हुआ है आर मथुरा से प्रयाग 

| कास दूर हैं। परन्तु, उस समय, मथुरा को यमुना, प्रयाग की गड़न 
सी बन जाती है | गड़ग का जा दृश्य प्रयाग मे देख पड़ता है वही दृश्य 
इस राजा की रानियां के जलू-विहार के प्रभाव से मथुरा में उपस्थित है 
जाता है | गरड से डरा हुआ कालियनाग, अपने बचने का आर केई 
उपाय न देख, इसकी राजधानो के पास ही, यमुना के भीतर, रहता है ओर 
यह उसकी रक्षा करता हैं। इसा कालिय ने इसे एक अनमाल भणि दी है। 
उसी देदीप्यम्नान माणि का यह, इस समय भी, अपने हृदय पर धारण किये 
हुए है | मुझे ते ऐसा जान पड़ता है कि उसे पहन कर यह कोस्तुभ-मणि 
धारण करने वाले विष्ण भगवान्‌ केा लज्ञजित सा कर रहा हैं। है सन्दरी ! 
इस तरुण राजा के अपना पति बना कर, कुवेर के उद्यान के तुल्य इसके 
वृन्दावन-नामक उद्यान में, कामल पत्तों की सेज पर फूल बिछा कर तू 
आनन्द्पूर्थक अपने यायचन का सफर कर सकती है, आर, जल के करों 
से सींची हुईं तथा शिलाजीत की सुगन्धि से सुगन्धित शिलाओ्रों पर बेठ 
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कर, वर्षा-ऋतु में, गावधन-पर्वत के रमणीय गुहा-ग्रहों के भीतर मेरों का 
नाच चेन से देख सकती है । 


सागर में ज्ञाकर मिलने वाली नदी, राह में किसी पवेत के आ जाने 
पर, जिस तरह चक्कर काट कर उसके आगे निकल जाती है उसी तरह 
जल के भंवर के सट्टश सुन्द्र नाभिवाली इन्दुमती भी, उस राज़ा का 
छाड़ कर, आगे बढ़ गई । बात यह थी कि उसका पाना उस राजा के भाग्य 
ही में न था; वह ते ग्रार ही किसी की बधू होने वाली थी। 


शुरसेन देश के राजा का छाड़ कर 'राज-कन्या, इन्दुमती, कलिड्-देश 
के राजा, हेमाकुद, के पास पहु थी | यह राजा महापराक्रमी था। अपने 
शतओं का सर्वेनाश करने मे इसने बड़ा नाम पाया था। एक भी इसका 
वेरी ऐसा न था जिसे इससे हार न माननोी पड़ी हा | भुजबन्द से शाभित 
भुजा वाले इस राजा के सामने उपस्वित हाकर सुननन्‍्दा, पूर्गोमासी के 
चन्द्रमा के समान मुखवाली इन्दुमती से, कहने ऊलगी।--- 


“यह राजा महेन्द्र-पचेत के समान शक्ति रखता है। यह महँन्द्राचल 
का भी मालिक है ओर महासागर का भी । ये देने ही इसो के राज्य की 
सीमा के भीतर हैं। युद्ध-यात्रा में इसके पवताकार भस्त हाथियों के समृह 
के देख कर यह मातम हाता है कि हाथियों के बहाने प्रत्यक्ष महेन्द्राचल 
ही, इसका सहायक बन कर, इसकी सेना के आगे आगे चल रहा है। काई 
धनुधोरी इसकी बराबरी नहों कर सकता | घन्तुषधारी याद्धाओं म॑ इसरो 
का नम्बर सब से ऊँचा है | इसने अपने धन्वा का खोंच खोंच कर इतने बाण 
छाड़े हैं कि उसकी डेारी की रगड़ से इसकी देने सुरूर भुजाओं पर दे। 
रेखाये' बन गई हैं । अपने शन्रओं की राजलद्ष्मी के इसने अपनी भ्रुज्ञाओं 
से बछपूचेक पकड़ पकड़ अपने यहाँ केंद किया हैं । पकड़ी जाने पर, उस 
लक्ष्मी के कज्लूपूण आँखू इसकी भुजाओं पर गिरे हैं। इससे जान पड़ता 
है कि धनुष की डारी की थे दे रेखाये नहीं, किन्तु शात्र -लक्ष्मी के काले 
काले अभ्र -जलर से छिड़कऋ हुए दे। रास्ते हैं । इसका महर समरद्र के इतना 
निकट है कि खिड़कियां से ही उसके उत्तार तरकु दिखाई देते हैँ । इसके 
यहाँ, पहर पहर पर, समय की खूचक तुरही नहों बजती | यदि बजे भी ते 
सागर को मेघ-गम्भोर ध्वनि म॑ ही वह ड्रब जाय; सुनाई ही न पड़े । इस 
कारगा सम्रद्र की गुरुतर गजना से ही यह घड़ी-घंटे का काम लेता है। 
स्वय' समुद्र ही इसे सोते से जगाता भी हैं। वह इसके राज्य में रहता है 
न | इसोसे उसे भी इसकी सेवा करनो पड़ती है | इसके राज्य में समुद्र 
के किनारे किनारे ताड़ के पेड़ों की बड़ी अधिकता है | उनके वन के वन 
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दूर तक चले गये हैं । इन पेड़ें के पत्ते जिस समय हवा से हिलते हैं उस 
समय उनसे बड़ा ही मनेाहर दब्द हाता है। इस राजा के साथ, समुद्र तट 
पर, ताड़ के पेड़ों की कुच्चों में तुझे जरूर विहार करना चाहिए। यदि तू 
मेरी इस सलाह केा मान लेगी ते टीपान्तरों में लगे हुए छांग के सुगन्धित 
फूलां के छू कर आये हुए पवन के भकोारे तक तुझे प्रसन्न करने की चेष्टा 
करेंगे । पसोने की बूंदें के। ज़रा भी वे तेरे शरीर पर न ठहरने देंगे-- 
निकलने के साथ ही वे उन्हें सुखा देंगे। 


द्वारपालिका सुनन्दा ने, यद्यपि, इस तरह, उस लुभावने रूपवाली 
विदभ-नरेश की छोटी बहन के बहुत कुछ लोभ दिखाया, तथापि उसकी 
सलाह इन्दुमती के पसन्द न आई । अतपव उद्योंगपूर्वक दूर से लाई दुई 
लक्ष्मी जिस तरह भाग्यहीन का छोड जाती है उसी तरह वह भी उस अभागी 
राज़ा का छोड़ कर आगे बढ़ गई । 


तब इन्दुमती का द्वारपालिका सनन्‍दा ने उरगपुर के देवतुल्य रूपवान 
राजा के सामने खडा किया, आर, उस चकारनयनी से उस राजा की तरफ 
देखने के लिए प्राथना करके, वह उसका परिचय कराने छगी। वह 
मे >ो-- 


“ देख, यह पाण्डय-नरेश है । इसके शरीर पर पीले पीले हरिचन्दन 
का कैसा अच्छा सवार छगा हआ है आर इसके कन्धों से बड़े बड़े मातियों 
का हार भी केसी सघरता से लटक रहा जिसके शिखरों पर बाल- 
सूस्य की पीली पीली, लालिमा लिये हुए, धूप फेल रही है आर जिसके ऊपर 
से स्वच्छ जल के भरने भर रहे हं--णेसे परवेतपति की छवि इसे देख कर 
याद आ जाती है | इस समय यह उसा के सटश माल्टम हा रहा है ! 
राजकमारी | तू अगस्त्यमनि का जानती है ? पक दर्फ़ विन्ध्याचल पवत, 
ऊँचा हेाकर, सूथ ओर चन्द्रमा आदि का राह राकने चला था। उसका 
निवारण गअगस्त्य ही ने किया था । उन्हों ने पहले ते समुद्र का पी लिया 
था; पर पीछे से उसे अपने पेट से बाहर निकाल दिया था । यही महामुनि 
अगस्त्य इस राजा के गुरु है। अश्वमेत्रयज्ञ समाप्त होने पर, अवभ्थ नामक 
स्नान के उपरान्त, इस राजा का बदन सूम्बने भी नहों पाता तभी, यही अगस्त्य 
बढ़े प्रेम से इससे पूछते हँ--“यज्ञ निबिन्न समाप्त हो गया न ?” इसके 
महत्व ओर प्रभुत्व का अन्दाजा तू इस एक ही बात से अच्छी तरह कर 
सकती है । ब्रह्मशिरा नामक अख्म प्राप्त करना बड़ा ही दुश्साध्य काम है। 
परन्तु, इस राजा ने देवाधिदेव शक्ुर के प्रसन्ष करके उसे भी प्राप्त कर 
लिया है | इससे, पूघकाल में, जिस समय महाभिमानी लछडन्केश्वर रावण 
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इन्द्र का जीतने के लिए, स्वग पर चढ़ाई करने की तेयारी करने लगा, उस 
समय उसे यह डर हुआ कि पेसा न हो जो मेरी गेरहाज़िरी भें पाण्ड्य नरेश 
दण्डकारण्य का तहस नहस करके, वहाँ रहनेवाली मेरी राक्षसप्रज्ञा का 
बिलकुल ही सबनाश कर डाले । अतपएव पाण्ड्यनरेश से सन्धि करके-डसे 
गपना मित्र बना कर- तब रावण ने अमरावती पर चढ़ाई की | इसके पहले 
उसे अपनी राजधानी से हटने का साहस ही न हुआ | यह राजा दक्षिण 
दिशा का स्वामी है, और, इस दिशा को रलों से परिपूर्ण समुद्र ने चारों 
तरफ से घेर रकखा है | इससे वह दक्षिण दिशा की कमर में पड़े हुए कम- 
रपट्टे के समान मात्टूम हाता है| मेरी स़म्मति है कि इस महाकुछीन राजा 
के साथ विधिपूवेंक विवाह करके, गरुई पृथ्वी की तरह, तू भी दक्षिण 
दिशा की सात बनने का सोभाग्य प्राप्त कर । मलयाचल की सारी भूमि 
पक मात्र इसी राजा के अधिकार में है। यह भूमि इतनो रमणीय है कि मुभसे 
इसकी प्रशंसा नहों हे। सकती | वह देखने ही लायक़ है। सुपारी के पेड़ें 
पर पान की बेले' बहाँ इतनी घनो छाई हुई हैं कि उन्होंने पेड़ीं के बिलकुछ 
ही छिपा दिया है। चन्दन के पेड़ें से वहाँ इलायची की छताये इस तरह 
लिपटी हुई हैं कि वे उनसे किसो तरह अल्ठग ही नहों की जा सकती | 
तमाल के पत्ते, सब कहां, वहाँ इस तरह फैले हुए हैं जैसे किसी ने हरे हरे 
कालीन बिछा दिये है। | तू इस गाज़ा के गले में जयमाल डाल कर, मलया- 
चल के पेसे शोभामय ओर सुखदायक केलिकानन में, नित नया विहार 
किया कर । मेरी बात भान छे | अब देरी मत कर । प्रसन्नतापूर्वक इसे 
माला पहना दे । इस राज्ञा छ शरीर की कान्ति नीले कमल के समान 
साँवली है, श्रार तेरे शरीर की कान्ति गा-रोचना के समान गारी । इस कारण, 
भगवान करे, तुम दोनों का सम्बन्ध काले मेत्र और चमकती हुई गारी 
बिजली के समान एक दूसरे की शोभा की बढ़ावे! | 


इस प्रकार सुनन्दा ने यद्यपि बहुत कुछ लाभ दिखाया और बहुत कुछ 
सममभाया व॒ुझाया, तथापि उसका सीख को राजा भाज की बहन के हृदय 
के भीतर घंसने के लिए तिछ भर भी जगह न मिली । उसका वहां प्रवेश 
ही न हे सका । इन्दुमती पर सुनन्‍दा की विकालत का कुछ भी असर न 
हुआ । सूर्य्याप्त होने पर, जिस समय कमल का फूल अपनी पंखुड़ियां का 
समेट कर बन्द हा। जाता है उस समय, हज़ार प्रयत्न करने पर भो, क्या 
चन्द्रमा की किरण का भी प्रवेश उसके भीतर हा सकता है ? 


इसी तरह ग्रार भी कितने ही राजाओं के उस राजकुमारी ने देखा 
भाला; पर उनमें से एक भी उसे पसन्द न आया । एक पक का देखती 
और निराशा के समृद में डुबाती हुई वह आगे बढ़ती ही गई । हाथ 
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में लालटेन लेकर जब काई रात के किसी चाड़ी सड़क पर चलता है 
तब जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता है पैसे ही वेसे सडक पर ऊँसे उठे 
हुए पुदते, जिन्हें वह छोड़ता जाता है, जँधेरे में छिपते चले जाते हैं। ठीक 
उसी तरह, जिस जिस राजा का छोड़ कर पतिंवरा इन्दुमती आगे बढ़ती 
गई उस उसका मुह धुवाहाता चला गया | उस उसके चेहरे पर अन्धकार 
के सहृश कालिमा छाती हुई चली गई । 


जब वह अजकुमार के पास पहुंची तब यह सोच कर कि मुभसे यह 
विवाह करेगी या नहों, उसका चित्त चिन्ता से आकुल हो उठा। इतने ही 
में उसकी दाहनी भुज़ा इस जोर 'से फड़की कि उस पर बंधे हुए भुजबन्द्‌ 
का बन्धन ढीला पड़ गया | इस शकुन ने अज़ के सन्देह का दूर कर दिया । 
उसे विश्वास हे। गया कि इन्दमती अवश्य ही मेरे गछे में वरणमाला पह- 
नावेगी | अज्ञ बहुत ही रूपवान्‌ राज़कमार था । उसका प्रत्येक अवयब 
सुख्दरता की खान था । उसके किसी अऊु मे देष का लव॒लेश भी न था। 
इस कारण, अज के सान्दय्य पर इन्दुमती माहित हा गई । अतपव, और 
किसी राजा के पास जाकर उसे देखने का इच्छा के उसने अपने हृदय से 
एक दम दूर कर दिया । ठीक ही है । फूले हुए आम के पेड़ पर पहुँच कर, 
भेंरों की भीड़ फिर आर किसो पेड़ पर जाने की इच्छा नहों करती | 


बालने में सुनन्‍्दा बड़ी ही प्रचाण थी | चतुर भी वह एक ही थी | इससे 
बह भट ताड़ गई कि चन्द्रमा के समान कान्तिवाली चन्द्रवदनी इन्दुमती का 
चित्त अजकमार के सान्द्यय-सागर में मझ्न हा गया है। अतएवं वह अज का 
वशान, बड़े विघ्तार के साथ, इन्दुमती का सनाने रूगी | वह बार्ल 


“इक्ष्याकु के कुल मे ककुत्सय्य नाम का एक राजा हा गया हैं | बह अपने 
समय के सारे राजाओं मे श्रेष्ठ था । गुणवान भोी वह सब राजाग्रों से 
ग्रधिक था। तबसे, उसी के नामानुसार, उत्तर-कासल के सभी उदाराशय 
राजा काक॒त्ख कहलाते हैं । इस संशा--इल पद्ची--को बड़े माल की चीज़ 
सममभ कर वे इसे बराबर धारण करते चले आ रहे है | देवासर-सडम्प्राम 
के समय एक दफ़ इन्द्र ने राजा ककत्थ से सहायता माँगी | ककवत्थ ने 
कहा-- तुम बेल बन कर अपनो पोठ पर मुझे सवार हेने दे। ते। मे तुम्दारी 

हायता करने का तैयार हूं। मेरे लिए आर काई बाहन सभीते का नहीं | 
ग्रार से मेरा तैज़ सहन भी न होगा | इन्द्र ने इस बात का मान लिया। वह 
बैल बना ओर ककुत्स्य उस पर सवार हुआ | उस समय वह साक्षात्‌ वृषभ- 
वाहन शाड़र के समान मात्यूम दाने छगा । उसने, युद्ध में, अपने बागणां से 
अनन्त दुत्यों का नाश करके साथह्दी उनकी स्त्रियां के कपालें पर बने हुए 
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केसर, कस्तूरी आदि के बेल-बूटेां का भी नाश कर दिया। उन्हें विधवा करके 
उनके चैहरों के उसने श्टकड्ार-रहित कर डाला | यह न समभ कि अपना 
मतलब निकालने ही के लिए बेल बन कर इन्द्र ने ककृत्स्थ के अपने ऊपर 
बिठाया था। नहों, युद्ध समाप्त होने पर, जब इन्द्र ने अपनी स्वाभाविक्र मना- 
रमणीय मूत्ति धारण की तब भी उसने ककत्थ का बेहद आदर किया। यहाँ 
तक कि उसे सरेश ने अपने आधे सिंहासन पर बिठा लिया। उस समय 
ककुृत्सख और इन्द्र एक ही सिंहासन पर इतने पास पास चेठे कि पेरावत 
की बार बार थपकारने के कारण इन्द्र के ढोले पड़ गये भुजतन्द से राज़ा 
ककृत्थ का भुजबद रगड़ खाने लगा | इसी ककत्थ के वेश मे दिलीप 
नामक एक महा कोक्तिमानू और कुलदीपक राजा हुआ । उसका इरादा पूरे 
सा यज्ञ करने का था । परन्तु उसने सोचा कि ऐसा न हो जा इन्द्र यह 
समझे कि पूरे पक्र सा यज्ञ करके यह मेरी बराबरी करना चाहता हे। 
अतपच इन्द्र के व्यथे दष से बचने आर उसे सन्‍उए रखने ही के लिए वह 
केवल निन्नानवेही यज्ञ करके रह गया । राज्ञा दिलीप के शासन-समय में 
सारी का कहों नाम तक न था । फूल्बागों में आर बड़े बठ़े उद्यानों में 
विहार करने के लिए गई हुई स्त्रियाँ, जहाँ चाहती थीं, आनन्द से से। जाया 
करती थों। सोते समय उनके वस्त्रों के हटाने या उड़ाने का साहस वायु तक 
के ते हाता न था। चारी करने के लिए भला कान हाथ उठा सकता था ? 
इस समय उसका पुत्र रघु पिता के सिंहासन पर बेठा हुआ प्रजा का पालन 
कर रहा है। वह विश्वजित्‌ नामक बहुत बड़ा यज्ञ कर चुका है । चारों दिशाप्रे 
का जीत कर उसने जा अनन्त सम्पत्ति प्राप्त की थी उसे इस यज्ञ में खरे कर 
के, आज कल, वह मिट्टी के ह पात्रों से अपना काम चला रहा है | अपना 
सवंस्व दान कर देने से अब उसके पास सम्पत्ति के नाम से केवल मिट्टी 
के चत्तन हो रह गये हैं| इस राज़ा का यश पयच॑ते के शिख्तरां के ऊपर तक 
पहुंच गया है; समुद्रों को तेर कर उनके पार तक निकल गया है. पाताल 
फेड कर नाग लेगेां के नगरों तक फैल गया है. और, ऊपर, आकाश में 
स्वगंछाक तक चला गया है। इसके त्रिकाट्व्यापी यश की काई सोमा ही 
नहीं । काई जगद् ऐसी नहों जहाँ वह न पहुँचा हा।। न चह ताला ही 
जा सकता है आर न मापा ही जा सकता है। यह अजकभार डखो राजा 
रघु का पुत्र है। स्वग के स्वामी इन्द्र से असे जयन्त की उत्पत्ति हुई है 
वैसे ही रघु से इसको उत्पत्ति हुई है । संसार के बहुत बढ़े भार का यह, 
अपने राज-काय्य-कुशछ पिता के समान, उसी तरह अपने ऊपर धारण कर 
रहा है जिस तरह नया निकाला हुआ बछड़ा, बड़े बेल के साथ जाते जाने 
पर, गाड़ी के बाक के उसी के सहश धारण करता है। कुल में, रूप- 
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छावण्य में, नई उम्र में, आर विनय आदि अन्य गुणों में सी यह सब तरह 
तेरी बराबरी का है। ग्रतएव तू इसी के अपना वर बना | इस अजरूपी 
सेने का तेरे सट्ूश स्त्रीरूपी रल से यदि संयेग है। जाय वे क्‍या ही अच्छा 
है। | मणि-काइचन का संयेग जैसे अभिनन्दनोय होता है वेसे ही तुम दोनों 
का संयोग भी बहुत ही अभिनन्द्नोय हेगा ! | 


सुनन्दा का ऐसा मनाहारी भाषण सुन कर, राजकुमारी इन्दुमती ने 
अपने सड़ोच-भाव का कुछ कम करके, अजकुमार को प्रसन्नता-पूणे दृष्टि से 
अच्छी नरद्द देखा | देखा क्या माने उसने टृण्टिखपिणी वरमाऊा अपेण 
करके अज के साथ विदयाह करना स्वीकार कर लिया। शाकीनता आर 
लज्जा के कारण यद्यपि, उस समय, वह मुँह से यह न कह सकी कि मैंने 
इसे अपनी प्रीति का पात्र बना लिया, तथापि उस कटिल-केशी का अज्ञ- 
सम्बन्धी प्रेम उसके शरीर केा वध कर, रामाहच के बहाने, बाहर निकलद्दी 
आया | उसे वह किसी तरह न छिपा सकी । अज़ का देखते ही. प्रेमाधिक्य 
के कारण, उसके शरीर के रोंगटे खड़े हा गये । 


अपनी सखी इन्दमती की यह दशा देख कर, हाथ में बेत धारण करने 
बारी सनन्‍दा का दिल्लगी सूभी | वह कहने लगी--“आखय्य |] खड़ी क्या कर 
रही है। ? इसे छोड़ा । चले आर किसी राजा के पास चके । यह सुन 
कर इन्दुमती ने रेोपभरी तिरछी निगाह से सुनन्‍्दा को तरफ़ देखा । 


इसके अनन्तर मनाहर जंघाओं वाली इन्दुमती ने हलदी, कुमकुम 
आदि महुल-खूचक यस्तुओं से रंगी हुई माला, सुनन्दा के देने हाथों से 
अज्ञ के कण्ठ में, आदरपु्वेक, यथानश्थान, पहनवा दी। उसने वह माला 
क्या पहनाई, उसके बहाने माना उसने अज के अपना मूतिमान्‌ अनुराग 
ही अपेण कर दिया | फूलों की उस मकुछभयी माला का अपनो चाड़ी छाती 
पर लटकती हुई देख, चतुर-चूड़ामगणि अज ने कहा -- यह माला नहों, किन्तु 
विदर्भ-राज़् भाज़ की छोटी बहन इन्दुमती ने अपना बाहरूपी पाश ही मेरे 
कण्ठ के चारें तरफ डाला है । इन्दुमती के बाहु-स्पश से जे! सुख मुझे 
मिलता वही इस माला से मिल रहा है 


अज-कुमार के गछे में इन्दुमती की पहनाई हुई चर-माछा के देख कर, 
स्वयंचर में जितने पुरवासी उपस्थित थे उनके आनन्द का ठिकाना न 
रहा । अज़ ओर इन्दुमती में गुणें की समानता देख कर वे बहुत ही प्रसन्न 
हुए । अतपव एक-स्वर से व सब वाल उठ:--' बादलां के धर से छूटे 
हुए चन्द्रमा से चादनों का संयेाग दुआ हैं, अथवा अपने अनुरूप महासागर 
से भागीरथी गड्ा जा मिली हैं। ये वाक्य आरें का ता बड़े ही मीठे मालूम 
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हुए ; परन्तु जे राजा इन्दुमती का पाने की इच्छा से स्वयंवर मे आये थे 
उनके काने में ये. काँटे के समान चुभ गये। उस समय पक तरफ़ ते वर-पक्ष 
के लोग आनन्द से फूले न समाते थे; दूसरी तरफ़ आशा-भरहु होने के 
कारण राज्ञा छाग उदास बेठे हुए थे। ऐसी दशा में स्वयंचर-मण्डप के 
भीतर बैठा हुआ राज-समुदाय प्रातःकालीन सरोवर की उपमा को पहुँच 
गया--वह सरोवर जिसमे स्य-विकासी कमल ते खिल रहे हैं भर चन्द्र- 
विकासी कुमुद, बन्द हो जाने के कारण, मलिन हो रहे हैं । 
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इन्दुमती से श्रज का विवाह । 






६८/३८ यंचर समाप्त हो! गया । इन्दुमती ने अपने अनुरूप पति पाया | 
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ः महादेव के पुत्र, साक्षात्‌ स्कन्ध, के साथ उनकी पत्नी देव-से ना 
जिस तरह सुशाभित हुई थी उसी तरह वह भी सर्वेगुण- 


सम्पन्न अज के साथ सुशाभित हुई । विदर्भ-नरेश का भी 


न्‍ ह ण ४ इस सम्बन्ध से बड़ी खुशी हुई। उसने अपनी बहन श्रोर 
हे बहनेाई का साथ लेकर. स्वयंवर के स्थान से अपनो राज- 


घानी के लिए प्रस्थान किया। जे राजा स्वयंवर मे आये थे वे भी अपने 
अपने डेरां के गये। उस समय उन वेचारों की बड़ी बुरी दशा थी। 
उनका तेज क्षीण है| रहा था। उनके मुँह सूथ्योदय होने के कुछ पहले, 
चन्द्रमा आदि अ्रहा के समान फीके पड़ गये थे। उनके चेहरों पर उदा- 
सोनता छाई हुई थी। इन्दुमती का न पाने से उनके सारे मनारथ मिदट्ठी 
में मिल गये । उन्होंने अपने रूप को भी व्यर्थ समा ओर अपनी वेश-मभूषा 
के। भी | यदि उनकी चलती ते वे अवश्य ही स्वयंचर के काम मे विशच्न डालते । 
परन्तु यह उनकी शक्ति के बाहर की बात थी | कारण यह था कि स्वयंयर 
की विधि आरम्भ हैने के पहले ही इन्द्राणी की यथा-शास्त्र पूजा छुई थी । 
उसके प्रभाव से किसी भी राजा के विन्न उपस्थित करने का ज़रा भी 
साहस न हुआ | अज को इन्दुमती का मिलना यद्यपि उन्हें बहुत ही बुरा 
लगा--मत्सर की आग से यद्यपि वे बेतरह जले--तथापि, वहाँ पर, उस 
समय, उनसे कुछ भी करते घरते न बना | लाचार वहाँ से उन्हें चुपचाप 
उठ जाना ही पड़ा । 


उधर वह राज-समूह अपने अपने डेरें के गया। इधर अज ने, अपनी 
बधू के साथ, राजा भाज के महलेों का मारग लिया | स्वयंवर से नगर 
तक चौड़ी सड़क थी | उस पर फूल बिछे हुए थे । जगह जगह पर मझुल- 
सूचक सामग्रियाँ रक्सी हुई थीं । इन्द्र-धनुष की तरह चमकते हुए रजु-बिर हे 
तारण बँधे हुए थे | मागे के देनें तरफ सेकड़ें भण्डियाँ गड़ी हुई थीं। 
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ध्वजञाओं ओर पताकों के कारण सड़क पर सर्वत्र छाया थी। धूप का 
कहों नामा-निशप्न भी न था| अज ऐसे सजे हुए माग से, वहाँ का हृथश्य 
देखते देखते, नगर के समीप आ पहुचा | अज़ के आगमन की खूचना पाते 
ही नगर की सुच्द्री स्त्रियाँ अपने अपने मकानों की, सोने की जाली लगी 
हुई, खिड़कियां में जमा होने लगों। अज को देखने के चाव से वे इतनी 
उत्कण्ठित है| उ्ठों कि उन्होंने घर के सारे काम छोड़ दिये । जे जिस काम 
के। कर रही थी उसे वह बसा ही छाड कर, अज के देखने के लिए, 
खिड़की के पास दोड़ आई । 


पक स्त्री अपने बाल संवार रही थी। चह वैसी ही खुली अलके' लेकर 
उठ बाड़ी । इससे उनमें गुंथे हुए फूछ ज़मीन पर टपकते चले गये । परन्तु 
इसकी उसे खबर भी न हुईं। एक हाथ से अपनी बेनी पकड़े हुए वह 
वेसी ही चली गई । जब तक खिड़की के पास नहीं पहुँची तब तक उसने अपने 
खुले हुए बाल नहीं सभाले | जब बालों पर हाथ ही लगाया था तब बाँधने 
में कितनी देरी लगती । परन्तु उसे पक पल की भी देरी सहन न हुई । 


पक ओर स्त्री, उस समय, अपने परों पर महावर छगवा रही थो। 
उसका दाहना पेर नाइन के हाथ में था। उस पर आधा लगाया हुआ 
गोला महावर चुहचुहा रहा था | परन्तु इस बात की उसने कुछ भी परवा न 
की । पेर का उसने नाइन के हाथ से खोंच लिया, ओर, अपनी छलीला- 
ललाम मन्द-गति छोड कर, देोडती हुई खिड़की की तरफ भागी | अतएव 
जहाँ पर वह बंठी था वहाँ से खिड़की तक महावर के बू द बराबर टपकते 
चले गये आर उसके पेर के छाल चिह्ठल बनते चले गये | 


एक ओर स्त्री, उस समय, सलाई से काजल लगा रही थी। दाहनी 
आँख में ते वह सलाई फेर चुकी थी | पर बाई में काजल टलगाने के पहले 
ही अज के आने की उसे खबर मिली | इससे उसमे काजल ठगाये बिना 
ही, सलाई के हाथ में लिये हुए ही, वह खिड़की के पास दे।ड़ गई । 


पक ओर स्त्री का हाल सानण। यह चेतरह घत्ररा कर खिड़कों को 
तरफ टकटकी लगाये दो ददी में, चछते समय, उसकी साड़ी की 
गाँठ खुल गई । परन्तु उसे उसने बाँचा तक नहों | येंही उसे हाथ से थांमे 
हुए बह खिड़की के पास खड़ी रह गई। उस समय उसके उस हाथ के आभू- 
पणों की आभा उसकी नाभि के भीतर चली जाने से अपूर्वे शोभा हुई । 


पक स्त्री अपनी करचघनो के दाने पाोह रही थी | वह काम आध्रा भी न 
है। चुका था कि वह जब्दी से उठ खड़ी हुई और उलगरे सीधे डग डालते 
अज्ञ का देखने के लिए दोड़ी। इससे करघनी के दाने जमीन पर गिरते 
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चले गये। यहाँ तक कि सभी गिर गये | खिड़की के पास पहुँचने पर उसके 
पेर के अंगूठे में बंधा हुआ डारा मात्र बाकी रह गया। . * 

इस प्रकार उस रास्ते के दाने तरफ जितने मकान थ उनकी खिडकियों 
मे इतनी स्थ्रियों एकत्र हा गई कि सत्र मख हो मख दिखाई देने लगे। 
कहों तिछ भर भी जगह लाडढी न | इससे ऐसा मात्टूम होने छगा 
कि उन खिडकियें मे हज़ारों कमल खिले हुए है | अज के देखने के लिए 
अत्यन्त उत्कण्टित हुई इन स्त्रियां के मुख, कमछ के सभी गुणां से युक्त, थे । 
कमल में सगन्धि हाती है, मर्खां से भो सवासित मद्य की सगन्धि आ रही 
थी | कमझछेीं पर भांरे उडा करते है. मर्खां मे भो काले काले नेत्र चशचलता 
दिखा रहे थे । 

अज कीा देखते ही पुरवासिनो सख्थ्ियां ने उसे अपनी आँखें से पीना 
सा आरम्भ कर दिया । उनकी दशनेत्कण्ठा इतनो बढ़ी हुई थी कि 
उस समय उन्हें संसार के आर सभी काम मूठ गये । यहाँ तक कि नेन्नों का 
छोड कर उनकी ओर इन्द्रियां ने अपने अपने विपय-व्यापार ही बन्द कर 
दिये | काने ने सनना आर मह ने वारूना छोछ दिया | सारांश यह कि 
सारी स्त्रियाँ बड़ी दी एकाग्र-हर्टि से झज़ की देखने लगा | उनका निनिर्मेष 
अचलेाकन देख कर यह भाशित होने झगा जसे उनकी अन्य सारी इन्ठियाँ 
सम्पूरा-भाव से उनका आँखों हा म घुस गई हा | अज्ञ-कुमार का अच्छो 
तरह देख चुकने पर, एरवाशसिनो स्थियां का दशनात्कण्टा जब कुछ कम 
हुई तब, वें, परस्पर, इस प्रकार बादे करने छगों :-- 

“कितने ही बड़े बड़े राजाओं ने राजा भाज के पास दूत सेज कर इन्द- 
मती की मेंगनी की थी--उन्होंने इन्दमता के साथ वबिवाद्य करने की हादिक 
इच्छा, अपने ही मुह से, प्रकट की था--परन्तु इन्दुमती का यह बात पसन्द 
न आई । उसने उनकी प्राथना स्वीकार न की । उसने साफ़ कह दिया 
कि बिना देखे में किसा के भी साथ विवाह ऋरने का वचन नहीं दे 
सकती । ज्ञान पडता है, इसी से ये राजा काग अप्रसन्न हा गये आर स्वयं- 
वर में नहों आये। परन्तु हमारी समभ भ॑ इन्दुमतीं ने यह बहुत ही 
अच्छा किया जे उनमे से किसी का भो स्वीकार न किया । स्वयंवर 
में मनमाना पति आपही हूढ़ लेने का यदि वह निश्चय न करती ते-- 
लक्ष्मी के। नारायण के समान--उसे अज के सटन्टश अनुरूप पति कभी 
न मिलता | अज-इन्दमती की अल्ाकिक ज्ाड़ी हमें तो लक्ष्मी-नारायण ही 
की जाड़ी के समान सन्दर ज्ञान पड़ता है । हमने, आज तक, ०४सा अप्रतिम 
रूप आर कहों नहों देखा था । याद ब्रह्मा इन दाना का परस्पर न मिला देता 
ते इन्हे इतना सन्द्‌र बनाने के लिए उसने जा प्रच्नण्ड पारश्रम किया था वह 
सारा का सारा अकारथ जाता । हमारी भावना ता यह है कि ये दे।नें-- 
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इन्दुमती आर अज्ञ--निःसन्देह रति ओर मन्मथ के अवतार हैं। यदि ऐसा 

दाता ता इतबो अप्रगठस होने पर भी यह इन्दुमती, हज़ारों राजाओं में से 
अपने ही अनुरूप इस राजकुमार का किस तरह दठू ढ़ निकालती | बात यह 
है कि मन को पूर्व-जन्म के संस्कारों का ज्ञान बना रहता है| इन्दुमती और 
अज का, पूर्वे-जन्म में, ज़रूर सडक रहा होगा | उसी संस्कार की प्रेरणा से 
इन्दुमती ने अज़ का ही फिर अपना पति बनाया । 


इस तरह पुरधासिनी खि्रयें क॑ मुख से निकले हुए, काने के अलाकिक 
आनन्द देने वाले, वचन सनते सनते अज-कमार राजा भाज के महल 
के पास पहुँच गया | ज्ञा कर उसने देखा कि द्वार पर जल से भरे कलश 
रकखे हुए हैं | केले के खम्भ गड़े हुए हैं। बन्द्रनवार बंध हुए है। अनेक 
प्रकार की मडुछदायक वस्तुओं आर रचनाओं से महल की शाभा बढ़ 
रही है | द्वार पर पहुंच कर अज-कुमार अपनो सवारी की हथिनो से 
उतर पड़ा | कामरूप-देश के राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया ग्रार उसे 
महल के भीतर ले चला। वहाँ राजा भाज के दिखाये हुए चाक में उसने 
प्रवेश क्या किया मानों राज-मन्द्रि में एकन्न हुई स्त्रियां के मन में ही वह 
घुस गया--शज्ा भाज के मच्िर मे प्रवेश हाने के साथही स्त्रियां के मन 
मे भी उसका प्रवेश हा गया | राज-मद्िर के चाक में एक बड़ाही मल्यवान 
सिंहासन रक्‍खा हुआ था | उसी पर भेाज-नरेश ते अज़ का आदरपूर्वक 
विठाया । फिर उसने मधुपर्क आर अच्य आदि से उसकी पृूज्ञा की। तद- 
नन्‍्तर थाड़े से रमणीय रले आर रेशमी कपड़ें का एक जाड़ा उसने अज्ञ 
के सामने रक्खा। इस समय विदभ-नगर का सित्रयाँ, अज् पर, अपने 
कराक्षा का डी नज़रां से देखने--लछगों । दी गई 
चीज़ों का अज ने स्त्रियां के कटाक्षों के साथद्दी स्वीकार किया। उसने 
उन चीज़ों का भी सहपं लिया आर स्त्रियां के कटाक्षों पर भी, मनहीं मन, 
हथे प्रकट किया | इस विधि के समाप्त हो जाने पर, रेशमी वस्त्र धारण 
किये हुए अज का, राजा भाज के चतुर आर नम्न सेवकों ने, वधू के पास 
हु चाया । उस समय ऐसा माल्यूम हुआ जेसे नये चन्द्रमा के किरण-समूह 
ने, स्वच्छ फेन से परिपूर्ण समुद्र का, तट की भूमि के पास पहुचा दिया 
हे। | वहाँ, राजा भाज के परम-पूज्य ओर अश्नवि-समान तेजस्वी पुरोहित ने 
थी, साकल्य आर समिथ्रा आदि से अशप्नि की पूजा की। हवन हे चुकने 
पर, उसी अपन के विवाह का साक्षी करके, उसने अज आर इन्दुमती का 
ग्रन्थिबन्धन कर दिया--देनें के वेबाहिक सूत्र मे बाँध दिया। पासही 
उगी हुई अशेकलता के कामल पलव से आम के पल़व का संयोग होने 
से आम जैसे अत्यधिक शोभा पाता है वेसेही वधू इन्दुमती के हाथ का 
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अपने हाथ पर रखने से अज की शोभा भी अत्यधिक बढ़ गई । उस समय 
का वह टद्य बहतही हृदयहारी हे! गया। वर का हाथ कण्टकित हे 
उठा--उस पर रोामाञच है आया। चध की डउँगलियाँ भी पसीने से तर 
हो गई । उन दोनें के हाथां का इस तरह साक्विक-भाव-दशक परस्पर- 
मिलाप होने पर यह माद्म होने लगा जेसे प्रेम-देवता ने अपनी वृत्ति उन्हें 
पुकसी बाँट दी हो। उन देने के मन में एक दूसरे के विषय में जे 
प्रीति थी वह काँटे मे ती हुई सी ज्ञान पड़ी । न किसी मे रक्ती भर कम, 
न रक्ती भर अधिक। उस समय वे देने एक दूसरे का कनखियों 
देखने की चेष्टा करने लगे ' परन्तु, उनमें से पक भी यह न चाहता था 
कि यह बात दूसरे का मालूम हे। जाय । यदि भूल से उनकी आँखें आमने 
सामने हे। जाती थीं ते तरन्तही वे उन्हें नीची कर लेते थे। तिस पर भी 
एक दूसरे के देखने का छालसा उनमे, उस समय, इसनो बलवती हो 
रही थी कि फिर भी वे अपनी चेण्शा से विरत न होते थे | अतपएव लज्ञा ओर 
लालसा के झूले में झलने वाली उनकी आँखें का तत्कालीन मनाहरता 
देखने ही योग्य थी। कन्यादान हो चुकने पर वे देने, वधू-वर, प्रज्व- 
लित अप्नि की प्रदक्षिणा करने छगे। उस सम्रय--समेर-पवत के आस 
पास फिरते हुए, अतएणब एक दुसरे मे मिल से गये दिननरात 
की तरह-चथे मालूम हाने लगे | प्रदक्षिगा हे चुकने पर, राजा 
भाज के विधाता-तुल्य पुराहित ने इन्दुमती का हवन करने की आज्ञा दी । 
तब बड़े बड़े नितम्बां वाली इन्दुमती ने धान की खील अप्लि में, लजाते 
हुए, डालों । उस समय हवन का चुवाँ लगने से उसकी आँखें छाल हे। 
गई । इससे वे मतवाले चकेर पक्षी की आँखों की तरह माह्दम होने 
लगीं । खीटे, शमी-वक्ष की समिधा आर थी आदि पदार्थो' की आहतियाँ 
हवन-कण्ड में पड़ते ही अ्नि से उठे हुए पवित्र चुएऐ की शिखा इन्दमती 
के कपालें पर छा गई | अतएव, जरा देर के लिए, वह इन्दमती के कानों 
पर रकखी हुई नीलकमल की करी की सभानता का पहुँच गई--पऐसा 
माल्दूम होने लगा कि इन्दुमती के कानों के आस पास चुआँ नहीं छाया 
किन्तु नोले कमलछ का गहना उससे कानें में धारण किया है। वैवाहिक 
हवन का घुवाँ लगने से वधू के मुख-कमल की शोभा कुछ ओर ही हे 
गई | उसकी आँखें आकल हो उठौों--उनसे काजल मिले हुप काछे काले 
आँसू टपकने लगे. काने मे यवाइ्ूर के गहने जा चह पहने हप थी ने 
कम्हला गये; आर उसके कपाछ छाल हो गये। इसके अनन्तर सोने ऋऔ 
सिंहासन परे बंठे हुए वर ओर वधू के सिर पर ( राचनारज्जित ) गीलछे 
अक्षत डाले गये | पहले स्नातक ग्रृहस्थों ने अक्षत डाले, फिर बन्धु-बान्धचों 
सहित राजा ने, फिर पति-पुत्रवती पुरवासिनी स्थ्रियां ने । 
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इस प्रकार भेजवंश के कुछदीपक उस परम साभाग्यशाली राजा ने, 
अपनी बहन का विधिपूर्वेक विवाह-संस्कार कर के, स्वयंवर में आये हुए 
ग्रन्य राजाओं का भी अच्छी तरह, अरूग अरूग, आदर-सत्कार करने के 
लिए अपने करम्मचारियां ओर अधिकारियां के आज्ञा दी। उन लेगें ने 
सारे राजाओं की यथेष्ट सेचा-शुक्रपा की, उनके आदरातिथ्य में जरा भी 
कसर न पड़ने दी । परन्तु विदभ-नरेश के आतिथ्य से वे छेोग सन्तुष्ट न 
हुए । आतिथ्य चाहे कुछ भी न होता, इन्दुमती यदि उन्हें मिल जाती ते 
वे अवश्य सन्‍्तुणष्ट हो जाते । परन्तु चह ते उनके भाग्यही मे न थी। मिलती 
केसे ? ऊपर से ते। इन लोगों ने प्रसन्नता प्रकट की, पर भीतरही भीतर 
ईंयो की ग्राग से जलते रहे । उस समय उनकी दशा उस तालाब के सट्टश 
थी जिसका जछ देखने में ता मोती के समान निमेल हो, पर भीतर उसके 
मगर ओर घड़ियाल आदि बड़े ही भयानक जलचर भरे हा। राजा भाज के 
दिये हुए वस्त्र, शख्र ओर घाड़े आदि पहले ते उन्होंने ले लिये; पर, पीछे से, 
बिदा होते समय, वे उन्हों चीजों का यह कह कर लोाटाने गये कि इन्हें आप 
हमारी दी हुई भेंट समझिए | इन राजाओं ने आपस मे सलाह कर के 
पहलेही यह निःश्वय कर लिया था कि, जिस तग्ह हो सके, इस इन्दुमतीरूपी 
ग्रामिष का अज से ज़रूरही छीन लेना साहिए। अनएय. इन्दुमती के 
साथ लेकर, विदर्भनगरी से अज्ञ के ग्वाना होने की वे ताक मेंथे। 
अपनी कार्यसिद्धि के लिए उन्होंने इसी मसाकझे के सच से अच्छा समभा 
था । इससे राजा भाज से विदा होकर मे उसकी राजघानो से चर ते 
दिये; पर अपने अपने घर न जाकर, बीचहो में, अज् का रास्ता रोक कर 
खड़े हो गये । 


इधर छोटी बहन का विवाह निधिशज्न समाप्त हे! चुकने पर, राजा भाज 
ने अज़ का, अपने सामथ्य के अगुसार, दहेज भें, बहुत कुछ घन-सम्पत्ति 
देकर उसे प्रसन्न किया। तदनन्तर उसे बिदा करके, कुछ दूर लक उसे 
पहुँचा आने के इरादे से, आप भी उसो के साथ रवाना हुआ। जिलेाक- 
विख्यात अज्ञ के साथ बह कई मजँज॒छठ तक चला गयां। रास्ते भे॑ तीन राते 
उसने कार्टो | इसके बाद--अमावस्या सम्राप्त हाते ही चन्द्रमा जिस प्रकार 
खूर्पय से अलग हा जाता है उसी प्रकार--चह भी अज का साथ छोड़ कर 
लाट पड़ा । 


स्वयंवर में जितने राजा आये थे उनमे से प्रायः सभी की सम्पत्ति 
राज़ा रघु ने छोन ली थो-- सब के पराघ्त करके उसने उनसे कर लिया 
था | इस बात ने पहले ही उन्हें रघु पर अत्यन्त ऋद्ध कर दिया था। इकट्ठ 
हैाने पर, इन लेागें का चह क्रोध आर भी बढ़ गया; आर, रघु के पुत्र अज्ञ 
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का स्त्री-रल पाना इन्हें असहय है| उठा | अतएव, राजा बलि की दी हुई 
सम्पत्ति लेते समय, वामनावतार विष्ण के तीसरे पेर का, वामन-पुराण 
के लेखासुसार, जिस तरह प्रह्माद ने रोका था, उसी तरह, इन्दुमती का ले 
जाते हुए अज़ के मा्ग का इन उद्धत आर अभिमावी राजाओं के समह ने 
गेका | अपनी अपनी सेना लेकर ये माग मे खड़े हा गये आर युद्ध के लिप 
ग्रज्ञ के उऊलकारने छगे। यह देख, अपने पिता के विश्यासपात्र मन्त्री के 
बहुत से याद्धे देकर, इन्दुमती की रक्षा का भार ते अज़ ने उसे सॉंपा; 
ग्रर, स्वयं आप उन राजाओं की सेना पर इस तरह जा गिरा-इहख तरह 
टूट पहा--जिस तरह कि उत्ताल-तग्जुघारी सोनभठ् नद हहराता हुआ 
गझुन में जा गिरता है । 


घन-घार युद्ध छिड़ गया | पेदलक पेदछ से, घाड़े का सवार घोड़े के 
सवार से, हाथी का सवार हाथी के सवार से भिड़ गया। जा जिसके 
जाड़ का था वह उसका छलकार कर सठड़ने छगा | तुरही आदि मारू बाज़े, 
देने पश्चों की सेनाओं स, बजने छगे | उनके तुमूणनाद से दिशाये' इतनी 
परिपूरणो हे। गई कि घनुधोरी याद्धाओं के शब्दों का सुना जाना असम्भव 
हो गया | इस कारण उन छेोागेी ने मह से यह बताना व्यथ समभा कि 
हम कान हैं आर किस चेश में हमारा जन्म जुआ हैे। यदि थे इस तरह 
अपना परिचय देकर एक दुसरे से सिडते तो उनके मख्र से निकले हप 
शब्द ही न सनाई पड़ने | सथापि यह कठिनाई पक्र बात से हछ हे गई । 
याद्धाओं के बाग पर उनके नाम खुद हुए थे। उन्हों का पढ़ कर उन लोगों 
का एक दूसरे का परिचय भाप्त हुआ । 


रथां के पहिये से उड़ी हुई घूल ने घाड़ें की टापें से उड़ी हुईं धूल के 
आर भी गाढ़ी कर दिया | घूछ के उस घनोभूत पटल को हाथियों ने अपने 
कान फटकार फटकार कर, चारां तरफ, इतना फंला दिया कि वह मोटे 
कपड़े की तरह आकाश में नन गई | फल यह छुआ कि खूथ्य बिलकुल ही 
ढक गया-दिन की रात सी हो गई । ज़ोर से हथा चलने के कारण महछ- 
लिया के चिह्न वाली सेना की ध्यज्ञायें खूब फैल कर उड़ने रूगों । उनके 
तन जाने से ध्यजाओं पर बनी हुई मछलियों के मुंह भी पहले की अपेक्षा 
अधिक विस्तृत हा। गये। उन पर ज्यों ज्यों सेना की उड़ाई हुई गाढ़ी घूलछ 
गिरने लगी तयों त्यों थे उसे पीने सी लगीं | उस समय पेसा मात्टूम होने 
लगा जैसे जीती जागती सच्ची मछलियाँ पहली बरसात का गदला पानी 
पी रही है। । धीरे घीरे घूछ ने ग्रार भी अधिक अपना प्रभाव जमाया | हाथ 
मारा न सूभने छंगा। पहियां क्री आवाज़ न हाती ते रथां के अस्तित्व 
का ज्ञान ही न हो सकता; गले मे॑ पड़े हुए घंटे न बज़ते ते हाथियां की 
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स्थिति भी न जानी जा सकती; ओआर, याद्धा लोग यदि चिल्ला चिल्ला कर 
अपने अपने स्वामियां का नाम न बताते ते शात्र-मित्र की पहचान भी न 
हे। सकती । शर्तों की चाट खा खाकर हज़ारों हाथी, घोड़े आर सेनिक, 
लड़ाई के मैदान में, लाट गये | उनके घायल शारीरों से निकले हुए रुधिर 
की धारा बह चली । उसने, दृष्टि के अवरेधक उस रजेामय अन्धकार 
के लिए बाल-सूर्य का काम किया । सूर्योदय होने से अन्धकार जैसे दूर 
हो जाता है वेसे ही उस छाल लाल लोह् के प्रवाह ने, सब कहों फेली हुई 
धूल के, कुछ कम कर दिया । उसने घूल की जड़ काट दी। वह नीचे हे।कर 
बहने लगा, घूलछ उसके ऊपर हो गई | जमीन से उसका लगाव छूट गया । 
इतने में हवा चलने से वह धूल ऊपर ही ऊपर उड़ने लगी। उस समय 
पेसा जान पड़ने लगा जैसे रूपट निकल चुकने पर आग में अद्भूभरों का 
फेवल ढेर रह गया हा ओर उसके ऊपर पहले का उठा हुआ चुओँ मंडरा 
रहा हे | 


गहरी चाट लगने से रथ पर सवार कितने ही सनिक मूच्छित हे। 
गये । यह देख, उनके सारथी उन्हें रथ पर डाल, युद्ध के मैदान से ले 
भागे । परन्तु, इतने में जे उन सेनिकों की मूच्छो छूटी ग्रार उन्हें हेश 
आया ते उन्होंने इस तरह मेदान से भागने के कारण सारथियां को बेतरह 
घिकारा-उनकी बेहद निर्भत्सेना की । अतएव उन्हे फिर रथ लाटाने पढ़े । 
लेट कर उन सेनिकों ने अपने ऊपर प्रहार करने वालें का हू ढ़ निकाला | 
यह काम सहजही हा गया, क्योंकि उन्होने उनके रथें की ध्वजाये, अपने 
ऊपर प्रहार होते समय, पहलेहदी, अच्छी तरह देख ली थी । अतणएचव, उन्हे 
हू ढ़ कर, क्रोध से भरे हुए घे उन पर ट्टूट पड़े आर खुद-समेत बदला 
ले लिया । उन्होंने उनमे से एक का भी जीता न छोड़ा । 


काई काई धनुषधारी धघनुविद्या में बड़ेही निपुण थे। वे जब अपने 
शत्रओं मे से किसी का अपने बाण का निशाना बनाते थे तब बहुधा उनके 
बाग उनके शात्र बीचह्ठी मे काट देते थे। परन्तु वे बाण इतने वेग से 
छूटते थे कि पिछला भाग कट जाने पर भो, लोहे का फल लगा हुआ 
उनका अगला भाग निशाने पर ही जाकर गिरता था। पिछला भाग ते 
कट कर गिर जाता था, पर अगला भाग निष्फल न जाता था--शत्र का 
मौर कर ही वह गिरता था | 


जे सेनिक हाथियों पर सवार थे उनके चक्रों की धार छुरे की धार के 
समान तेज थी | उन चक्रों के आघात से महावतें के सिर कट कर कुछ 
दूर ऊपर आकाश में उड़ गये। वहाँ, सिरों के कैश चील्हों के नखें में 
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फँस जाने के कारण मुश्किल से छूटे । इससे, बड़ी देर बाद, वे जमीन 
पर धड़ाधड़ गिरे । ० 

ग्रब ज़रा घुड़सवारों के युद्ध की भी एक आध बात सुन लीजिए | एक 
ने यदि दूसरे पर प्रहार किया ओर वह मूच्छित हाकर, घाड़े को गरदन पर 
सिर रख कर, रह गया--उसे अपने ऊपर वार करनेवाले पर हाथ उठाने का 
माक़ाही न मिला--ते दुबारा प्रहार करने के लिए पहला तब तक ठहरा 
रहा जब तक दूसरे की मृच्छो न गई | मूच्छित अवस्था में शात्र पर वार 
करना उसने अन्याय समभकाा। युद्ध में याद्धाओं ने धम्मोधम्मे का इतना 
खयाल रक़खा । है ह 

कचच धारण किये हुए याद्धाओं ने, झत्यु का तुच्छ समभ कर, बड़ाही 
भीषण युद्ध किया । अपने शरीर ओर प्राणां के उन्होंने कुछ भी न समझा । 
म्यान से तलवारें निकाल कर हाथियों के लम्बे लम्बे दांतों पर, वे 
तड़ातड़ मारने लगे | इस कारण उनसे चिनगारियाँ निकलने लगीं | इस पर 
हाथी बेतरह भयभीत है। उठे ग्रार सू डे मे भरे हुए पानो के कण बरसा 
कर किसी तरह उस आग को वे ब॒ुभा सके | 

लडाई के मैदान ने, क्रम क्रम से, इतना भीपण ग्रेर विकराल रूप धारण 
किया कि वह म्॒त्यु की पानभूमि, अथोत्‌ शराबख्राने, की समता को पहुच 
गया। पानभूमि में मद्य की नदियाँ बहती हे, यहाँ रुधिर की नदियाँ बह 
निकलों | वहाँ मद्य पाने के लिए काँच ओर मिट्टी के पात्र रहते हैं; यहाँ 
याद्धाओं के सिरां से गिरे हुए लोहे के टापें ने पानपात्रों का काम दिया। 
वहाँ शराबियें की चाट के लिए फल रकखे रहते हैं, यहाँ बाणां से काट 
गिराये गये हज़ारों सिर ही स्वादिष्ठ फल हा गये । 

किसी सेनिक की कटी हुई भुजा का मांसभेजी पक्षी खाने लगे | उसके 
दानों सिरे से नाच नेाच कर बहत सा मांस ये खा भी गये। इतने मे एक स्यारनी 
ने उसे देख पाया । वह भपटी आर पक्षियां से उस अधखाई भ्ुज्ञा का छीन 
छाई । उस पर, बीच में, मारे गये सनिक का भुजबन्द ज्यों का त्यों बंधा था । 
इससे उसके नोचे का मांस पक्षियां के खाने से बच रहा था। स्यारनो 
ने जा दाँत उस पर मारे तो भ्ुजबन्द की नाकां से उसका ताल्ू छिद गया। 
अतणव, यद्यपि मांस उसे बहुतह्दी प्यारा था, तथापि, छाचार हाकर, उसे 
वह बाहु-खण्ड छाड़ही देना पड़ा । 

शत्र के खड़ाघात से एक वीर का सिर कट कर ज्योंहदी ज़मीन 
पर गिरा त्योंही युद्ध में छड़ कर मरने के पुण्यप्रभाव से, वह देवता 
है। गया । साथहीं एक देवाकुना भी उसे प्राप्त हे गई आर तत्काल 
ही बह उसकी बाई तरफ़ विमान पर बेंठ भी गई | इधर यह सब छुआ 


श्८ रघुवेश । 


उधर उसका मध्तकहीन घड़, तब तक, समर-भूमि में, नाचता ही रहा । 
उसके नाच के विमान पर बैठे हुए इस वीर ने बड़े कुतृहल से देर तक देखा 
अपने हों धड़ का नाच देखने के। मिलना अवश्य ही कुतूहल की बात थो 


दे। ग्रार वीर, रथ पर सवार, युद्ध कर रहे थे। उन दोनों ने 
परस्पर पक दूसरे के सारथी केा मार गराया | सारथाहान रथ हा 
ज्ञाने पर ये खद॒हीं सारथोी का भी काम करने लगे आर लड़ने भा | 
कुछ देर में उन देनां के घाड़े भी मर कर |गेर गय। यह देख व अपन 
अपने रथ से उतर पड़े ओर गदा-युद्ध करन लगे। उन्हान पसा भाषण 
युद्ध किया कि ज़रा देर बाद डनकी गदाये चूर चूर हे गई । तब वे 
दे।नां, परस्पर, याहों भिड़ गये आर जब तक मरें नहां बराबर मलयुद्ध 
करते रहे । 


दे। आर बारां का हाल सनिए । बड़ी देश तक परस्पर युद्ध फरक व 
देने एक ही साथ घायछ हुए आर एक ही साथ मर भी गये | स्वग जाने 
पर एक ने जिस अप्सरा के पसन्द किया, दूसरे ने भो उसी का पसनन्‍द्‌ 
किया । फल यह हुआ कि वहाँ भी देने आपस में विवाद करने आर लड़ने 
लगे-देवता दे जाने पर भी उनका पारस्परिक वर-साव न गया | 


कभी आगे आर कभी पीछे बहनेवाली वायु की बढ़ाई हुई, महासागर 
की दे। प्रच/ड लहरे' जिस तरह कभी आगे के बढ़ जाती हैं आर कभी पीछे 
लाट जाती हैं, उसा तरह कंसो ते अज का सेना, एकत्र हुए राजाओं का 
सेना की तरफ, बढ़ती हुई चछी गई आर उसे हरा दिया; आर, कभी राजाओं 
की सेना अज की सेना की तरफ बढ़ती हुई चरढी आई ओर उसे हरा दिया। 
बात यह कि कभी इसकी जीत हुई कभी उसकी। दे। में से एक का भो हार पूरे 
तार से न हुई | युद्ध जारी ही रहा | इस जय-पराज़य में पक विशेष बात 
देख पड़ी । वह यह कि शत्रओं के द्वारा अज का सेना के पराष्त हाने ओर 
थाड़ी देर के लिए पीछे हटजाने पर भी अज ने कभी, एक दफ़ भी, अपना 
पेर पीछे का नहीं हटाया। वह इतना पराक्रमी था कि अपनी सेना के पीछे 
लेटती देख कर भी शत्रुओं की सेना ही की तरफ़ बढ़ता और उस पर आक्र- 
मण करता गया | ज़ब उसका कदम उठा तब आगे ही का, कभी पीछे का 
नहीं | घास के ढेर में आग लग जाने पर, हवा उसके धघुजे के चाहे भले 
ही इधर उधर कर दे, पर आग को वह उसके स्थान से ज़रा भो नहों हरा 
सकती । वह ते वही रहती है जहाँ घास होती है । शरीर पर लोहे का 
कवच धारणा किये, पीठ पर बाणां से भरा हुआ तृगीर लटकाये, हाथ में 
धनुष लिये, रथ पर सवार, उस महाशूर-वीर ग्रर रणदुमंद्‌ अज ने उन 
राजाओं के समृह का इस तरह निवारण किया जिस तरह कि महावराह विष्ण 
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भगवान ने, महाप्रसय के समय, बेतरह बढ़े हुए महासमुद्र का निवारण 
किया था | अज्ञ का वे बाल तक बाँका न कर सके । बांगाविद्या मे अज 
इतना निपुण था कि वह अपना दाहना अथवा बायाँ हाथ, बाण निकालने के 
लिए, कब अपने तूृणार में डालता आर बाण निकालता था, यही किसी के 
मालूम न दाता था। उस अछाकिक याद्धा के दृष्तआघव का यह हाल था 
कि उसके दाहने और बाये , दानें हाथ, एक से उठते थे | धनुष की डेारी 
जहाँ उसने एक दफ कान तक तानो तहाँ यही मालूम होता था कि 
शत्रओं का संहार करनेवाले असंख्य बाण उस डारी से ही निकलते से--- 
उससे ही उत्पन्न हाते से-चले जाते हैं । अज्ञ ने इतनी ,फुर्ती से भल्ल-नामक 
बाण बरसाना आरम्भ किया कि ज़रा ही देश में. कण्ठ कट कट कर शत्रओं 
के अनगिनत सिर ज़मीन पर बिछ गये। जिस समय अज के बाण दात्रप्रों पर 
गिरते थे उस समय पहले ते उनझऊे मु ह से हुड्डार शब्द निकलता था| फिर 
मारे क्रोध के ये अपने ही होंठ अपने दाँतां से काटने छगते थे | इससे हाठ 
ग्रेर भी अधिक छाल है| जाते थे | इसके साथ ही, क्रोधाधिक््य के कारण, 
उनकी भेंहें बेतरह टेढी हे। जाती थो' । इससे भोंहा के ऊपर की रेखा ओर 
भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती थी । 

अज के अतुल पराक्रम का देख कर उसके शत्र थरों उठोे। उन्होंने 
कहा--इसे इस तरह जीतना असम्भव है । आवा, सब मिल कर 
इस पर एकबारगी टूट पड़े । इस प्रकार उन्होंने उसके साथ 
अधम्मयुद्ध करने का निश्चय किया । हाथी, घाड़े, रथ आदि जितने अछ्ू 
सेना के हैं उन सबके, विशेष करके हाथियों का, उन्होंने एक ही साथ घावा 
करने के लिए आज्ञा दे दी | दृढ़ से भी दृढ़ कवयां का फाड़ कर शरीर के 
भीतर घुस जाने की शक्ति रखनेवाले जितने अस्त्र-शस्त्र थे उन सबके भी 
उन्होंने साथ लिया । इसके सिवा ओर भी जे जे उपाय उनसे करते बने 
थे भी सब उन्होंने किये | इस प्रकार [खूब तेयारी करके वे, सब फे सब 
राजा, अकेले अज्ञ पर, आक्रमण करने के लिए दाौड़ पड़े । उधर सर्वेसिद्धता 
इधर एकाकीभाव | फल यह हुआ कि शत्रओं को शस्परासत्र-वधों से अज 
का रथ, प्रायः बिलकुल ही, ढक गया । उसकी ध्वजामात्र, ऊपर, थाड़ी सी 
दिखाई देती रही । जिस दिन प्रातःकाल कहरा अधिक पड़ता हे उस दिन 
यदि खूय्य का थाड़ा बहुत भी प्रकाश न हा ता, यही न माद्धुम हे! सके कि 
प्रातःकाल हो गया है या अभी तक रात ही है। ऐसी दशा में, सूय्य के 
अत्यव्प प्रकाश से जिस तरह प्रातःकाल का ज्ञान लोगों का हाता है, उसी 
तरह रथ के ऊपर उड़ती हुई ध्वज्ञा की चोटी के देख कर ही सनिक लाग 
अज का पहचान सके । शन्रओं ने शस्त्र बरसा कर अज के रथ की ऐसी 
गति कर डाली । | 

१< 
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इस दशा को प्राप्त होने पर, सार्वभे।म राजा रघु के पुत्र, पच्चशायक के 
समान सन्द्र, ,अज्ञ के प्रियंबदद नामक गन्धर्व से पाये हुए सम्माहनास्त्र 
की याद आई । कतेव्य-पालन में अज बहुत ही हृढ़ था। आलस्य उसे 
छू तक न गया था । अतएच कवद्य-निष्ठा से प्रेरित होकर उसने 
उस नींद लानेवाले अख का उन राजाओं पर छोड़ ही दिया। उसके 
छूटते ही राजाओं की सेना एकदम से गई । सेनिकां के हाथ जहाँ 
के तहाँ अकड़ से गये । घनुप का डछारी खोंचने मे वे सर्वेधा असमथथ हा 
गये | लोहे की जाली के टाप सिरों से खिसक कर, एक तरफ, उन लोगों 
के कन्धों पर आ रहे । सारे रथारोही सेनिक, अपने अपने शरीर ध्यजाओं 
के बाँसों से टेक कर, मृतियां के समान अचल रह गये | ऊँगली तक किसी 
से उठाई न गई । शात्रओं की ऐसी दुर्दशा देख वीर-शिरोमणि अज्ञ ने अपने 
ओऔठों पर रख कर बड़े जोर से शऊझक बजाया | उस समय ऐसा माल्म हुआ 
जैसे, श्ड का मुह से लगाने के बहाने, वह अपने बाहुबर से प्राप्त किय 
गये मूतिमान्‌ यश की ही पी रहा है। । 


ग्रज॒ के विजय-सूचक शड़नाद का उसके याद्धा। पहचान गये | उसे 
सनते ही उन्हें मालूम हे! गया कि अज़ की जीत हुई। पहले ते थे लितर 
बितर हाकर भाग रहे थे. पर दशाश़ूच्चनि सन कर वे लाट पड़े । झाट कर 
उन्होंने देखा कि उनके सारे शजत्र निद्रा में मम्न है | अक्लेला अज़् ही उनके 
बीच, चेतम्य अवस्था में, फिर रहा है । रात के समय कमलें के बन्द हे। जाने 
पर चन्द्रमा का प्रतिविस्व जिस तरह उनऊेे बीच में मिलमिलाता हुआ देख 
पड़ता है, चेष्टारहित द्ान्षओं के समृह में अज को भी उन्होंने उसी तरह 
चलता फिरता देखा। 


वरियां के अच्छी तरह पराघ्त हुआ देख, अज ने युद्ध के मैदान से 
लाटना चाहा । परन्तु युद्ध-खल छोडने के पहले, रुधिर छगे हुए अपने बाणें 
की नोादे से उसने उन राजाओं के पताकेां पर यह लिख दिया;:--''याद 
'कखेा, अज तुम्हारे साथ निर्दयता का व्यवहार नहीं करना चाहता | दयाद्र 
हाकर उसने तुम्हारे प्राण नहों लिये । केवल तुम्हारा यश ही लेकर उसने 
सनन्‍्तोष किया | यश खाकर आर प्राण लेकर अब तुम खुशी से अपने अपने 
घर ज्ञा सकते है। 


यह करके वह संग्नाम-भूमि से छोट पड़ा और भयभीत हुई प्रियतमा इन्दु- 
मती के पास आया | उस समय उसके शरीर की शोभा देखने ही याग्य थी। 
उसके धनुष का एक सिरा ते जमीन पर रक्‍खा था । दुसरे, अरथात्‌ ऊपर 
वाले, सिरे पर उसका दाहना हाथ था। लोहे के टाप के सिर से उतार 
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कर उसने बाये हाथ में ले लिया था। इससे उसका सिर खुला हुआ था 
पसीने के बू द उसके मस्तक पर छाये हुए थे | इस तरह इन्हमती के सामने 
खड़े देकर उसने कहा; 


“४ चेदर्भी | मेरी प्राथेना के स्वोकार करके जरा मेरे शात्रओ्नों के! ते। 
एक नजर से देख । केसे काठ के से पुतले है रहे हैं! न इनका हाथ हिलता 
है, न पेर । इस समय, एक बच्चा भी, यदि चाहे ता, इनके हाथ से हथियार 
छोन सकता है | इसी बल, पारुष ओर पराक्रम के भरोसे ये तुझे मेरे हाथ से 
छोन लेना चाहते थे | इन बेचारों के क्या खबर थी कि मेरे हाथ आ जाने 
पर त्रिकाल में भी तू इन्हे न मिल सकेगी ! | 


अज के मुख से ऐसी आनच््‌-दायक बात सुन कर इन्दुमती का शत्र- 
सम्बन्धी सारा डर एकदम छूट गया--उस्के सुख से भय ओर विपाद 
के चिह् दूर हा गये। अतणय साँस की भाफ़ पुछ जाने से, पहली ही सी 
निम्मलता पाये हुण आइईने के समान--चवह मुख बहुत ही मनाहर ओर 
कान्तिमान हा गया | अज्ञ का जीत से इन्दुमती का यद्यपि पग्मानन्द हुआ, 
तथापि, छज्ञा के कारण, घह अपने ही मुँह से अज् की प्रशंसा आर अपनो 
प्रसन्नता न प्रकट कर सकी | यह काम उसने अपनी सखियें से कराया । 
वो के आरम्स में नये जल की बू दें से छिड़की गई भूमि जिस तरह 
मयूरें की कूक से मेघें के समूह की प्रशंसा करती है, उसी तरह पति 
के पराक्रम से प्रसन्न हुई इन्दुमती ने भी सखियेां के मुख से उसकी 
प्रशांसा की । 

इस तरह सारे राजाओं के सिरां पर अपना बायाँ पेर रख कर--उन्हें 
अच्छी तरह पराघ्त करके और, सच-शुण-सम्पन्न इन्दुमती के साथ लेकर 
निरदोष अज़ अपने घर गया। अपने रथां आर घाड़ों का उड़ाई छुई घूल 
पडने से रूखे केशां वाली इम्दमती का हो उसने रण को मतिमती विजय- 
लक्ष्मी समभा । उसने अपने मन में कहा-इन्दुमती की प्राप्ति के मुकाबले 
में दात्रओं पर प्राप्त हुई जीत काई चीज़ नहों | जीत की अपेक्षा इन्दुमती 
के ही में अधिक आदरणीय और अधिक महत्त्व की चीज समभता हैं । 


अज़ के विवाह ओर विज्ञय की बात राजा रघु का पहले ही मालूम 
हे गई थी। अतएव बहुगुणशालरुनो वधू का साथ लिय दुए जथ वह 
अपने नगर मे पहुंचा तब राजा रघु ने उसका बड़ी बड़ाई का आर उसका 
यथाचित स्वागत भी किया। ऐस विज्ञता आर पराक्रमी पुत्र का राज्य- 
भार सौंप देने के लिए वह उत्सुक हा उठा। फल यह दुआ कि राज्य- 
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शासन आर कुटुम्ब-पालन का काम उसी क्षण उसने अज के दे दिया, 
ग्रेर, आप शान्ति-पूर्वक मेक्षसाथन के काम में रण गया। उसने यह 
उचित हो किया। खूय्य-वेशी राजाओं की यही रीति है। अपने कुल में 
राज्य-काय्य-घुरन्धर और कुटुम्ब-पेषक पुत्र होने पर, ग्रहस्थाश्रम में बने 
रहने की वे कभी इच्छा नहीं करते । 


आदठवों सगे । 


बन हि क “तन 


अज का विलाप । 


#प्जल्जफरज के हाथ में बंधा हुआ विवाह का कमनोय कड़्ुण भी न 
हे खुलने पाया था कि उसके पिता रघु ने पृथ्वी भी, दूसरी इन्दु- 
९... ४/ मती के समान, उसे सांप दी । इन्दुमती की प्राप्ति के बाद हे 
४; ७ पिता ने उों पृथ्वी दे डाढी। रघु ने उसी का राजा बना 
दिया; आप राज्य-शासन के कूकट़ों से अछूग हो! गया। 
अज के सोभाग्य का ते देखिए । जिसकी प्राप्ति के लिए राजाओं के छड़के 
बड़े बड़े घार पाप--विष-प्रदान आर हत्या आदि--तक कऋरते हूँ वही पृथ्वी 
अज के. बिना प्रयत्न किये ही, मि्ठ गई | आपदही आप आकर वह अज के 
मेने उपस्थित सी हा गईं | उसे इस तरह हाथ आई देख अज ने उसे 
ग्रहण तो कर लिया, पर भाग करने का इच्छा से ग्रहण नहां किया--चन 
से सखेापभेाग करने के इरादे से उसने राज-पद के स्वीकार नहों क्िया । 
उसने कहाः--“मेरी ते यह इच्छा नहीं कि पिता छे रहते मे पृथ्वीपति बने , 
परन्तु जब पिता की आज्ञा ही ऐसी है तब उसका उल्लंघन भी में नहीं कर 
सकता | इससे,लछाचार दाकर, मझे पृथ्ची का पालन करना हो पड़ेगा 


कुलगुरु वशिष्ठ ने, शुभ मुहृते म, उसका अभिषेक-क्रिया समाप्त की | अनेक 
तोर्थों' से पवित्र जल मंगा कर वरशिष्ठ ने उन जलां का अपने हाथ स अज 
पर छिड़का | ऐसा करते समय जलों के छोटे पृथ्वी पर भो गिर | अतएव 
गज के अभिषेक के साथ हो पृथ्वी का भी अभिषेक हे गया | इस पर 
पृथ्वी ने, जल पड़ने से उठी हुई उज्ज्बल भाफ़ के बहाने, अपनो क्ृताथता 
प्रकट की | अज के सद्टश प्रजारअ्जक राजा पाकर उसने अपने का 
धन्य माना । 
थर्वेवेद के पूरे ज्ञाता महपि वशिष्ठ ने ग्रञज का अभिपेक-संस्कार 


विधिपूवक किया--अथवंबेद में अभिषेक का जसा विधान हैं उसी के अजु- 
सार उन्होंने सब काम निबटाया | इस कारण अज् का प्रताप, पार ओर 
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पराक्रम उसके शात्र ओं के दुश्सह है। गया | वे उडतका नाम सुनते हो थर 
थर कॉपने लगे,। अकेले अज का ही क्षात्र तेज उसझे शत्रओं को कँपाने के 
लिए काफी था । वशिए्ठ के मन्त्र-प्रभाव से वह तेज ओर भी प्रखर हो गया। 
पवन के संयेग से अग्नि जैसे ओर भी अधिक प्रज्वयलित हो उठता है वैसे ही 
ब्रह्म-तेज के संयाग से अज का क्षात्र तेज भी पहले से अधिक तीत्र हो! गया | 

अज, किसी बात में, अपने पिता से कम न था। पिता की केबल 
राज्य-लक्ष्मी ही उसने न प्राप्त की थी, उसके सारे गुण भी उसने प्राप्त 
कर लिये थे । इस कारण उसकी प्रजा ने उस नये राजा का फिर से तरुण 
हुआ रघु ही समभा | उस समय दो चीज़ों के दे! जाड़े बहुत ही अधिक 
शोभायमान हुए | एक ता, अज के साथ उसके बाप-दादे के सम्पत्तिशाली 
राज्य का संयेाग होने से, अज ओर राज्य का जोड़ा पहले से अधिक शोभा- 
शाली हा गया। दूसरे, अज़ की स्वाभाविक नम्नता के साथ उसके नये 
येवन का याग होने से, नम्नता और येवन का जाड़ा विशेष शोभासम्यन्न 
हैे। गया। लम्बी लग्बी भुजाओं वाले--महाबाहु --अज ने, नई पाई हुई पृथ्वी 
का, नवाढा बधू की तरह,सदय होकर भाग किया। उसने कहाः--“ऐसा न 
हो जे सख्ती करने से यह डर जाय | अतएव, अभी, कुछ दिन तक, 
इसका शासन ओर उपभेाग छाड़-प्यार से ही करना चाहिए”? | इस प्रकार 
के आचर गण का फल यह हुआ कि उसकी सारी प्रज्ञा उससे प्रसन्न हो गई । 
सब लेग यही समभने लगे कि राजा अकेले हमीं का सबसे अधिक चाहता 
है | समुद्र में सेकड़ों नदियां गिरती हँ--सेकड़ें उसका आश्रय लेती हँ-- 
परन्तु समुद्र उनमें से किसी का भी विमुख नहीं छाटाता; सब के साथ 
एक सा प्रीतिपूण बत्तोव करता है। इसी तरह अज्ञ ने भी अपनो प्रजा में 
से किसी के भी अप्रसन्न होने का मौका न दिया। जे उस तक पहुँचा 
उसे उसने प्रसन्न करके ही छोड़ा । न उसने बहुत कठोर ही नोति का अब“ 
लम्बन किया आर न बहुत कामल ही का | कठोरता का व्यवहार करने 
की जरूरत पड़ने पर, कठोरता उसने दिखाई, पर बहुत अधिक नहों | इसी 
तरह कामलरूता का व्यवहार करने के लिए बाध्य होने पर, कामलता से 
उसने काम लिया सही, पर इतना कामल भी न हुआ कि कोई उससे डरे 
ही नहीं। कठोरता ग्रार कामलता के बीच का मार्ग ग्रहण करके उसने-- 
पवन जिस तरह पेड़ों को झुका कर छोड़ देता है उसी तरह--माण्डलिक 
राजाओं के झुका कर ही छोड़ दिया; उन्हें जड़ से नहों उखाड़ा । 

वृद्ध रघु का यह देख कर परमानन्द्‌ छुआ कि मेरे पुत्र का प्रजा इतना 


चाहती है ग्रार उसका राज्य सब तरह निष्कण्टक है | अब तक मेक्ष-साधन 
के उपायें में लगे रहने से उसे आत्मक्ञान भी है| गया था | अतपघ, इस 
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समय, उसने स्वगे के इन्द्रिय-भाग्य पदार्थों का भी तुच्छ सममा | उसने 
सेचा कि स्वर्ग के हैं| या पृथ्वी के, जितने भाग हैं, सभी विनाशवान हैं। 
उनकी इच्छा करना मृखता हे। अतएव वह उनसे एकदम विरक्त हे 
गया। बात यह है कि इस वंश के राजाओं की यह रीति ही थी। वृद्ध 
होने पर, ये लोग, अपने गुगा-सम्पन्न पुत्र के राज्य सोंप कर, वृक्षों की छाल 
पहनने वाले यागियां का अनुकरण करते थे--विषयेपभागोां का परित्याग 
करके, संयमी बन, वचन में, ये तपस्या करने चले जाते थे। रघु ने भी, 
इसी से, उस रीति का अनुसरणा करना चाहा। वह वन जाने के लिए तेयार 
हो गया | यह देख कर अज के बड़ा दःख हआ | सरपेंच से सशोाभित 
सिर की पिता के पेरों पर रख कर उसने कहाः---“तात | ऐसा न कीजिए । 
मुझे न छाड़िए | में निराश्चित हे जाऊँगा | पुत्र को इस तरह कहते आर 
रोते बिलखते देख, पुत्रवत्सल रघु ने अज़ की बात मान छी | वह बन के 
ता न गया; परन्तु, सपे जिस तरह छोड़ी हुई कँचुल के फिर नहों ग्रहण 
करता उसी तरह, उसने भी परित्याग की हुई लक्ष्मी के फिर नहीं लिया । 
छेाड़ दिया से छोड़ दिया। वह संन्यासी हो गया ग्रार नगर के बाहर, 
एक कटी में. रहने छगा। वहाँ उसने अपनों सारी इन्द्रियां का जीत लिया। 
उस समय उसकी पुत्रभाग्या राज्य-लक्ष्मी ने उसके साथ पुत्रबधू की तरह 
व्यवहार किया । लक्ष्मी का पृव-सम्बन्ध रघु से छूट गया, उसका उपभाग 
अब उसका पुत्र करने लगा । तथापि, भले घर की पुत्रबधू जिस तरह 
ग्पने ससर की सेवा, जी छगा कर, करती है उसा तरह ठथ्ष्मी भा 
जितेन्द्रिय रघु की सेवा करती रही । 

इधर ते रघु, एकान्‍न्त में, माक्ष-प्राप्ति के उपाय में छगा ; उधर नया 
राज्य पाये हुए अज् का दिनों दिन अभ्युदय हाने लगा । एक की शान्ति का 
समय आया, दुसरे के उदय का। अतएव, उस समय, इस प्रकार के दे। 
राजाओं का पाकर इध्यचाक का कुछ उस प्रातःकारीन गआकादा की उपमा 
के पहुँच गया जिसम एक तरफ़ ता चन्द्राघ्त हा रहा हे आर दूसरी तरफ़ 
सूर्योदय । रघु के सेन्यासियां के, आर, अज का राजाओं के चिह्न धारणा 
किये दइंख सब लागा फा एुसा सातट््म हुआ ज़रस माधक्ष आर छ्वय्यरूपा 
भिन्न भिन्न दो फल देने वाले धम्म के दा अदा पृथ्चोी पर उत्तर आये शां। अज 
की यह इच्छा हुई कि में सभी का जीत लछू--ऐसा एक भी राजा न रह 
जाय जिसे मेने न जीता है। । अतएव, इस उद्दश की सिद्धि के लिए उसने 
ते बड़े बड़े नोति-विशारदें। के अपना मन्‍्त्री बनाया आर अपना अधिकांश 
समय उन्हीं के समागम में व्यतीत करने छूगा। उधर रघु ने यह चाहा 
कि मझे परम पद की प्राप्ति हा--मझे आत्मज्ञान हा। जाय । इससे सत्यवादी 
महात्माओं आर येगियां की सडुति करके वह ब्रह्मज्षान की चर्चा ओर 
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येग-साधन में लीन रहने लगा | तरुण अज ने तो प्रजा के मामले-मकद्दमे 
करने ओर उनकी प्रार्थनाये सुनने के लिए न्‍्यायासन का आखसरा लिया। 
बूड़े रघु ने, चित्त की पकाग्रता सम्पादन करने के लिए, पकान्‍न्त मे, पवित्र 
कशासन ग्रहण किया । एक ने ते अपने प्रभुत्य आर बल का महिमा से 
पास-पड़ेोस के सारे राजाओं का जीत लिया; दूसरे ने गहरे येगाभ्यास 
के प्रभाव से शरीर के भीतर श्रमण करने वाले प्राण, अपान और 
समान आदि पाँचेां पवनें का अपने वश में कर लिया | नये राजा अज के 
परियों मे, उसके प्रतिकूल, इस पृथ्वी पर, जितने उद्योग किये उन सब के 
फले के उसने जछा कर खाक कर दिया; डनका एक भी उद्योग सफल 
न होने पाया। पुराने राजा रघु से भी अपने जन्म-जन्मान्तर के कर्म्मों के 
बीजों का ज्ञानाझि से अछा कर भस्म कर दिया; उसके सारे पूवेसञ्िचित 
सरकार नष्ट हा गये। राजनीति में कहे गये सन्धि, विगश्रद आदि छहों 
प्रकार ८: गुशा--व्यवहारां-- का अ्ज के पूरा पूरा ज्ञान था। उन पर उसका 
पूरा अधिकार था। किस तरह के दवहार का केसा परिणाम हेगा, यह 
पहले ही से अच्छी तरह सोच कर, उसने इनमें से जिस व्यवहार की 
जिस समय ज़रूरत समझो उसी का उस समय प्रयाग किया । रघु ने भी 
मिद्दी आर सोने के तुल्य समझ कर माया के सत्य, रज और तम नामक तीनों 
गुगे।ं के जोत छिया। नया राजा बड़ाही हृद्कम्मों था। काई काम 
छेड़ कर बिना उसे पूरा किये वह करी रहा ही नहों | जब तक काय्यसिद्धि 
नहुई सब तक उसने अपना उद्योग बराबर जारी ही रकखा। स्षद्ध राजा 
रघु भी बड़ा ही छिर-ुद्धि आर हढ़-मिश्चय था। जब तक उसे ब्रह्म का 
साक्षात्वार न हा गया--जब तक उसने परमात्मा के दशन न कर लिये-- 
तब तक वह येगाभ्यास करता ही रहा । इस प्रकार दोनों ही ने अपने 
अपने काम बड़ी ही हृढ़ता से किये। एक ता अपने शत्रओं को चाहें 
का ध्यान स॑ देखता हुआ उनके सारे उद्योगां का निष्फल करता गया। 
दूसरे ने अपने इन्द्रियरूपी बरियां पर अपना अधिकार जमा कर उनकी 
वासनाओं का समूल नाश कर दिया । एक ने छाकिक अभ्युदय की इच्छा 
से यह सब काम किया; दूसरे ने आत्मा का सांसारिक बन्धने। से सदा 
के लिए छुड़ा कर मीक्ष-प्राप्ति की इच्छा से किया। अन्त की दोनों के 
भनारथ सिद्ध है गये। देानां ने अपनी अपनी अभीए-सिद्धि पाई । अज ने 
अजय-पद पाया; रघु ने माक्ष-पद । 

समदर्शी रघु ने, अज़ की इच्छा पूर्णा करने के लिए, कई वबष तक, 
याग-साधन किया। तदनन्तर, समाधि-द्वारा प्राण छोड कर, माया- 
तोत आर अविनाशी परमात्मा मे बह छीन हे गया । 
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पिता के शरीर-त्याग का समाचार खुन कर, नियम-पूर्वेक अश्नि की 
सेवा--अग्लिहात्र-करने वाले अज का बड़ा दुःख हुआ" उसने बहुत 
विलाप किया ओर शोक से सनन्‍्तप्त होकर घंटों आँखू बहाये। तदनन्तर, 
कितने ही येगियां शरर तपस्वियाँ का साथ लेकर उसने पिता की यथा- 
विधि अन्त्येप्टि-क्रिया की. पर पिता के शरीर का अग्नि-संस्कार न किया । 
बात यह थी कि राजा रघु ग्र॒हस्थाश्रम छोड़ कर संनन्‍्यासी हो गया था 
इस कारणा संन्यासियों के मत शरीर का जिस तरह संस्कार किया जाता 
है उसी तरह अज ने भी पिता के शरीर का संस्कार किया। पितरों से 
सम्बन्ध रखनेवाली जितनी क्रियाये' हें उन सब का अज अच्छी तरह 
जानता था | अतएव, पिता के परलेाक-सम्बन्धी सारे काय्य उसने यथा- 
शास्त्र किये । पिता पर उसकी बड़ी भक्ति थी। इसी से उसने विधि-पूर्वेक उसके 
ग्रोध्वै-देहिक कार्य निपटाये,यह समभ कर नहीं कि उनकी आवश्यकता 
थी। बात यह है कि इन कार्य्यो' की काई आवश्यकता ही न थी, क्योंकि 
संन्यास-ग्रहग के अनन्तर रघु ने समाधिस्थ हा कर शरीर छोड़ा था। 
ग्रेर, इस तरह शारीर छोड़ने वाले पुरुष, पुत्रों के दिये हुए पिण्डदान की 
आकाउःम््षा ही नहों रखते | ये ता ब्रह्म-्पद का पहन जाते हैं। पिण्डदान 
से उन्हे क्या लाभ ? 

पिता पर अज़ की इतनो प्रीति थो कि बहुत दिनां तक उसे पिता के 
मरने का शोक बना रहा। यह देख, बड़े बड़े विद्वानों और तच्त्व-येत्ताओं 
ने उसे समभाना बुकाना शुरू किया। उन्हाने कहा--“आपके पिता ते 
परम-पद्‌ को प्राप्त हा गये-चे ते परमात्मा में छीन हा गये। अतएयच 
उनके विषय में शोक करना बृथा है| शोक कहीं ऐसी के लिए किया 
जाता है ? इस प्रकार के तत्त्व-ज्ञान-पू्णो उपदेश सुनने से, कुछ दिनों में, 
अज के हृदय से पिता के वियाग की व्यथा दूर हा गई | तब वह फिर 
अपना राज-काज, पहले ही की तरह, करने छगा । बरसों उसने अपने 
धनुष की डेारी खाली ही नहीं | सदा ही उसका धन्नुष चढ़ा रहा। फल 
यह हुआ कि वह सारे संसार का एकच्छन्न राजा है| गया |! 


महाप्रतापी राजा अज की एक रानो ते इन्दुमती थी ही । पृथ्ची भी 
उसकी दूसरी रानी ही के समान थी; क्योंकि उसका भी पति वही था। 
पहली ने ते अज के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न किया; आर दूसरी, अर्थात्‌ 
पृथ्वी, ने अनन्त रलों की ढेरी उसे भेंट में दी--इन्दुमती से ते उसने 
पुत्र पाया ओर पृथ्वों से नाना प्रकार के रलों की राशि | अज के पुत्र का 
नाम दशरथ पड़ा | दशानन के वचेरी रामचन्द के पिता होने का साभाग्य 
अज़ के इसी पुत्र का प्राप्त हुआ | वह दस सा, अथोत्‌ एक हज़ार, किरण 
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वाले सूय्य के सट्टशा कान्तिमान हुआ। दसों दिशाओं में अपना विमल 
यश फैलाने से उसकी बड़ी ही प्रसिद्धि हुई । बड़े बड़े विद्वानों ग्रेर तप- 
स्वियें तक ने उसकी कीति के गीत गाये । 

वेदाध्ययन कर के ऋषियों के, यज्ञ कर के, देवताओं के ओर पुत्र उत्पन्न 
कर के पितरों के ऋण से अज ने अपने का छड़ा लिया। अतणव, तीनों 
प्रकार के ऋयगें से छूटने पर, उसकी ऐसी शोभा हुईं जैसी कि चारों तरफ़ 
उत्पन्न हुए घेरे--परिधि-से छूटे हुए सूच्य की शोभा होती है। उसने 
ग्रपने बछ आर पारुष का उपयाोग भय-भोत छागां का भय दर करने ही 
के लिए किया, किसी का सताने के लिए नहोीं | इसी तरह अपने शास्त्र- 
शान ग्रार पाण्डित्य का उपयाग उसने विद्वानों का आदर-सत्कार करने 
हों--उनके सामने नप्नता दिखाने ही--के लिए किया, अभिमानों बन कर 
उनकी अचज्ञा करने के लिए नहों | इतना हों नहों, किन्तु इस महाप्रभुता- 
शाली सम्राट ने अपना सारा धन भी परोपकार ही में खच्चे किया । आर 
कहाँ तक कहा जाय, उसने अपने अन्य गुण से भी दूसरों ही के लाभ पहु- 
चाया। परापकार ही का उसने सब कुछ सममा, स्वार्थ का कुछ नहों | 


कुछ दिनों तक सुपुत्र-प्राप्ति के सुख का अनुभव कर के ओर प्रजा 
के सब प्रकार प्रसन्न कर के, एक बार वह अपनो रानी इन्दमती के साथ, 
अपने नगर के फूलछ-बाग मे, --इन्द्रागी का साथ लिये हुए, ननन्‍्द्‌नवन में, इन्द्र 
की तरह--बिहार करने के लिए गया। उस समय, आकाश में, नारद 
मुनि उसी माग से जा रहे थे जिस माग से कि खस्य आता जाता है। 
दक्षिणी समद्र के तट पर गाकण नामक पक स्थान है। वहाँ देवाधिदेव 
शऊकुर का निवास हे--उनका वहाँ पर पक मन्दिर है। वीणा बजा कर 
उन्हों के अपना गाना सनाने के लिए देवषि चले जाते थे। 


इतने में ज़ोर से हवा चली ओश्रार उनकी वीणा के सिरे की खूटियों 
पर लटकी हुई दिव्य फूलों की माला अपने स्थान से श्रष्ट हे गई। उसकी 
अलाकिक सुगन्धि ने वायु के हृदय में मत्सर सा उत्पन्न कर दिया | अतएव 
बाय ने उस माछा का गिरा दिया । सगन्धि के छोाभी कितने ही भरे उस 
माला पर मडरा रहे थे। माला के गिरते ही वे भी उसझे साथ वीणा के 
ऊपर से उड़े । उस समय ऐसा मालूम हुआ जैसे वायु के इस काम से 
वीणा ने अपना अपमान समभा हो | अतएव दुखो हे कर वह, भेंरों के 
बहाने, काजल मिले हुए काले काले आँसू गिरा रही है। । 


इस माला में अद्भुत सुगन्धि थी। इसके फूलें मे मधु भी अलेोकिक 
ही था | अपनी अपनी ऋचतु में फूलने वाली लताओं के फूलें के सान्द्॒य्य, 


आंठवाँ सर्ग । १७९, 


सुंवास, पराग ओर रखस-माधुस्य आदि गुण, इस माला के इन गुणें के 
सामने, काई चीज़ ही न थे। यह जे। नारद की वीणा से खिसकी ते अज 
की रानी इन्दुमती की छाती पर आ गिरी । 


नर-श्रेष्ठ अज्ञ की प्रियतमा के वक्षःस्थल पर गिर कर वह पाला वहाँ एक 
पल भर भी न ठहरी होगी कि इन्दुमती की दृष्टि उस पर पड़ी । उसे देखते 
ही इन्द्मती विहल है। गई ग्रार--राहु के द्वारा ग्रास किये गये चन्द्रमा की 
चाँदनी के समान--आँखे बन्द करके सदा के लिए अघछ्त हा गई | देखना, 
सुनना, बोलना आदि उसके सारे इल्द्रिय-व्यापार एकदम बन्द हा गये। उसके 
अचेतन दशारीर ने अज का भी बेहाश करके ज़मीन पर गिरा दिया। 
प्रियतमा इन्दुमती का प्राणहीन देखतेही अज भी बेहेश हाकर ज़मीन पर 
गिर पड़ा ।गिरना ही चाहिए था | क्या दीपक के जलछते हुए तेल के बूंद के 
साथ ही दीपक की लो भी जमीन पर नहीं गिर जाती ? अज ओर 
इन्दुमती की यद्द दशा हुई देख, उन देनें के सेवकों ने बड़े ही उच्च-स्वर 
से रोना ग्रार विछाप करना आरम्भ कर दिया। उनका राना-धाना सुन 
कर उस फूल-बाग के कमल-सरोवर म रहने वाले पक्षी तक घबरा उठे । 
भयभीत हाकर वे भी कछकछ शब्द करने आर रोने लगे। उन्हें इस प्रकार 
राता देख ऐसा मालूम होने लगा जैसे, राजा आर रानी के सेवकों की 
तरह, वे भी दुखी हा रहे हैं। पंखा भलने आर शीतछ जल छोंटने से 
ग्ज्ञ की मूछो तो किसी तरह दूर हा गई--वह ते हाश में आ गया ; पर, 
इन्दुमती बेसी ही निष्प्राण पड़ी रह गई । बात यह है कि आपषधि तभी तक 
अपना गुण दिखाती है जब तक आयु शेप रहती है । आयु का अन्त आ जाने 
पर ओषधियाँ काम नहों करती । 


चैतनता जाती रहने से निरचेए हुई इन्दुमती, उतरे हुए तारों बाली 
थीणा की उपमा का पहुंच गई। अत्यन्त प्रीति के कारण अज ने उसे 
उसी दशा में उठा लिया ओर अपने गाद पर रक़्खा--उस गाद पर जिससे 
उसकी रानी पहले ही से परिचित थी। इन्द्रिय-जम्य ज्ञान नष्ट हा! जाने के 
कारण इन्दुमती के शरीर का रकू बिलकुछ ही पछट गया । उसकी चेष्टा ही 
कुछ और हे। गई । उसके सचोड़ू पर कालिमा सी छा गई। अतएव डसे 
गोद मे लेने पर अज़ >मल्िन मसुग-लेखा छिये हुए प्रातःकालीन चन्द्रमा के 
समान--माल्दूम हेने लगा । अपनो प्राणेपम रानी की अचानक झूृत्यु हा जाने 
से अज का अलीम दुःख हुआ । उसका स्वाभाविक भो घीरज छूट गया | 
डसकी आँखें से आँसुओं की कड़ी छग गईं । बहुत तपाये जाने से लोहा 
भी नरम हो जाता है--नरम ही नहों, गल तक जाता है--फिर यदि 


११० रघुवंश । 
सन्‍ताप की आग से तपे हुए शरीरधारी विकरू होकर रोने छगें ते 


आश्चर्य ही क्या है ? दुःख से वद्याकुल होकर अज ने, रू धरे हुए कण्ठ से, 
इस प्रकार, विछाप करना आरम्भ किया +--- 


“ फूछ बड़ी ही कामछ चीज है। शरीर में छू जाने से, हाय हाथ ! 
फूल भी यदि प्राण ले सकते हैं तो फिर ऐसी ग्रेर कान सी चीज़ संखार में 
होगी ज्ञा मनुष्य का मारने में समथे न हो ? विधाता जब मारने पर उतारू 
होता है तब तिनका भी बच्चन हो जाता हे--तब जिस चीज़ से वद चाहे 
उसी से मार सकता हैं। अथवा यह कहना चाहिए कि यमराज कोमल 
वस्तु का कामल ही से मारता है। में यह इस लिए कहता हूँ, क्योंकि इस तरह 
का एक हृष्टान्त में पहले भी देख चुका हूँ । देखिए कमलिनी भी कोमल होती 
है आर पाला भी कामल ही होता हे। परन्तु इसी पाले से ६ी बेचारी 
कमलिनो मारी जाती है। अच्छा, यदि इस माला में प्राण ले लेने की 
शक्ति है ते यह मेरे प्राण क्‍यों नहीं ले छेती ? में भी तो इसे अपनी छाती 
पर रबखे हूँ! बात यह है कि ईश्वर की इच्छा से कहाँ विष अम्ठत का 
काम देता है, कहीं अम्बत विष का। भगवान्‌ चाहे जा करे | अथवा मेरे 
दुभाग्य से ब्रह्मा ने इस माला से ही वच्चञ का काम लिया ; इसे ही उसने 
वजञ्ञ बना दिया। ज़रा इस अघटित घटना के ते देखिए । इसने पेड़ के 
ते नहीं गिराया, पर उसकी डालें पर लिपटी हुई छता का नाश 
कर दिया ] इसी से कहता हूं कि यह सारी करामात म्ुभ पर रूठे हुए 
विधाता की दे । 


“ प्रिये | बोल | बड़े बड़े सकड़ें अपराध, करने पर भी तूने कभी 
मेरा तिरस्कार नहीं किया । सदाही तू मेरे अपराध क्षमा करती रही है। 
इस समय ते मुझ से काई अपराध भी नहों हुआ। फिर भछा क्यों तू 
मुभ निरफपराथी से नहों बारूती ? बोलना क्यों एकाएक बन्द कर दिया 
घया मे अब तेरे साथ बात चीत करने याग्य भी नहों रहा ? 


“ तेरी मन्द्‌ ओर उज्ज्वल मुसकान मुझे नहों भूलती | मुझे इस समय 
यह सन्देह हो रहा है कि तूने मुझे सच्चा प्रेमी नहीं, किन्तु छलछी ग्रेर शठ 
सममभा । तेरे मन में निश्चय ही यह धारणा हो गई जान पड़ती है कि मेरा 
प्रेम बनावटी था। इसी से तू, बिना मेरी अनुमति छिये ही, अप्रसन्न 
होकर, परलाक का चली गई--उस परलेाक के जहाँ से तेरा लाट आना 
किसी तरह सम्भव नहों। मुझे इस बात का बड़ा ही दुःख है कि तुझे निष्प्राण 
देख कर मेरे भी प्राण, जे कुछ देर के लिए तेरे पीछे चले गये थे, 
तुझे छोड कर क्यों लोट आये ? क्‍यों न वे तेरे ही पास रह गये ? अब थे 


आठवाँ सर्ग । १११ 


सह दुःख सहते हुए अपनो करनो पर रोवे | इन पापियों ने अच्छ 

घाखा खाया | परिश्रम के कारण उत्पन्न हुए पसीने के बूद तो अब तक 
तेरे मुह पर वत्तमान हैं ; पर स्वयं तू वतेमान नहीं। तेरी आत्मा ते असछ्त 
हो गई, प्राण ते तेरे चले गये ; पर पसोने के बूंद तेरे बने हुए हैं| देहधारियें 
की इस असारता का घिककार | मेने कभी भी तेरी इच्छा के प्रतिकूल कोई 
काम नहों किया। वेसा काम करना ते दुर रहा, कभी इस तरह के 
विचारों का भी मेने अपने मन में नहों आने दिया । फिर मेरे साथ इतनी 
निठुराई क्यों ? यह सच हे कि में पृथ्वी का भी पति कहलाता हूँ। परन्तु 
यह केवल कहने की बात है. यथार्थ बात नहीं | मेरे मन का गहरा अलु- 
राग ता तुभी में रहा है। एक मात्र तुभी का में अपनी पत्नी समझता 
रहा हूँ, पृथ्वी का नहीों। लोग चाहे जा कहें ; सच वही हे जा में कह 
रहा हूँ 


“ हें सन्दर जंघाओं वाढी | पवन की प्रेरणा से तेरी फूल से गु थी हे, 
बलरूखाई हुई, भारों के समान काली काली ये अछके , इस समय, हिल रही 
हैं | इन्हें इस तरह हिला इछा कर पवन मुझे इस बात की आशा सी 
दिला रहा है कि तू अभी, कुछ देर में, फिर उठ बटेगी-तू मरी नहों। 
इससे, धिये | सचेत होकर - रात के समय, एकाएक चमक कर, हिमालय 
की गुफ़ा के भीतरी अन्धकार का ओपधि की तरह--शीघ्र ही तू मेरे दुश्ख 
के दूर कर दे। उठ बेंठ | अचेतनता छोड़ । बिखरी हुई अलछकों वाला 
तेरा यह मान मुख, इस समय, उस कमल के समान हो रहा है जे! रात 
हो जाने से बन्द हो गया हो आर जिसके भीतर भौंरों की गुजझ्ञार न सुनाई 
देती हो। सोते हुए निःशब्द कमल के समान तेरे इस मुख का देख कर 
मेरा हृदय विदीणी हो रहा है। रात से चन्द्रमा का वियाग हो जाने पर फिर भी 

ह उसे मिल जाती हैे। इसो तरह चकदवे के साथ चकवी का भी फिर 
मिलाप हो जाता है | इसी से वे दे।नां, किसी तरह, अपने वियेग-दुःख के 
सह लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी अपनी प्रियतमाओं के फिर मिलने की 
आशा रहती है | परन्तु तेरे तो फिर मिलने की मुझे कुछ भी आशा नहीं | 
तू तो सदा ही के लिए मुझे छोड़ गई | फिर, भला, तैरा वियाेग मुझे आग 
की नरह क्यों न जलाचे ? हाँ, सजंघे ! एक बात ते बता। नये निकले 
हुए लाल लाल पत्तों के बिछाने पर भी लेटने से तेरा म्दुरू गात दुखने 
लगता था। से वही अब जलती हुई चिता पर कंसे चढ़ेगा ? उसकी 
ज्वाला वह किल तरह खसहेगा ? यह साच कर मेरी तो छाती फ्ी जाती 
है | देख, तेरी इस करधनो की क्या दशा हुई है | इस पर तेरी बड़ी ही 
प्रीति थी । तू सदा इसे कमर पर ही रखती थी। एकान्त की पहली सखी 


११२ रघुवंश । 


तेरी यही है । तेरा चछना-फिरना और विलास-विश्रम आदि बन्द हो जाने 
से, इसने भी, इस समय, मौन धारणा कर लिया है। यह जान गई है कि 
अब तू ऐसी सोई है कि फिर जागने की नहों। इसी से, इसे इस तरह 
चुपचाप पड़ी देख, कोई यह नहों कह सकता कि यह मरी नहों, जीती 
है। देखने से ते यही ज्ञान पड़ता है कि तेरे वियाग से व्याकुल होकर इसने 
भी तेरा अनुगमन किया है। परलेक जाने के लिए यद्यपि तू उतावली हो रही 
थी, तथापि, मुझे घोरज देने के लिए, तू अपने कई गुण यहाँ छेाड़ती गई । 
अपने मधुर वचन कायलेां का, मचखूगमन हंसियां का, चजब्चल दृष्टि झूग- 
नारियां का ग्रार हाव-भाव पवन की हिलाई डुई लताओं को वू देती गई । यह 
सब सच है, ओर इसमे काई सन्देह नहीं कि ये चिह्न छोड़ कर तूने मुझ 
पर बड़ी कृपा की; परन्तु इनमें से एक की भी पहुँच मेरे हृदय तक नहों 
हो सकती । तेरे वियाग की व्यथा से मेरा हृदय इतना व्याकुल हो रहा है 
कि; यदि ये उस तक पहुँचे भी, ते भी, इनसे उसकी सान्त्वना न हो सके। 
उसे अवलम्ब-दान देने मे ये बिलकुल ही असमथे हैं । 


“इस आम ओर प्रियह्ुलता पर तेरी बड़ी ही प्रीति थी। तू ने इन दोनों 
का एक जाड़ा बनाना चाहा था | तेरी इच्छा थी कि इन दानें का विवाह हो 
ज्ञाय। परन्तु इनका महुल-मय विवाह-विधान किये बिना हा तू जा रही 
है। यह बहत ही अनुचित है । भला ऐसा भी काई करता है ? देख, यह 
तेरा अशेाक-वृक्ष है। परों से छू कर तू ने इसका देहद किया था। इस 
पर अब शाघप्र ही फूल खिलेंगे। यदि तू जीवित रहती तो इन्हों फ़ूलां का 
तू अपने बालें में गूं थती; यही तेरी अलकों की शोभा बढ़ाते | परन्तु, हाय | 
यही फूल अब मुझे तेरी अन्त्येप्टि-क्रिया में लगाने पड़ेंगे | तू ही कह, ऐसा 
हृद्यविदारी काम किस तरह मुझ से द्वो सकेगा ? हे सुन्दरी | नूपुर 
बजते हुए तैरे चरणेां के स्पश का याद सा करता हुआ यह अशेक, फूल- 
रूपी आँसू बरसा कर, तेरे लिए रे! रहा है । इस पर तेरा बड़ा ही अनुग्रह 
था । इसी से,तेरे परों के जिस स्पश के लिए आर पेड़ लालायित रहते थे 
उसी को तू ने इसके लिए सुलभ कर दिया था। तेरे उसी अनुश्रह का याद 
करके, तैरे सोच में, यह आँसू गिरा रहा है । अपनो साँस के समान सुग- 
न्धित बकुल के फूलां की जिस सुन्दर करधनी के तू मेरे साथ बेठी हुई 
गूथ रही थी, उसे अधगूथी ही छोड़ कर तू सदा के लिए से गई | हे 
किन्नरों के समान कण्ठवारढी | यह तेरा सोना केसा ? इस तरह का व्यव- 
हार करना तुझे शोभा नहों देता। तेरे सुख में सुखी आर दुख में दुखी 
होने चाली ये तेरी सखियाँ हैं| भ्रतिपदा के चन्द्रमा के समान छोटा, तथापि 
सुन्दर ग्रैर हम लोगों की आशा का आधार, यह तेरा पुत्र है। एक मात्र 


आठवाँ सभ । ११३ 


'तुक से ही अनुराग रखने वाला यह तेरा प्रेमी में हूं । तिंस पर भी इन 
सारे प्रेम-बन्धनें का तोड़ कर तू ने यहाँ से प्रस्थान कर द्विया ] निष्ठुरता 
की हद है। गई । 


“मेरा सारा धीरज छूट गया। मेरे सांसारिक सुखें ने जवाब दे दिया। 
मेरा गाना-बजाना बन्द हुआ। ऋऋतु-सम्बन्धी मेरे उत्सव समाप्त हो 
चुके। वस््ाभूषणां की आवश्यकता जाती रही। घर मेरा खूना है| गया। हाय ! 
हाय | मेरी इस दुःख-परम्परा का कहीं टिकाना है | में किस किस बात 
के। सोच्ू ? मेरे घर की तू स्वामिनी थी । सलाह करने की आवद्यकता 
होने पर मेरी तू सलाहकार थी । एकान्त में मेरी तू सखी थी । ओर, सद्भीत 
आदि ललित-कलाओं में मेरी तू प्यारी विद्याथिनी थी। निर्देयों म्॒त्यु ने, 
तेरा नाश करके, मेरे सर्वेस्व ही का नाश कर दिया । अब मेरे पास रद क्या 
गया ? उसने ता सभी ले लिया; कुछ भी न छोड़ा | हे मतवाले नेत्रों वाली ! 
मेरे मद्य पी चुकने पर, बचे हुए रसाले मद का स्वाद तुझे बहुत ही अच्छा 
लगता था । इसी से तू सदा मेरे पीछे मद्यपान किया करती थी | हाय | 
हाय ! वही तू, अब, मेरे आँसुओं से दूषित हुई मेरी जलाझ्ली को, जे तुझे 
परलेक में मिलेगी. किस तरह पी सकेगा ? इसमे कोई सन्देह नहों कि मेरे 
लिए अनेक प्रकार के वैभव आर पेश्वय्य सुलभ हैं। परन्तु तेरे बिना वे मेरे 
किसी काम के नहों । अज का जे सूख मिलना था मिल चुका। उसकी 
अवधि आज ही तक थी । संखार में जितने प्रदाभनीय पदाथे ओर सुखोा- 
प॒भाग के सामान हैं उनकी तरफ मेरा चित्त नहीं खिंचता । मेरा सारा 
सांसारिक भाग-विलास एक मात्र तेरे आसरे था । तेरे साथ ही वह भी चला 
गया। 


अपनी प्रियतमा के मरने पर, का सलेश्वर गज ने, इस प्रकार, घन्टें, बड़ा ही 
कारुणिक विछाप किया । उसका राना-बिलखना सुन कर भनुष्य ही नहीं, 
पेड़-पाघे तक रे उठे | डालें से टपकते हुए रसरूपी आँसू बरसवा कर गज 
ने पेड़ों को भी रुला दिया। उसके दुख से दुखी होकर, रस टपकाने के 
बहाने, पेड भी बड़े बड़े आँसू गिराने लगे । 


बहुत देर बाद, अज़ के बन्धु-बान्धवों ने इन्दुमती के शव का अज की 
गेाद से अलग कर पाया | तदनन्तर, उन्होंने इन्दमती का श्टकुगर किया, जैसा 
कि मरने पर साभाग्य स्त्रियां का किया जाता हैं । फिर उन्होंने उस मस्त 
शरीर के अगर ओर चन्दन आदि से रची गई चिता पर रख कर उसे 
अस्नि के हवाले कर दिया | इन्दुमती पर अज का इतना प्रेम था कि वह भी 
रद नेरसे >> ५+ 
उसी के साथ ही जल जाता । परन्तु उसने सेाचा कि यदि में ऐसा करूँगा 
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ते लोग यह कहेंगे कि इतना बड़ा राज़ा हाकर भी रह्नी के वियेग-दुःख का 
न सह सका ओर डसी के सोच में वह भी उसी का अनुगमन कर गया | 
इसी अपवाद से बचने के लिए अज ने जल जाना मुनासिब न सममा, 
जीने की आशा अथवा जलने के डर से नहों । 


इन्दुमती ते रही नहों, उसके गुणमात्र, याद करने के लिए, रह गये | 
उन्हीं का स्मरण करते हुए उस शास्त्रवेत्ता ओर विद्वान राजा ने किसी तरह 
सूतक के दस दिन बिताये । तदनन्तर, राजधानी के फ़ूल-बाग में ही उसने 
दशाह के बाद के सारे रूत्यों का सम्पयादन, राजानित रीति पर, बहुत ही 
अच्छी तरह किया। अपनी प्रियतमा रानी के परलेाकगमन-सम्बन्धी ऋत्य 
समाप्त करके, पग्रातःकालर के क्षीणप्रभ चन्द्रमा के समान, उदासीन ओर 
कान्तिरहित अज् ने, बिना इन्दुमती के, अक्रेले ही, अपने नगर में प्रवेश 
किया । उसे इस दशा में आते देख पुर्वासिनी स्त्रियां की आँखें से आँसओं 
की भड़ी छग गई । अज ने उनके ऑआँसुओं के आँसू न समभा | उसे ऐसा 
माल्म हुआ जैसे अभ्रधारा के बहाने स्त्रियां के मुखां पर उसके शोक का 
प्रवाह सा बह रहा हो। । उसे देखते देखते, किसी तरह, वह गपने महलेंं 
में पहुचा। 


जिस समय यह दुधेटना हुई --जिस समय अज पर यह विपत्ति पड़ी-- 
महामुनि वशिष्ठट, अपने आश्रम मे, यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। इस कारण, अज़ 
के सान्त्वना देने के लिए वे उसकी राजधानी मे न आ सके | परन्तु, येग- 
बल से उन्हें अज़ का सारा हाल मातम हा गया | ध्यानस्थ होते हो उन्होंने 
ज्ञान लिया कि अज, इस समय, अपनी रानी के शोक में आकण्ठ-मग्न हा रहा 
है, वह अपने हाश में नहों । अतएव उन्होंने, अज का सममाने के लिए, 
ग्पना पक शिष्य भेज्ञा | उसने आकर अज से कहाः--- 


“महषि वशिष्ठ को आपके दुःख का कारण मात्दूम हो गया है । उन्हें 
यह अच्छी तरह विदित है! गया है कि आप, इस समय, प्ररृतिस्थ नहों । 
परन्तु वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं । इससे अपने सदुपदेश द्वारा आपका 
दुःख दूर करने के लिए वे स्वयं नहों आ सझे। यज्ञ का आरम्भ न कर 
दिया होता ते वे स्वयं आते ग्रार आपके स्वभाव में जा विकार उत्पन्न हो 
गया है उसे अवश्य ही दूर कर देते । मेरे द्वारा उन्होंने कुछ सँदेसा भेजा 
है । उस संक्षिप्त सन्देश के अपने हृदय में धारण करके में आपके पास 
डपस्थित हुआ हूँ। आप ते बड़े ही सदाचारशील ओर विवेकपूण पुरुष हें। 
घेय्य भी आप में बहुत है । आपके ये गुण सभी को विदित हैं । अतणएव जे 
कुछ में आप से निवेदन करने जाता हूँ उसे सावधान हाकर सुन छीज़िण । 
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' यह्दी नहों, किन्तु उसे अपने हृदय में सादर स्थान देकर, उसके अनुसार 
बत्तोव भी कीजिए | सनिएः-- ; 


“पुराण-पुरुष भगवान, त्रिविक्रम के तीनों पदें, अथोत्‌ स्वगं, मत्य ओर 
पाताल इन तीनों लेाकों, में जे कुछ है। चुका है, जा कुछ है| रहा हैं आर 
जे! कुछ हेानेवाला है उस सबका मह्ि वशिष्ठ अपनी प्रतिबन्धरहिल शान- 

पछ्टि से देख सकते हैं। उस अजनन्‍्मा परमेश्वर को ख॒श्टि में ऐेसो एक भी 
बात नहों जिसका ज्ञान महृषि का न हो | वे सवेज्ञ ह । जिभुवन की समस्त 
घटनाये' उन्हें हस्तामलक हे। रही हैं । अतएव उनकी बातें के आप सर्वथा 
सच ओर विश्वसनोय समक्रिएगो | उनमें सन्देह न कीजिएगा। ऋषि ने 
मुझे आज्ञा दी है कि में आपके एक पुरानो कथा सुनाऊँ। वह यह है कि 
तृणबिन्दु नाम के एक ऋषि थे। एक दर्फ उन्होंने बड़ी ही घार तपस्या 
आरम्भ की | उन्हं बहुत ही उम्र तप करते देख इन्द्र डर गया । उसने 
समभा, कहों ऐसा न हा जा ये, इस तपस्या के प्रभाव से, मेरा आसन छोन 
ले । इस कारण उसने हरिणी नाम की अप्खरा का, तृणबिन्दु मुनि की 
तपस्या भड्ू करने के लिए, मुनि के आश्रम में भेजा । उसकी करतूत से 
मुनिवर तृणबिन्दु के तपश्चरण में विशज्न उपस्थित हे! गया | अतएय उन्हें बेहद 
क्रोध हे! आया। प्रछय-काल की तरड्ृमाऊला के समान उस क्रोध ने मुनि की 
शान्ति-मय्योदा तेड दी । तब उन्होंने, सामने खड़ी हेकर अनेक प्रकार के 
हाव-भाव दिखाने वाछी हरिणी को, शाप दिया। उन्होंने क॒द्दा--जा तू , 
पृथ्वी पर, मानवी रह्नी हे । 

"यह शाप सुनते ही हरिणी के हेश उड़ गये । उसने निवेदन किया--- 
मनिवर | में पराधीन हू | दूसरे को भेजी हुई यहाँ आई हू | छाचार 
हाकर मझे स्वामी की आज्ञा माननी पड़ी है, खुशी से नहों। इस कारण 
मेरा अपराध क्षमा कीजिए सन्देह मेंने बहुत बुरा काम किया | इस 
प्राथेना के सन कर तृणबिन्दु मनि का हृदय दयाद्र हा आया। उन्होंने 
कहा--अच्छा, देवताओं को पुष्पमाला का दृशन हेने तक ही तू पृथ्ची पर 
रहेगी । उसके दशन होते ही तेरा मानवी शरीर छूट जायगा ओर तू फिर 
अप्सरा हेाकर सरलेक में आ जायगोी | 


“मुनि के शाप से उस अप्सरा का क्रथकेशिक वंश में जन्म हुआ वहां 
उसने इन्दुमती नाम पाया और आपकी रानो बनने का साभाग्य उसे प्राप्त 
हुआ । बहुत काल तक आपके पास रहने के अनन्तर उसके शाप-मे।च्नन 
का समय आया । तब आकाश से गिरी हुई माला के स्पश से उसका 
मानवी शरीर छूट गया। वह करती क्या ? आपके छेाड़ जाने के लिए 
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वह बेचारी विवश थी। इस कारण रानी के मरने की चिन्ता अब आपे 
प्रार न करें। जन्मधारियों के। एक न एक दिन अवश्यही मरना पड़ता है-- 
ज्ञातस्य हि श्रवे मृत्यु । ऐसा कोन है जिसे जन्म लेकर विपत्तिग्रस्‍्त न 
न हाना पड़ा हे ? विपत्तियाँ तो मनुष्य के सामने सदाही खड़ी रहती हैं । 
ब आप इस पृथ्यी की तरफ देखें। आपके अब इसी का पालन करना 
चाहिए। क्योंकि पृथ्वी भी तो आपकी ख्री है। अथवा यें कहना चाहिए 
कि पृथ्वी से ही राजा लोग कलत्रवान्‌ है । वे पृथ्वी के पति कहलाते हैं न ? 
इतना पेश्वय्य आर वेभव पाकर भो आप कभी राजमद से मत्त नहां 
हुए, कभी आपने काई काम ऐसा नहाों किया जिससे आपकी निन्‍्दा हे । 
आपने अपने आत्मज्ञान की बदाऊत जा कुछ किया सभी शास्त्र-सम्मत 
किया | आपके शाखजान की खदा ही प्रशंसा हुई है। अब, दुर्देववश, 
आप पर आपत्ति आई है। इस कारण आपके चित्त में विकार उत्पन्न है 
गया हैं। इस विकार के भी आप अपने आत्ज्ञान की सहायता से दूर 
कर दीजिए | जिस तरह सम्पत्तिकाल में आप सिर रहे--करभी चब्चल 
नहों हुए--उसी तरह विपत्ति-कारू में भी हढ़तापूवंक अचल रहिए । 
घबराइए नहीं | शाख्ज्ञों आर तक्त्वश्ञानियां का काप्र घबराना नहीं | 


“रेने से भला क्या लाभ ? रोना ता दूर रहा, यदि आप इन्दुमती का 
अलनुगमन भी करेंगे--यदि डसके पीछे आप भी मर जाय॑गे--ते भी बह 
न मिल सक्रेगी । जितने शरीरधारी है, परलेाक जाने पर, सब की गति 
अपने अपने कर्म्मो' के अनुसार, जुदा जुदा होती है। जे जैसा कम्मे करता 
है उसकी वैसी ही गति भी हाती है । जिस रास्ते एक को जाना पड़ता है 
उस रास्ते दूसर के नहीं--सब का पथ जुदा जुदा है। इससे अब आप 
ब्यथे शोक न कीजिए । जलाझ्ुलि ओर पिग्डदान आदि से आप अपनी 
कुटुम्बिनो का उपकार कीजिए | यदि आपके द्वारा डसे कुछ लाभ पहुँच 
सकता दे ते इसा तरह पहुंच सकता हैं, आर किसा तरह नहां। लाग 
इस बात का विश्वासपूबक कहते हैँ कि कुटुम्बियां आर बन्चु-बान्धर्वों के 
बार बार राने से प्रत का कुछ लाभ ता पदुँचता नहीं उलटा उसे दुःख 
हाता है | देंह धारण कर के ज़रूर ही मरना पड़ता है। मरना ते फ्रैणियों 
का स्वभाव ही हैँ । जिसे लोग जीना कहते हूं वह ते एक प्रकार का 

बेकार है। जितने बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान हैँ वे मरने के स्वाभाविक ओर 
औओने का अस्वथाभाविक समभतै हैं। इस दशा में जा जीवधारी क्षण भर 
भी सांस ले सकें--क्षण भर भी जीते रह सके--उन्‍्हे इतने हां को बहुत 
सममना चाहिए। उनके लिए यही क्या कम है ९ यद्द थाड़ा लाभ नहीं ? 
जब अपना कोई प्रेमपात्र मर जाता हैं तब मुठ मनुष्यों के पेसा मालूम 
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' हैता है जैसे उनके हृदय में किसी ने भाला गाड़ दिया हो । परन्तु जे 
पण्डित हैं उन्हे ठीक इसका उलटा भास होता है। उनका, हृदय ते ओर 
हलका हे जाता है | उन्हें ता ऐेसा जान पड़ता है कि उनके हृदय में गड़े 
हुए भाले के किसी ने खोंच सा लिया | बात यह है कि समभदार आदमी 
मृत्यु के सुख-पप्राप्ति का हार समभते हैं। वे जानते हैं कि यदि मृत्यु न 
हा ते मनुष्य के भावी कल्याण का द्वार ही बन्द सा पड़ा रह ज्ञाय। 
अपने शरीर और आत्मा का भी तो साथ सदा नहीं रहता। उनका भी 
सदा ही संयोग और वियेग हुआ करता है। इस दशा में यदि बाहरी 
विषयें अथवा पदार्थों से किसी क़ा सम्बन्ध छूट जाय--यदि उनसे डसे 
सदा के लिए अलग हाना पड़े--ता, आपही कहिए, समभकदार आदमी 
के क्यों सन्‍तप्त होना चाहिए ? जरा इस बात का ते सोचिए कि जब 
आत्मा और शरीर का सम्बन्ध भी स्थायो नहों तब ओर वस्तओं का 
सम्बन्ध किस तरह अविच्छिन्न रह सकता है ? आप ते जितेन्द्रिय जनों में 
सब से श्रेष्ठ हें । इससे साधारगा आदमियों की तरह आपके शोक करना 
उचित नहीं । यदि वाय के वेग से पेड़ों की तरह पवत भी हिलने लगे ते 
फिर उन देने मे अन्तर ही क्या रहा ? फिर ते पवतों की अचलछ' संज्ञा 
व्यथे हे! गई सममिए” | 


उदारात्मा वशिष्ठ का यह उपदेश, उस मुनिवर के मुख से सन कर 
अज्ञ ने कहा--“गुख्वर का कथन बहुत ठीक है” । यह कह कर ओर 
महपि के बचने का सादर स्वीकार कर के उसने उस मनि का भक्तिभाव 
पूवेक बिदा किया | परन्तु उसका हृदय इन्दुमती के शोक से इतना परिपूणी 
है। रहा था कि उसमे महांपष वशिष्ठ के उपदेश का 2हरने के लिए जगह 
ही न मिली । अतएव उसे, उस मुनि के साथ ही, वशिछ के पास छाट सा 
जाना पड़ा । 


इस समय अज का पुत्र दशरथ बिलकुल ही अबाध बालक था। 
अतएव मधुरभाषी सत्य्षत अज़ ने, पुत्र के बचपन के आठ वष, कभो 
अपनी प्रियतमा रानी का चित्र देख कर आर कभो पल भर के लिए स्वप्न 
मे उसके दशंन कर के, किसी तरह, बड़ी मश्किलें से बिताये। महल की 
छत तोड़ कर पीपल का पेड़ जैसे भीतर चला जाता हैं वेसे ही इन्दुमती 
की मृत्यु का शोक-शर अज की छाती का फाड़ कर बलपूथंक भीतर धँस 
गया । परन्तु इससे उसने अपनी भलाई ही समभी | उसने कहा--“बहुत 
अच्छी बात है जे इस शाक-शर ने मेरे हृदय में इतना गहरा घाव कर 
दिया। इसकी दवा वेद्यों के पास नहों। यह अवश्य ही मेरी मृत्यु का 
कारण हेागा' | बात यह थी कि वह अपनी प्यारी रानी का अनुगमन 
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करने के लिए बहुत ही उतावला हे। रहा था। इसी से उसने प्रेमपूर्वक 
सत्यु का आह्वान, किया । 


तब तक कुमार दशरथ ने शास्त्रों का अभ्यास भी कर लिया ओर 
युद्ध-विद्या भी अच्छी तरह सीख लकी । शस्प्रा(्ट्नों से सज्ञ कर वह कवच 
घारण करने येाग्य हे गया । अतएव पुत्र के समथ देख कर अज ने उसे 
विधिपूवक भ्रजापालन करने की आज्ञा दी--डसने अपना राज्य पुत्र का 
सांप दिया | तदनन्तर, अपने शरीर केा राग का बुरा घर समभ कर, 
उसमे आर अधिक दिन तक न रहने की इच्छा से उसने अन्न खाना छाड़ 
दिया- अनदान-व्रत धारण कर लिया। इस तरह, कुछ दिन बाद, गढ़ 
और सरयू के सड्ुम-तीथ में अज का दारीर छूट गया। इस तीथे में मरने 
का फल यह हुआ कि भरने के साथ, तत्काल ही, वह देवता है गया; 
ओर, ननन्‍्द्न-वन के विछास-भवनों में, पहले से भी अधिक सुन्दर शरीर 
वाली कामिनी के साथ फिर वह विहार करने छगा । 


नवाँ सगे । 


दशरथ का राज्यशासन, वसन्तोत्सव ओर आखेट । 


शरथ बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ | रथ पर सवार होकर युद्ध 
करने वाले पराक्रमी पुरुषों में से कोई भी उसकी बराबरी 
है न कर सका । याग-साधन द्वाया उसने अपनी इन्द्रियां 
तक के जीत लिया | ग्रतण्य राजाओं में ही उसने भ्रेष्टता 
नप्राप्त की, यागियां में भी उसने सर्वोच्च आसन पाया। 
पिता की मृत्यु के अनन्तर उत्तर-कासल का राज्य पाकर, 
याग्यतापूवेक वह उसका शासन करने लगा | क्रोघ्चनामक पचत के तोड़ने 
वाले कमार कातिक्रेय के समान तेजस्वी दशरथ ने, पिता से राज्य पाकर 
अपनी राजधानी ही का नहीं, किन्तु सारे प्रज़ामण्डल का पालन इसतनो 
अच्छी तरह किया कि सब कहां पहले की भी अपेक्षा अधिक सघ्च-समृद्धि 
विराजने लगी । विधिपूवक प्रजापालन करने से उसकी प्रज्ञा उसमे अत्यन्त 
अनुरक्त हो गई | वह सब का प्यारा हो गया | विद्वानों की सम्मति है कि 
ब्लविलेक में दे। ही पुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना अपना काम करने वाले 
के श्रम के दर करने के लिए समय पर पानी आर धन-मान आदि की वर्षो 
की है | एक ते बल-नामक देत्य का संहार करने वाला इन्द्र, दूसरा मनु 
का चंशधर राजा दशरथ | पहले ने तो यथासमय जल बरसा कर सुकम्म 
करने बालों का श्रम सफल किया आर दूसरे ने यथासमय उपहार आर 
पुरस्कार आदि देकर | मतलूब यह कि दशरथ ने अच्छा काम करने वाले 
का सदा ही आदर किया और खिलते' तथा जागीरें आदि देकर उन्हें माला- 
माल कर दिया । 
अज-नन्दन दशरथ बड़ा ही शान्तचित्त राजा था । तेजस्वी भी वह 
पेसा बेसा न था; तैजस्विता में वह देवताओं की बराबरी का था | 
उसके शान्तिपूर्ण राज्य में पेड़-पाधे फलें ग्रेर फूलें से लद॒ गये | पृथ्वी 
पहले से भी अधिक अन्न उत्पन्न करने छंगी। देश में रोग का कहों चिह्न 
तक न रह गया | वेरियां से भयभीत होने का ते! नाम ही न लीजिए । दसों 
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दिशाओं के जीतने वाले राज़ा रघु. ग्रोेर, उसके अनन्तर अज़ केा पाकर 
जिस तरह प्रथ्वी रूृताथ हुई थी--जिस तरह वह शोभा ओर समृद्धि से 
सम्पन्न हो गई थी--उसी तरह वह दशरथ जैसे परम प्रतापी स्वामी के पाकर 
भी शोभाशालिनी ओर समृद्धिमती हुई। दशरथ किसी भी बात में अपने 
पिता ओर पितामह से कम न था। अतए॒व उसके समधथ में पृथ्वी पर सुख- 
समृद्धि आर शाभा-लोदरय्य आदि की कमी हे कैसे सकती थी ? सच ते यह 
है कि किसी किसी बात में राजा दशरथ अपने पूर्वजों से भी आगे बढ़ गया | 
सब के साथ एक सा न्याय करने मे उसने धम्मेशज़ का, दानपात्रों पर 
काञ्चन की वृष्टि करने में कुवेर का, दुराचारियों को दण्ड देने मे वरुण 
का, ओर तेजस्विता तथा प्रताप में सूथ्य का अन्लुकरण किया । 


राजा दशरथ दिन-रात इसी प्रयत्न मे रत रहने लगा कि किस प्रकार 
उसके राज्य का अभ्युदय हे। आर किस प्रकार उसका वैभव बढ़े । इस 
कारण और विषयें की तरफ उसका ध्यान ही न गया। न उसने कभी 
जुआ खेला, न वह अपनी नवयावना रानो पर ही अधिक आसक्त हुआ; न 
उसने शिकार ही से विशेष प्रीति रकला,; ग्रेर न वह उस मदिरा ही के वश 
हुआ जिसके भीतर चन्द्रमा का मिलमिलाता हुआ प्रतिबिस्थ दिखाई दे रहा 
था ओर जिसे वह गहने की तरह धारण किये हुए थी। राजा लाग विशेष 
करके इन्हों व्यसनों में फँस जाते हैं। परन्तु इनमे से एक भी व्यसन दशा- 
रथ के चित्त के अपनी तरफ न खोंच सका । इन्द्र, एक प्रकार से, यद्यपि 
दशरथ का भी प्रभु था--इन्द्र का स्वामित्व यद्यपि दशरथ पर भी था-- 
तथापि उससे भी दशरथ ने कभी दीन वचन नहीं कहा। हँसी-दिलगी में 
भी उसने कभी झूठ नहों बाला | आर, अपने शात्रओं के विषय में भी 
उसने अपने मुह से कभी कठोर वचन नहों निकाला | बात यह थी कि 
उसे बहुत ही कम रोष आता था; अथवा यह कहना चाहिए कि उसे कभी 
रोष आता ही न था। 


दशरथ के अधीन जितने माण्डलिक राजा थे उनका उससे वृद्धि ग्रार 
हास - हानि ओर लाभ--देनें की प्राप्ति हुईं। जिस राजा ने उसकी आज्ञा 
का उल्लंघन न किया उसे ते अपना मित्र बना कर उसके वेभव के उसने 
खूब बढ़ा दिया । परन्तु जिसने उसका सामना किया उसके राज-पाट के, 
वजञ्जह्नदय हाकर, उसने नएछ्ट कर डाला | धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ा कर 
दशरथ ने, सम॒द्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी का, केवल एक रथ से, जीत 
लिया । रथ पर सवार हाकर उसने अकेले ही दिग्विज्ञय कर डाला । सेना 
से सहायता लेने की उसे आधद्यकता ही न हुई | हाथियों श्रेर वेगगामी 
घाड़ें वाछी उसकी सेना ने उसका केवल इतना ही काम किया कि उसकी 
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'क्षीत की घाषणा उसने सब कहीं कर दी | सेना-समूह के कारण दशरथ 
के विजय की खबर लेगों का जल्दी हे! गई । बस, आर कुछ नहों | दशरथ 
का रथ बड़ा ही अद्भुत था । उसकी बनावट ऐसी थी कि उसके भीतर बेठने 
वाले के सामने भी खड़े हुए शात्र न देख सकते थे। हाथ में धनुष लेकर 
ग्रेर इसो रथ पर सवार हाकर, कुवेर के समान सम्पत्तिशाली दुशरथ ने 
समुद्र पय्यन्त फैली हुई पृथ्वी सहज ही जीत ली। विजय करते करते, 
समुद्र तट पर पह चने पर, बादला की तरह घोर गजेना करने वाले समुद्र 
ही उसकी जीत के नगाड़े बन गये | दशरथ के वहाँ विजय-दुन्दुभी बजाने 
की आवश्यकता ही न हुई | समुद्र की मेघ-गम्भीर ध्वनि से ही दुन्दुभी 
का काम निकल गया । इन्द्र ने पहाड़ों के पक्ष-बलढ का नाश अपने हजार 
धारवाले वच्ञ से किया था. परन्तु नये कमल के समान मुखवाले दशरथ ने 
शत्र ओं के पक्ष-बल का नाश अपने टछ्शरकारी बाण-वर्षी धनुष ही से कर 
दिया । अतएणव यह कहना चाहिए कि बल में यदि वह इन्द्र से अधिक न था 
ते। कम्र भी न था| उसका सामना करने वाले राजाओं मे से एक से भी 
डसके पारुष का खण्डन न हा। सका | सभी ने उससे हार खाई। हजारों 
नरपाल पराघ्त हा हेाकर, उस अखण्ड-पराक्रमी राजा के पास आकर उप- 
स्थित हुए, और, देवता लोग जिस तरह इन्द्र के सामने अपने मघ्तक झुकाते 
हैं उसी तरह उन्होंने भी राजा दशरथ के सामने अपने अपने मघ्तक झुकाये | 
उस समय उनके मुकुटें पर जड़े हुए रलों की किरण, दशरथ के पेरों पर 
पड़ कर, उन्हें चूमने लूगों | ऐसा करते समय, उन किरगेां का संयाग जा 
राज़ा दशरथ के पेरों के नखें को कान्ति के साथ हुआ तो उनकी चम्रक 
ग्रेर भी अधिक हेगई । 


दशरथ से शत्रता करने चाले हज़ारों राजाओं की रानियाँ विधवा हे। 
गई । उन वेचारियां का बालरूमू थना श्रार »टक्ार करना बन्द है गया । 
उन्होंने अपने छाटे छोटे कमार्या का, अपने मन्चत्रियां के साथ, राजा दशरथ 
की शरण मे भेजा | मन्चत्रियां ने उनके हाथां को अच्ज़ली बाँच कर उन्हें 
राजा के सामने खड़ा किया | राजा के उन अव्पवयरुक राज़कमार्ों और 
उनकी माताओं पर दया आई । अतपुव उन्हें अभयदान देकर वह महा- 
गगर के किनारे से आगे न बढ़ा आर अलकापुरी के सटन्टशा समृद्धि 
शालिनी अपनो राजधानी का लाट आया। 


समुद्रग-तट तक के राजाओं का जीत कर यद्यपि वह चक्रवर्त्ती राजा 
हो गया, यद्यपि उसके एक-च्छत्र राजा हा जाने से आर किसी राजा का 
अपने ऊपर सफ़ेद छत्र धारण करने का अधिकार न रहा, ओर कान्ति में 
यद्यपि वह अग्नि ग्रार चन्द्रमा की बराबरी करने रूगा, तथापि उसने आलूस्य 
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का अपने पास न फटकने दिया । बड़ी मुस्तेदी से वह प्रजापालन और 


देश-शासन करने लगा। उसने कहा;--'इस लक्ष्मी का विश्वास करना 
भूल है | कहीं ज़रा सा भी छेद पाने से--कुछ भी बहाना इसे मिल जाने 
से--यह फिर नहों ठहरती | अतएव अपना कत्तेब्य-पालन सावधानता- 
पूथंक करना चाहिए | ऐसा न हो जा यह आलस ही केा छिद्र ( देष ) 
सममभ कर मत से रूट जाय | अतएव मझे छोड़ जाने के लिए में इसे 
माका ही न दुगा' | परन्तु दशरथ का यह सन्देह निमूल था। क्योंकि 
कमलासना लक्ष्मी पतित्रता है। इस कारण याचक्रां का आदर-सत्कार 
करके मु हमाँगा घन देने वाले उस कक॒त्शवंशी राजा, आर विष्णु भगवान 
के छोड कर ओर था ऐसा कान जिसकी सेवा करने के लिए वह उसके 
पास जा सकती १ लक्ष्मी की की हुई सेवा का सुख उठाने के पात्र डस 
समय, विष्ण आर विष्ण के समकक्ष दशरथ ही थे, और कोई नहों | 


अपना राज्य हृढ़ कर चुकने पर दशरथ ने विवाह किया | पवता की 
बेटियाँ नदियां ने सागर के ज्ञिस तरह अपना पति बनाया हैं उसी तरह 
वषों करने वाले दशरथ का, अपना पति बनाया | अपनो उन ताीनें प्रिय- 
तमा रानियां के साथ वह ऐसा मात्दुम हुआ जैसे प्रज्ञा की रक्षा के लिए 
प्रभाव, मन्त्र ग्रार उत्साह नामक तीनों शक्तियां के साथ, सुरेश्वर इन्द्र 
पृथ्वी पर उतर आया हो । 
शत्र -नाश का उपाय करने में वह बड़ा ही निपुण था। महारथो भी 
बह एक ही था। अतएवच उसे एक समय इन्द्र की सहायता करनी पड़ी । 
देतों के मुकाबले में देवताओं के लिए घनघार युद्ध करके उसने अद्भुत 
वीरता दिखाई | युद्ध मे देवताओं ही की जीत हुई | दशरथ के शर्रें के 
प्रभाव से देवनारियां का सारा डर छूट गया। देत्यों के उत्पात से उन्हें 
छुटकारा मिल गया | इससे वे दशरथ की बड़ी कृतश्ञ हुई और उसकी 
भुजाओं के प्रबल पराक्रम की उन्होंने बड़ी बड़ाई की | उसकी प्रशंसा में 
उन्होंने गोत तक गाये | इस युद्ध में घनुष हाथ में लिये ओर अपने रथ पर 
सवार महाच॒ली दशरथ ने, इन्द्र के आगे बढ़ कर, अकेले ही इतना भीषण 
युद्ध किया कि युद्ध के मैदान में उड़ी हुई घूल से सूच्य छिप खा गया। 
यह देख दशरथ ने देत्यों के रुधिर की नदियाँ बहा कर सुय्य का अवरोाध 
करने वाली उस धूल के एकदम दूर कर दिया--डसे साफ था डाला। 
ऐसा उसे कई दफ़े करना पड़ा, एक ही दफ़ नहों | 
दशरथ ने अपने भुजबल से अपार सम्पत्ति एकत्र कर ली | एक भी दिशा 
ऐसी न थो जहाँ से वह ढेरें| सोना न लाया हा | इस प्रकार बहुत सा धन- 
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सब्चय हा जाने पर, तमेागुण का सर्वथा त्याग करके, उसने यज्ञ के अनुष्ठान 
आरस्भ कर दिये। सिर पर शोभा पाने वाले मुकट का ता झतार कर उसने 
रख दिया ग्रार यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर ही । तदुनन्तर, उसने यूप-नामक 
सोने के यशस्तम्मां से सरयू ग्रेर समसा के तीर परिपूर्ण कर दिये | डन 
छ्तम्में| से इन दाने नदियां के तटों की शोभा बहुत ही बढ़ गई । यज्ञ का 
आरम्भ होने पर दशरथ ने सुगचस्मे धारण किया | कमर में कुश की मेखला 
पहनी । एक हाथ में पलाश का दण्ड ओर दूसरे में हिरन का सींग लिया | 
बेलना छोड दिया--मान घारण कर लिया । यज्ञानुष्ठान के इन चिह्नों से 
सुशोभित हुए उसके शरीर में प्रवेश करके अए्टमूत्ति महादेव ने उसे बहुत 
ही अधिक मनाहर कर दिया | उसमे अनुपम कान्ति उत्पन्न हे! गई । शक्लुर 
के निवास से दशरथ का शरीर अलाकिक शोभाशाली है| गया । उसके यज्ञ- 
काय्य निविच्न समाप्त हुए । अन्त में उस जितेन्द्रिय राजा ने अवभ्युथ-नामक 
पवित्र स्नान करके यज्ञ के कामें से छुट्टी पाई । 


राजा दशरथ का महत्त्व ओर प्रभुत्व जिलेक में विख्यात था। महिमा, 
प्रभुता और शूरवीरता आदि शुर्णा के कारण देवता भी उसका आदर करते 
थे। और, वह देवताओं की सभा में बेठने येाग्य था भी। नमुन्ति के शत्र , 
वारिवर्षी, इन्द्र के छोड़ कर ओर किसी के भी सामने उसने कभी अपना 
उन्नत मस्तक नहों झुकाया । 


राजा दशरथ बड़ा द्वी प्रतापी हुआ | उसमे अपूर्य बल-विक्रम था। देश- 
देशान्तरां तक में उसका आतड़ छाया हुआ था । प्रभुता और अधिकार में 
वह इन्द्र, वरुण, यम ओर कुवेर के समान था । नये फूलों से पेसे धुरन्धर 
चक्रवर्त्ती राजा की पूजा सो करने के लिए वसन्‍्त बतु का आगमन हुआ | 


वसन्‍त का आविभोव होते ही भगवान सूय्य ने अपने सारशी अरुण के 
आज्ञा दीः--“रथ के घोाड़ें के फेर दे । अब में धनाधिप कुवेर की बस्ती 
वाली दिशा की तरफ़ जाना चाहता हूँ !। अरुण ने इस आज्ञा का तत्काल 
पालन किया और सूख्य ने, उत्तर की तरफ यात्रा करने के इरादे से, मलया- 
चल का छोड़ दिया | परिणाम यह हुआ कि जाड़ा कम हा गया ओर प्रातः- 
काल की वेला बड़ी ही मनाहारिणी मातम होने लूगी । 


पादपों से परिपूर्णी वबन-भूमि में उतर कर वसन्‍त ने, क्रम क्रम से, अपना 
रूप प्रकट कियाः--पहले ते पेड़ों पर फूलों की उत्पत्ति हुईं | फिर नये नये 
कैममल पत्ते निकल आये । तदनन्तर भौंरों की गुड्जार और कायलें की कूक 
सुनाई पड़ने छगी। द 
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सजनें का उपकार करने ही के लिए राजा लोग सम्पत्ति एकत्र करके 
उसे, अपने सुन्गीति-सम्बन्धी सद्गुणां से, बढ़ाते हैं । वसन्‍्त भी ओररों हों के 
उपकार के लिए कमलें के सरोवरों में प्रफुलित करता ग्रार उनमें सरसता, 
सुगन्धि तथा पराग आदि उत्पन्न करके उनकी उपयेागिता के बढ़ाता है । 
वनस्थरकी में उतर कर, इस दुफ़े, उसने अपने इस काम के बहुत ही अच्छी 
तरह किया | फल यह हुआ कि राज़ाओं से सम्पत्ति पाने की अभिलाषा से 
याचक लेग जैसे उनके पास दाड़ जाते हैं बेसे ही वसन्‍त की कमल्-समूह- 
रूपिणी सम्पत्ति के पास सकड़ों भेरि ग्रेर जल के पक्षी दोड़ गये | वसन्‍्त 
आने पर, अशोक के ,खूब खिले हुए नवीन फूलों ने रसेकों के चित्त चत्चल 
कर दिये । उन्होंने क्‍यों, कामिनियेों के कानों में खुसे हुए छाल लाल कामल 
पत्तों ने भी उनके हृदयोां में उत्कण्ठा उत्पन्न कर दी। करबक-नाम के पेड़ों 
पर ते फूल ही फूल दिखाई देने छगे | उनसे उपचनेों का स॒ुहदावनापन और 
भी अधिक हो गया। वे ऐसे माल्ठूम हाने लगे जेसे उपवनें की शोभा के 
शरीर पर, उसके प्रेमपात्र वसन्‍्त ने, चित्र-विचित्र टटके बेल-बुटे बना दिये हें। 
इन पेड़ीं ने भोरों के अपने फूलें का मधु दे डालने की ठानी । अतएव सेकड़ों 
भरे उनके पास पह च गये और बड़े प्रेम से गुब्जार करके उनका गुणगान 
सा करने लगे। दानियों का स्तुति हानी ही चाहिए | यह देख कर वकुल के 
वक्षों से भी न रहा गया । करबरझी का अन॒करण करके उन्होंने थी दान- 
साल बनना चाहा | इनमें यह विशेषता हाती है कि ज़ब तक काई साभाग्य- 
वती कामिनी मद्य का कुछा इन पर नहों कर देती तब तक ये फूलते ही 
नहीं | इस कारण, इनके फूलें में मद्य का ग॒गा भी पाया जाता है | इनके 
ग्रेदाय्य का समाचार सुन कर मधु के लाोभी मधुकरों की बन आई । उनमे 
झुण्ड के झुण्ड दाड़ पड़े आर बेचारे बकुलें पर ऐसे टूटे कि उन्हें व्याकुल कर 
दिया । एक दे। याचक है| ते बात दूसरी है । हज़ारों का काई कहाँ तक 
सत्कार करे । 


शिशिर की प्रायः समाप्ति हो चुकी थी । अब था वसन्‍्त का राज्य । 
उसकी राज्य-लक्ष्मी ने कहाः--“ओ्ारों का हमसे बहुत कुछ मिल चुका; एक 
मात्र पलाशों ही ने अभी तक कुछ नहों पाया! । यह साच कर उन्हें उसने लाल 
लाल कलियां के सेकड़ों गुच्छे दे डाले । उनके भी उसने निहाल कर दिया। 
स्त्रियां के क्षत-विक्षत ओऑँठों के जाड़ा दुःसह होता है । उन्हे जाड़ें मे कमर 
से करधनोी भी उतार कर रख देनी पड़ती है, क्योंकि वह ठंढी मात्टूम होती 
है| जाड़ों ही के कारण उन्हे यह सब कष्ट उठाना पड़ता है। से यद्यपि इस 
कू शदायक जाड़े के जाने का समय आ गया था; तथापि, तब तक खय्य उसे 
बिलकुल ही दूर न कर सका था । हाँ, उसने कम उसे ज़रूर कर दिया था | 
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अंब ज़रा नई मत्जरी से लदी हुई आम की छूता का हाल सनेए। मलया- 

चल से आई हुई वायु के भोंकां से उसके पत्ते जे हिलने लगे ता पेसा 

मालूम हाने लगा जैसे वह अपने हाथ हिला हिला कर, नत्तत्री की तरह, 

भाव बताने का अभ्यास कर रहा हा । ओरों का ते बात ही नहों, उसने 

अपने इन हाव-भावों से रागद्वेष आर काम-कल्लोल जीते दुए जनें का 
भी मन मतवाला कर दिया। 


सुगन्धित ओर प्रफुलित बनें तथा उपबनों में, अब, कायलों की पहली 
कूक--नवेढा नायिकाओं के मित भाषण की तरह--ठहर ठहर कर, थाड़ी 
थाड़ी, सुनाई देने लगी । * 

उपचनों के किनारेवाली छताओं पर भी चसन्‍्त का असर पडा। भोंरों 
की कणे-मधुर गुज्नारां के बहाने गीत सी गाती हुईं, खिले हुए फूलों के 
बहाने दांतों की मनोहर यति सी दिखलाती हुईं, ग्रोर पवन के हिलाये हुए 
पत्तों के बहाने हाथों से भाव सी बनाती हुई वे बहुत ही अच्छी मालूम हेने 
लगीं । उनकी शोभा और सुन्दरता बेहद बढ़ गईं । 

जब कोायलें, भ्रमरों आर वृक्ष-छतादिका का भी वसन्‍त ने कुछ का कुछ 
कर डाला तब मनुष्यां की क्या कथा है ? उनकी उमड़े की ते सीमा ही न 
रही । पति-पत्नियां ने खूब ही मद्य पिया--वह मद्य जा अपनी सुगन्धि से 
वकुल के फूलेां की सुगन्धि का भी जीत लेता है, हास-विछास कराने में जा 
अपना सानी नहों रखता ओर परस्पर का प्रेम अटल होने मे जा ज़रा भो 
विन्न नहों आने देता | 

घर की बावड़ियां में कमल के फूल छा गये । मतवालंपन के कारण 
बहुत ही मचुर आलाप करनेवाले ज़लूचर पक्षी उनमे कलेले' करने लगे । 
कमल के फूलां आर कलरव करनेवाले पक्षियां से इन बावड़ियां की शोभा 
बहुत ही मनेाहारिणो हा गई । वे उन स्त्रियां की उपमा का पहुंच गई' 
जिनके मुखमक्‍्॒ण्डलां को सुन्दरता, मद मन्द मुसकान के कारण, अधिक 
हे! गई है आर, जिनकी कप्तर की करधनियाँ ढीला हैे। जाने के कारण, खूब 
बज रही हैं । 

बेचारी रजनी-वधू के वसन्‍त ने खण्डिता बना दिया। उसका चन्द्रमा- 
रूपी मुख पीछा पड़ गया। पति के संयेग-सुख से वड्चित हुई खण्डिका 
नायिका के समान वह भी, दिन पर दिन, क्षीण हाती चर्ला गई--जैसे जैसे 
दिन बढ़ता गया, चेसे ही वेसे वह छोटी हँ।ती गई । 

परिश्रम का परिदार करनेवाली चन्द्रमा की किरणां की छटा, तुपार- 
वृष्टि बन्द हे! जाने के कारण, पदले से अधिक उज्ज्वल दा गई । अपने मित्र 
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की किरणों की उज्ज्यलता अधिक हे गई देख श्टड्रार-रस के अधिकारी 
देवता का हौसला बहुत बढ़ गया । उसकी ध्वजा खूब फहराने लगी | 
उसके घधन॒बोण मे विशेष बल आ गया । चन्द्र-किरणां ने उसके शस्प्रास्त्रों 
के। माने सान पर चढ़ा कर उनकी धार झार भो तेज़ कर दी । 


करण्कार के जितने पेड़ थे सब खिऊ उठे | हवन की अग्नि की लपट के 
समान, उनके फूलें का छाल लाल रंग बहुत ही भला मात्यूम होने लगा। वन 
की शोभारूपिणी सुन्दरी ने इन फूलों का यहाँतक पसन्द किया कि इन्हों का 
उसने सोने के गहने की जगह दे डाढी-सुवर्णभरण के सह्दश इन्हों के उसने 
अपने शरीर पर धारण कर लिया। रसिक जनों का भी ये फ़ूछल बहुत अच्छे 
लगे । उन्होंने इन फूलेां का पतत सहित ताड़ कर अपनी अपनी पलियों केा 
भेंट किया | केसर और पत्त लगे हुए ऐसे सुन्दर फूल पा कर वे भी बहुत 
खुश हुई श्रार बड़े प्रेम से उन्होंने उनका अपनी अलछकों में स्थान दिया-- 
उनसे बाल गू थ कर उन्होंने अपने के कृताथे सममा । 


तिलक-नाम के पेढ़ें पर भी फूल ही फूल दिखाई देने लगे | उनके फूलें 

की पाँतियां पर, काजल के बड़े बड़े बू दां। के समान, सुन्द्र भेरि बेठे देख 

पेसा मालूम हाने छगा जैसे थे वनमूमिरूपिणी नायिका के माथे के तिलक 

ही हाँ। कभी ऐसा न सम्नकिएण कि उनसे वन को भूमि सुशोभित नहों 

है। नहों, उनसे उसकी वेसी ही शोभा हुई जैसी कि माथे पर तिलक लगाने 
से कामिनियां की होती है । 


मधु की सुगन्धि से सुगन्धित हाकऋर, मलिका-नाम की नई छताये 
अपने पेडरूपी पतियां के साथ, आनन्द्पू्वंक विलास करने लगों। इतना 
ही नहों, किन्तु अपने नवलऊ-पल्वरूपी ओठों पर, फ़ूछरूपी मन्द मुसकान की 
छटा दिखा कर, वे देखने वालें का मन भी मत्त करने छगीं | 


सूय्य के सारथी अरुण के रड्ढ का भी मात करने वाले वसन्‍्ती वस्त्र, 
कानों पर रकखे दुए यव के अड्डर झर कायलें की कूक ने श्टड्गर-रस 
का यहाँ तक उद्दीपन कर दिया कि रसिक लोग उसमे एकदम ही 
डूब से गये । 


हाँ तिलक-वक्ष की कलियें के गुच्छों का हाल ता रही गया। उनकी 
शाभा का भी समाचार सुन लीजिए | बसनन्‍त आने पर, उनकी प्रत्येक पँखुडी 
पराग के सफ़ेद सफ़ेद कणों से, पुष्ठ हो गई ग्रार भांरों के झुण्ड के झुण्ड 
उन पर बठने लगे। शामप्रता आर कालिमा का आश्वय्यजनक पम्ेल हे।ने 
लछगा। भोंरों के इन पर बेठे देख जान पड़ने लगा जैसे काली काली 
अलकों में सफ़ेद मेतियां की लड़ियाँ गुथी हो । 
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दवा के झेंझें से उपयना के फूल जा हिले ते उनका पराग गिर गिर 
कर चारों तरफ फैल गया ओर हवा के साथ ही वह भी इधर उधर उड़ने 
छगा | बस, फिर क्या था, जिधर पराग की रेणका गई उधर ही उसकी 
सुगन्धि से खिंचे हुए भांरे भी, उसके पीछे पीछे, उड़ते गये। इस पराग- 
रेण का काई ऐसी वेसी चीज़ न समझम्रिए | वासन्ती शोभा इसी के चूणे 
के अपने चेहरे पर मल कर अपने लछालण्य की वृद्धि करती है ओ्रेर 
कुसुमशायक इसी का अपनी पताका का पट बनाता है। 


उद्यानों में नये झूले पड़ गये । सब लाोग अपने अपने प्रेम-पात्रों को साथ 
लेकर झूलने ओर चसन्‍्त-सस्वन्शी उत्सव मनाने छगे। इतने में केयलेंं 
ने, अपनी कूकों के बहाने, बसन्‍्त के सखा की आज्ञा इस प्रकार सनाई :-- 
“देखना, जे इस समय किसी ने आपस मे विशेध किया | मान का एक- 
दम दूर कर दे। विग्नह ओर विरोध छोड़ दे | पेसा समय बार बार 
नहीं आता । उम्र भी सदा एक सी नहों रहती! | कहने की आवश्यकता 
नहों, लेगें ने इस आज्ञा के अक्षर अक्षर का परिपालन किया। 


राजा दशरथ ने भी, अपनी विलाखिनी रानियां के साथ, वसन्‍्तोत्सव 
का यथेण आनन्द लूटा । उत्सव समाप्त हाने पर उसके हृदय में शिकार 
खेलने की इच्छा उत्पन्न हुई। अतएव, विष्णु के समान पराक्रमी, वसन्‍्त के 
समान सारभवान्‌ आर मन्मथ के समान सुन्दर उस राजा ने, इस विषय 
में, अपने मन्सत्रियां से सलाह ली। उन्होंने कहाः--“ बहुत अच्छी बात है । 
आप शिकार खेलने जाइए । शिकार से काई हानि नहों। उससे ते बहुत 
लाभ हैं| भागते हुए हिरनें ओर दूसरे जड़ली जानवरां का शिकार करने 
से मनुष्य के हिलते इुए निशाने मार लेने का अभ्यास हो जाता है। उसे 
इस बात का भी ज्ञान हो जाता है कि क्रोध में आने ओर डर जाने पर 
जानवर कैसी चेष्टा करते हैं। शिकारी का जानवरों की चेष्टा ही से यह 
मालूम हो जाता है कि इस समय वे क्रोध में हँ ग्रेर इस समय डरे हुए 
शिकार में दोड़-धूप का काम बहुत रहता है। इससे मनुष्य भ्रमसहिष्णा 
भी दे जाता हे। बिना थकावट के वह बड़े बड़े श्रमसाध्य काम कर 
सकता है । भ्रम करने से शरीर फुर्तोला रहता है। इनके सिवा शिकार में 
ग्रेर भी कितने ही गुण हैं  । 


मन्त्रियां की सम्मति अनुकूल पाकर दशरथ ने शिकारी कपड़े पहने | 
शिकार का सब सामान साथ छिया। अपने पुष्ट कण्ठ में धनुष डाला। 
सग, सिंद आर वराह आदि जडुली पशुओं से परिपूर्े वन मे प्रवेश करने 
के इरादे से, उस खूब के समान प्रतापी राजा ने अपनी राजधानी से प्रखान 
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कर दिया। अपने साथ उसने चुनो हुई थाड़ी सी सेना भी ले ली। 
उसके घोड़े की टापां से इतनो घूल डड़ी कि आकाश में उसका चंदे।वा 
सा तन गया | वन के पास पहुच कर दशरथ ने वन के ही फूलों की 
मालाओं से अपने सिर के बाल बाँधे ओर पेड़ों की पत्तियां ही के रडुः का 
कवच शरीर पर धारण किया | फिर, एक तेज़ घाड़े पर सवार होकर वह 
वन के उस भाग में जा पहुंचा जहाँ रुछ नाम के म्गों की बहुत अधिकता 
थी। उस समय घोड़े के उछलने-कूदने ग्रेर सरपट भागने से उसके कानों 
के हिलते हुए कुण्डल बहुत ही भले मात्यूम होने लगे । दशरथ का वह 
शिकारी वेश सचमृच ही बहुत मनोहर था। उसे देखने की इच्छा वनदेव- 
ताओ्रें तक का हुई | अतण्व उन्होंने, कुछ देर के लिए, पतली पतली लताओं 
के भीतर अपनी आत्माओं का प्रवेश करके, भेांरों की पाँतियां का अपनी 
आँखे बनाया | फिर, उन्होंने सुन्दर आँखें वाले, श्रेर न्‍्यायसकुत शासन 
से कासल-देश की प्रजा को प्रसन्न करने वाले, दशरथ के जी भर 
कर देखा । 

राज़ा ने वन के जिस भाग में शिकार खेलने का निश्चय किया था वहाँ 
शिकारी कुत्ते आर जाल ले लेकर उसके कितने ही सेवक पहले ही पहुँच 
गये थे | उनके साथ ही उसके कितने ही कम्मेचारी. शिकारी ओर सिपाही 
भी पहुंच चुके थे। उन्होंने ने वहाँ जितने चार, लुटेरे ग्रेर डाकू थे सब 
भगा दिये | वन की दावान्नि भी बुका दी। राज़ा के पहुं चने के पहले ही 
उन्होंने सच्च तेयारी कर रकखी | वह जगह भी शिकार के स्वेथा योग्य थी | 
पानो की कमी न थी। जगह जगह पर जलाशय भरे हुए थे श्रार पहाड़ी भरने 
बह रहे थे। ज़मीन भी वहाँ की खूब कड़ी थी; घाड़ें की टापों से वह 
फूट न सकती थी | हिरन, पक्षी ओर सुरागाये भी उसमे खूब थों। सभी 
बातां का सभीता था । 


सनहली बिजली की प्रत्यञ्चा वाले पीले पीले इन्द्रधनुष के जिस तरह 
भादें का महीना धारण करता है उसी तरह सारी चिन्ताओं से छूटे हुए 
उस राज़ा ने, उस जगह पहुच कर, प्रत्यज्चा चढ़ा हुआ अपना धनुष 
घारण किया । उसे हाथ मे छेकर उस नर-शिरामणि ने इतने जोर से 
टड्ार किया कि ग्रुफाओं में सोते हुए खिंह जाग पड़े ग्रार क्रोध से 
गरज़ने रंगे । 

वह कुछ दूर वन में गया ही था कि सामने ही हिरनां का एक झुण्ड 
दिखाई दिया । उस झुण्ड के आगे ते गये से भरे हुए कृष्णसार नामक 
बड़े बड़े दिरन थे; पीछे ग्रोेर जाति के हिरन । वे, उस समय, चरने में लगे हुए 
थे। अतएव उनके मुंद्वा मे घास दबी हुई थी। झुण्ड मे कितनो ही नई ब्याई 
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. हुई हरिनियाँ भी थों | वे सब चरने में लगी थीं। उनके बच्चे बार बार 
उनके थनें में मृंह लगा छगा कर उनके चलने-फिरने ओर चरने में विश्न 
डाल रहे थे। हरिनियां का चरने की धुन थी, बच्चों के दूध पीने की । 
इस झुण्ड का देखते ही राज़ा ने अपने तेज घाड़े के उसकी तरफ बढ़ाया 
प्रोर तूणीर से बाण खोँंच कर धन्‍न्वा पर रक़्खा | घोड़े पर उसे अपनो 
तरफ आते देख हिरनें में हाहाकार मचत्र गया। वे जा पाँत बाँचे चर 
रहे थे वह पाँत उनकी टूट गई। जिसे जिस तरफ़ जगह मिली वह डसी 
तरफ व्याकुल होकर भागा। उस समय ऑआऑँसुग्रों से भीगी हुई उनकी 
भयभीत हृष्टियां ने--मानां पवन के मकारे हुए नोछ कमल की पेंखुडियों 
ने--उस सारे वन का श्यामतामय कर दिया। 


इन्द्र के समान पराक्रमी दशरथ ने उन भागते हुए हिरनें में से एक पर 
दर-सन्धान किया | उस हिरन की हिरनोी भी उस समय उसके साथ ही थी। 
हिरनो ने देखा कि राजा मेरे पति का अपने बाण का निशाना बनाना चाहता 
है। अतएणव वह वहाँ खड़ी हा! गई ओर हिरन का अपनी आड़ में कर लिया । 
उसने मानों कहा-- में अपने पति की सहचरी हूं। विधवा हेाकर में ग्रकेली 
जीना नहों चाहती। इससे पहले मझे मार डाल | यह अलाकिक टरय देख कर 
उस घन षधारी का हृदय दया से आद्र है। आया। बात यह थी कि वह स्वयं 
भी आदशधंमी था आर प्रेम का महिमा अच्छी तरह जानता था। अतएव, 
उसने ऐसे प्रेमी जाड़े को मारना मुनासिब न सममा। फल यह हुआ कि 
कान तक खोंचे गये बाण के भी उसने धनुष से उतार लिया। दूसरे 
हिरनें पर बाण छोड़ने की इच्छा रहते भी, उसको कड़ी से भी कड़ी मुट्ठी ढीली 
हागई--कान तक जा जाकर भी उसका हाथ पीछे लाट छाट आया | भयभीत 
हुई हिरनियां की आँखे देखते ही उसे अपनो प्रोढ़ा रानियां के कराक्षों 
का स्मरण हा आया | इस कारण, प्रथल करने पर भी, उसऊूे हाथ से 
बाण न छूटा । 


तब उसने सुबर मारने का विचार किया | उस समय वे कुण्डों के 
भीतर मेोथ नामक घास खाद खेद कर खा रहे थे | ज्याही उन्होंने राजा 
के आने की आहट पाई त्योंही तत्काल वे कीचड से निकल भागे। भागते समय 
उनके मु ही से माथे के तिनके गिरते चले गये ग्रार उनके भीगे हुए खुरों 
के चिक्त भी मार्ग में साफ साफ बनते गये। माथे के इन अइ्नःरों ओर परों 
के इन चिह्नों से राजा के मालूम हे! गया कि इसी रास्ते सबर भागे है । 
बस, फिर क्या था, तुरन्त ही उसने उनका पीछा किया | बह कुछ ही दूर 
आगे गया होगा कि भागते हुए सुअर उसे दिखाई दिये। घोड़े पर बेठे हुए 
राज़ा ने, अपने शरीर के अगले भाग के कुछ झुका कर, धनुष पर बाण 
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रक्‍कखा | सवर भी, उस पर धावा करने के इरादे से, शरीर के बाल खड़े 
कर के; पेड़ों से सट कर खड़े हा गये । इतने में इतने वेग ओर इतनी 
शीघ्रता से दशरथ के बाण छूटे कि उन्होंने सुबरें ओर उन पेड़ें के, 
जिनसे सटे हुए ये खड़े थे, एकही साथ छेद दिया । सुबरों का मालूम 
ही न हुआ कि कन बाण छूटे ग्रार कब वे छिदे । छिद जाने पर उन्हे इसकी 
खबर हुई । 


इतने में एक जड़ुली भंसा बड़े वेग से उस पर आक्रमण करने दोड़ा | 
यह देख राजा ने एक बाण खींच कर इतने जोर से उसकी आँख पर 
मारा कि भेसे के सारे शरीर को बेघ कर, पूँ छ में रुघिर लगे बिना हों, वह 
बाहर जमीन पर जा गिरा। परन्तु पहले उसने उस भसे का गिरा दिया, 
तब आप गिरा--बाण लगते ही भसा गिर गया, बाण उसके गिर जाने के 
बाद उसके शरीर से बाहर निकझा। यह, तथा पूछ ( पुड्ुः ) में रुधिर 
का स्पशा हुए बिना हों शरीर छेद कर बाण का बाहर निकरहू आना, 
दशरथ के दृष्त-लाघब और धन विद्याकाशल का फल था। 


राज़ा दशरथ ने अपने तेज़ बाणां से, न मालूम कितने, गडें के सोंग 
काट कर उनके सिर हलके कर दिये; पर उन्हें जान से नहीं मारा | इन 
गहें के अपने बड़े बड़े सोंगां का बड़ा गवे था। वे उन्हें अपनी प्रधानता 
का कारण समभते थे | यह बात दशरथ के बहुत खटकी | अपने रहते 
उससे उनका अभिमान ओर प्रधानता-सम्बन्धी दम्भ न सहा गया | कारण 
यह था कि अभिमानियों ओर दुष्टों का दमन करना वह अपना कत्तेव्य 
सममभता था। इसी से उसने उनके अभिमान के आधार सींग काट डाले । 
वही उसे असह्य थे, उनकी दीधे आयु नहीं। उसने कहा :--'तुम लेाग 
सा नहों, चाहे पाँच सा वष जीते रहे। । मझे इसकी कुछ भी परवा नहों । 
परवा मुझे सोंगें के ऊंचेपन के कारण उत्पन्न हुए तुम्दारे अभिमान ही 
की है । अतएव में उस ऊँचेपन को दूर किये बिना न रहूँगा” 


इसके अनन्तर उसने बाघां का शिकार आरम्भ किया। उसके शिका- 
रियां का हल्ला-गुल्ला सन कर बड़े बड़े बाघ गुफाओं से तड़पते हुए बाहर 
निकल आये ओर राजा पर आक्रमण करने चले। उस समय वे पेसे 
मालूम हुए जैसे फूलें से लदी हुई सजे-तृक्ष की बड़ी बड़ी डालियाँ, हवा 
से टूट कर उड़ती हुई, सामने आ रही हैं | परन्तु बाण मारने में दशरथ 
का अभ्यास यहाँ तक बढ़ा हुआ था ओर उसके हाथों में इतनी फुर्तो थी 
कि पल ही भर भें उसने उन बाघों के मु हां के भोतर सेकड़ीं बाण भर कर 
उन्हें तूणीर सा बना दिया। उन्हें जहाँ के तहाँ ही गिरा कर, भाड़ियों 
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प्रौर पेड़ों की कुज्चों में छिपे बैठे हुए सिंह मारने का उसने इरादा किया । 
अतएव, बिजली की कड़क के समान भयड्भर शब्द करने वाली अपनो 
प्रत्यज्चा की घार टडडर से उसने उनके रोप को बढ़ा दिया। सिंहें के 
उनके शारय्य और वीर्य के कारण, पशुओं में ज्ञा राजा की पदवी मिली है वह 
दशरथ का सहन न हुई | राजा की पदर्वी का एक मात्र अधिकारी उसने 
अपने हों के समझा । इसी से चह ढू ढ़ हू ढ़ कर सिंहां का शिकार करने 
लगा | ये सिंह हाथियां के घार शत्र थे। बड़े बड़े मतवाले हाथियों के 
मघ्तक विदीण करने के कारण इनके पञ्जों के टेढ़े टेढ़े नुकीले नखें में 
गज़मक्ता लगे हुए थे--नखें से छिद कर वे वहीं अटक रहे थे। यह देख 
कर दशरथ का क्रोध दूना हे गया। उसने कहा--“थुद्ध मे जे हाथी 
मेरे इतने काम आते है उन्हों का ये मारते है | यह सोच कर उसने 
अपने पेने बाणां से उन सारे सिंहां का मार गिराया; एक का भी जीता न 
छोड़ा । उनका सेहार कर के उसने हाथियों की म्॒त्यु का बदला सा ले 
लिया--डउनके ऋण से उसने अपने का उल्‍&ण सा कर दिया । 


सिंहां का शिकार कर चुकने पर उसे एक जगह चमरी-मस्ग दिखाई 
दिये | अतणव, घाड़े की चाल के बढ़ा कर उसने उन्हें चारों तरफ से घेर 
लिया आर कान तक खींच कर बरसाये गये बाणां से उनकी पू छे काट 
गिराई | इन्हों स्गां की पूंछेांके बाल चमरों में रूगते हैं। इसी से ये 
चमरी-म्ग कहलाते हैं । दशरथ ने इन्हे भी, माण्डलिक राजाओं की तरह, 
चमरहीन करके कलछ की | उसने कहा ४--“मेरे राज्य में मेरे सिवा और 
किसी के! भी चमर रखने का अधिकार नहों | इससे केवल इनके चमर 
छीन लेना चाहिए, इन्हें जान से मार डालने की ज़रूरत नहों । 


इतने में उसने, अपने घाड़े के बिलकुल पास से उड़ कर जाता हुआ, 
एक बड़े ही सन्दर पंख वाला मार देखा । परन्तु उसे उसने अपने बाण का 
निशाना न बनाया. उसे उड़ जाने दिया | बात यह हुईं कि उसे, उस समय, 
चित्र-विचित्र मालाओं से गुथे हुए अपनी पियतमा रानी के शिथिल केश 
कलाप का तुरन्तही स्मरण हे। आया। मार-पंखेों मे रानो के जूड़े की 
समता देख कर उसने उस मोर का मारना उचित न समभका। प्रेमियों 
के अपने प्रेमपात्र के किसी अवयव या वस्तु को सहृशता यदि कहां 
दिखाई देती है ते। वे उसे भी प्रेममरी दृष्टि से देखते है । 


राज़ा दशरथ ने, इस प्रकार, बहुत देर तक, शिकार खेला | उसमें 

उसे बहुत भ्रम पड़ा । इस कारण उसके मु ह पर मातियें के समान पसीने 

के बूं द छा गये | परन्तु , नये निकलते हुए पत्तों क॑ मु ह खोलने वाली, ओर, 
न्द्नु 


श्दे२ रघुघंश । 


हिम के कणों से भीगी हुईं, वन की वायु ने उन्हें शीघ्रही सुखा दिया। 
ठंढी हवा लगने से उसके परिश्रम का शीघ्रही परिहार है! गया। 


राज्य का काम-काज ते वह अपने मन्त्रियां का सांपही चुका था। 
उसकी उसे कुछ चिन्ता थी ही नहीं । अतणव, निश्चिन्त होकर और अन्य 
सारे काम भुला कर, वह मगया ही में रत हो गया | उसका म्ुगया-विष- 
यक अनुराग बढ़ता ही गया | फल यह हुआ कि चतुरा नायिका की तरह 
सगया ने उस पृथ्वीपति का बिलकुछही अपने चश में कर लिया। कभी 
कभी ते घने जडुलें में अकेले ही उसे रात बितानी पड़ी । नाकर-चाकर 
तक उसके पास नहों पहुँच पाये; उनका, साथही छूट गया। ऐसे अवसर 
उपस्धित होने पर, उसे सुन्दर सन्दर फूलों और कामल कामल पत्तों की 
शय्या पर ही सेना, ग्रेर चमकती हुई जड़ी-बूटियां से ही दीपक का काम 
लेना, पड़ा | प्रातःकाल होने पर, गज-यूथां के एकही साथ फटाफट कान 
हिलाने से जे ढाल या दुन्दुभी के सट्टश शब्द हुआ उसी के सुन कर 
राजा ने समझ लिया कि रात बीत गई | अतप॒व वह जाग पड़ा ओर 
बन्दीजनें के मकुल-गान के सट्दश पक्षियों का मधुर कलरव सुन कर बहुत 
प्रसक्ष हुआ । इस प्रकार जड़ुल में भो उसे जगाने आर मन बहलाने का 
साधन मिल गया । 


एक दिन की बात है कि राजा ने रुरू-नामक एक हिरन के पीछे घाड़ा 
छेडा । घेरा बड़े देग से भागा | परिश्रम से वह पसीने पसीने हो गया। 
मंह से काग निकलने छलगी। तिस पर भी राजा ने घाड़े का न रोका 
वह भागता ही चला गया | अगल बगल दौड़ने वाले सवार ओर सेवक 
सब पीछे रह गये | राज़ा दूर निकल गया और तमसा नदी के तट पर, 
जहाँ अनेक तपस्वी रहते थे, पहुँचा | परन्तु उसके साथियों में से किसी 
ने भी न देखा कि राजा किघर गया। वहाँ उसके पहु चने पर, नदी में 
जल से घड़ा भरने का गम्भीर नाद सुनाई दिया। राजा ने समझा कि 
नदी में काई हाथी जल-विहार कर रहा है; यह उसी की चिग्घार है। अतएव 
जहाँ से शब्द आ रहा था वहाँ उसने एक इदाब्दवेधी बाण मारा। 
यह काम दशरथ ने अच्छा न किया। शास्त्र मे राजा का हाथी मारने की 
आज्ञा नहों | दशरथ ने उस आज्ञा का उललड्डन कर दिया। बात यह है 
कि शास्त्रज्ञ छेोग भी, रजागुण से प्रेरित हाकर, कभी कभी, कृपथगामी हे। 
ज्ञाते हैं। दशरथ का बाण लगते ही--“हाय पिता '--कह कर, नदी के 
किनारे, बेत के वृक्षों के भीतर से, किला के रोने की आवाज़ आई । उसे 
सनते ही राजा घबरा उठा आर रोने वाले का पता लगाने के लिए वह 
[ तुरल्तही उस जगह ज्ञा उपचधित हुआ। घर्हाँ देखता क्या है कि एक मुनि 
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कुमार बाण से बिधा हुआ तड़प रहा है श्रेर उसके पास ही उसका घड़ा 
पड़ा है। इस पर दशरथ को बड़ा दुःख हुआ। उसने भी अपने हृदय के 
भीतर बाण घुस गया सा समझा । वह प्रसिद्ध सूय्यवे शी! राजा तत्कालही 
घाड़े से उतर पड़ा ग्रार उस शरविद्ध बालक के पास जाकर उसने उसका 
नाम-घाम पूछा । घड़े पर शरीर रख कर उसके सहारे पड़े हुए बालक ने, 
टूटे हुए शब्दों मे, किसी तरह, बड़े कष्ट से उत्तर दिया :+--“में एक ऐसे 
तपस्वी का पुत्र हूँ जा ब्राह्मण नहों | मुझे आप ऐसा ही बाण से छिदा 
हुआ मेरे अन्धे माँ-बाप के पास पहुंचा दीजिए” | राजा ने तत्कालही 
उसकी आज्ञा का पालन किया। उसके माँ-बाप के पास पहुँच कर राजा 
ने निवेदन किया कि यह दुष्कम्मे भूल से मुझसे दे गया है। जान बूफ़ कर 
में ने आपके पुत्र के नहों मारा । 


मुनि-कुमार के अन्धे माँ-बाप के एकमात्र वही पुत्र था। उसकी यह 
गति हुई देख उन देनें ने बहुत विछाप किया। तदनन्तर, पुत्र के हृदय 
में छिदे हुए बाण का उन्होंने दशरथही के हाथ से निकलछवाया। बाण 
निकलते ही बालक के प्राण भी निकल गये । तब उस बूढ़े तपस्वी ने हाथों 
पर गिरे हुए आँसुओं ही के जल से दशरथ को शाप दिया ३-- 

“ मेरी ही तरह, बुढ़ापे में, तुम्हारी भी पुत्रशाक से सृत्यु हागी ” । 

प्रथमापरावी दशरथ ने यह शाप सुन कर--पेर पड़ जाने से दब गये, 


ग्रतपव विष डउगलते हुए साँप के सट्टृश उस तपस्वों से इस प्रकार 
प्राथेना कीः--- 


“भगवन्‌ ] आपने मुझ पर बड़ी ही रूपा की जे ऐसा शाप दिया। 
मैं आपके इस शाप को शाप नहीं, किन्तु अनुग्नह समभता हूँ। क्‍योंकि, 
अब तक मे ने पुत्र के मुख-कमलर की शाभा नहों देखा । पर वह आपकी 
बदेलत देखने के मिल जायगी। सच है, ईंधन पड़ने से बढ़ी हुई आग, 
खेत की ज़मीन के जला कर भी, उसे बीज उपजाने बाली, अर्थात्‌ उर्व॑रा, 
कर देती है” । 


यह सब हे। चुकने पर राजा ने उस अन्धे तपसवी से कहा :---“महा- 
राज | में सचमुच ही महा निर्देवी ओर महा अपराधी हूँ। में सर्वथा 
आपके हाथ से मारा जाने याग्य हूँ । ख़र, ज्ञा कुछ हाना था से है| गया। 
अब आप मुझे क्या आज्ञा देते है ? यह सुन कर मुनि ने अपने मझ्यृत पुत्र 
का अनुगमन करने की इच्छा प्रकट की । उसने स्त्री-सहित जल कर मर 
जाना चाद्दा । अतणव उसने राजा से आग ओर ईंधन भाँगा | तब तक 
दृशरथ के नाकर-चाकर भी उसे ढूं ढ़ते दए आ पहुँचे | मुनि की आज्ञा 
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का शीघ्र ही पाछन कर दिया गया | अपने हाथ से इतना बड़ा पातक है। गया 
देख, राजा का हृदय दुःख ओर सन्‍्ताप से अभिभूत है। डठा। उसका 
धीरज छूट गया। अपने नाश के हेतुभूत उस शाप के वह--वड़वानल 
धारण किये हुए समुद्र के समान--हृदय में लिये हुए अपनो राजधानी को 
लेट आया । 


दसवा सग । 


-30०३--- 


रामचन्द्र आदि चारों भाइयों का जन्म । 






्ि श्र है ४८ 7५१ तुल्य तेजस्वी ग्रार महा-सम्पत्तिशाली दशरथ के, पृथ्वी 
श्र ५ का शासन करते, कछ कम दस हज़ार वर्ष बीत गये। 
परन्तु जिस पुत्र-नामक प्रकाश की प्राप्ति से शोकरूपी 
अन्धकार तत्काल ही दूर है। जाता है ओर जो पूर्वज़ञां 

ऋ या से उदकऋण होने का एक-मात्र साधन है वह उसे 
तब तक भी न प्राप्त हुआ | वह सन्‍्तति-हीन ही रहा; उसे कोई पुत्र न 
हुआ । मथे जाने के पहले समुद्र के सारे रल उसके भीतर ही थे; बाहर 
किसी के देखने में न आये थे । उस समय, अथाोत्‌ रलों के बाहर निकलने 
के पहले, समुद्र जैसा था, दशरथ भी इस समय चेसाही मालूम छुआ | 
रल समुद्र के भीतर अवश्य थे; परन्तु मथे बिना वे बाहर नहों निकले। 
इसी तरह दुदध्ारथ के भाग्य म सन्‍्तति थो ते अवदय ; परन्तु उत्पन्न हाने के 
लिए वह किसी कारण की अपेक्षा भें थी। अथवा यह कहना चाहिए कि 
बह अपने प्रकट करने वाले किसी येग की प्रतीक्षा में थी। वह येाग अब 
आ गया । दश्शरथ के हृदय में पुत्र का मुंह देखने की छालसा चिरकाल 
ही से थी । ज़ब वह आप ही आप न सफल हुई तब उसने श्टड्री ऋषि 
आदि जितेन्द्रिय महात्माओं का आदर-पू्वंक निमन्त्रित करके उनसे यह 
प्राथना की कि में पत्रेष्ठि नामक यज्ञ करना चाहता हैँ । आप कृपा करके 
मेरे ऋत्विज हजिए । उन्होंने राजा की प्राथना स्वीकार कर ली ओर यज्ञ 
ग्रारम्भ कर दिया। 


इस समय पुलस्त्य का पुत्र रावण देवताओं का बेहद सता रहा था। 
ग्रतएव, उसके अन्याय ओर अत्याचार से तहु आकर वे बविष्ण भगवान 
के पास--धूप से सताये गये यात्री जिस तरह किसी छायावान वृक्ष के 
पास जाते हें--जाकर उपस्बित हुए । ज्यों ही वे क्षीर-सागर पहुँचे त्योंही 
भगवान की येग-निद्रा खुछ गई ग्रार वे जाग पड़े | देवताओं का वहाँ 
ठहरने या उन्हें जगाने की आवश्यकता न हुई | देवताओं ने इस बात के 
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अपनी कार्य-सिद्धि का सूचक समकभा | क्योंकि, देर न होना भी भावी 
कार्य-सिद्धि का चिह्न है। काम जब सफल होने के होता है तबन ते 
विलम्ब ही हा।ता है और न केाई विज्न ही आता है। 


देवताओं ने जाकर देखा कि शेष के शरीररूपी आसन पर भगवान्‌ 

बैठे हैं ग्रेर शोष के फणामण्डल की मणियों के प्रकाश से उनके सारे अल 
प्रकाशमान हो रहें हैं। लक्ष्मी जी, कमल पर आसन लगाये, उनकी सेवा 
कर रही हैं। भगवान के चरण उनकी गोद में हैं। लक्ष्मीजी मेखला पहने 
हुए हैं | परन्तु इस डर से कि कहीं भगवान्‌ के पेरों में उसके दाने गड़ न 
जायें, उन्होंने उसके ऊपर अपनी रेशमी साड़ी का छोर डाल रक्‍खा है। 
इससे भी सन्‍्तुष्ट न हाकर खाड़ी के ऊपर उन्होंने अपने कररूपी पल्ुव 
बिछा दिये हैं | उन्हों पर भगवान के पेर रख कर उन्हें वे धीरे धीरे;दाब रही 
हैं। भगवान्‌ के नेत्र खिले हुए कप्तलछ के समान सुन्दर हैँ । उनका पीता- 
म्बर बाल-सूर्य की धूप की तरह चमक रहा है। उनका दुशन येगियोें 
हत ही सुखदायक है | इन गुणां के कारण वे शरत्काल के दिन की 

तरह शोाभमायमान है रहे हैं । बह दिन--जिसके नेत्र खिले हुए कमल हें 
जिसका बस्त्र सूय्य का प्रातःकालीन घाम है, जिसका दर्शन पहले पहल 
बहुत ही सुखकारक हेता है। देवताओं ने देखा कि भगवान्‌ अपनी 
चैाड़ी छाती पर महासागर की सारभूत, और, सिंगार करते समय लक्ष्मीजी 
के लिए आइने का फाम देने वाली, केास्तुभ-मणि धारण किये हुए हैं । 
उसकी कान्ति से भृगुलूता ( भ्गु के छात के चिह् ), अथौत्‌ भ्रीवत्स, की 
शोभा ओर भी अधिक हे। रही है । बड़ी बड़ी शाखाओं के समान भगवान की 
लम्बी लम्बी भुजाये दिव्य आभूषणों से आभूषित हैं । उन्हें देख कर मालूम 
है।ता है, जैसे समुद्र के भीतर भगवान, दूसरे पारिजात वृक्ष की तरह, 
प्रकट हुए हैं। मदिरा पीने से उत्पन्न हुई लाली का दैत्यों की स्त्रियों के 
कपेलें से दूर करने वाले, अथौत्‌ उनके पतियें का मार कर उन्हे विधवा 
बनाने वाले, भगवान्‌ के सजीव शखस्त्रास्ँ्नर उनका ज़य-जयकार कर रहे हैं । 
शरुड़ जी नप्नता-पूवेक हाथ जोड़े हुए उनके सामने, उनकी सेवा करने के लिए, 
स्रड़े हैं । अमृत हरे जाने के समय लगे हुए वज्ज के घाचें के चिह्न, गरुडज़ो के 
धारीर पर, स्पष्ट दिखाई दे रहे हें । भगवान्‌ की शय्या का काम देने वाले शेष 
के सम्बन्ध में उन्होंने विशेधघ-भाव छोड़ दिया है। भगवान की ये|ग-निद्रा 
खुल जाने से, भगु आदि महषि , उनके सामने उपस्थित हेकर, उनसे पूछ रहे 
हैं;--“महाराज | आप सुख से ते सोये ?” ग्रोेर, भगवान अपनी पवित्र 
हृष्टि से डनकी तरफ़ देख देख कर उन पर अपना अलुग्रद प्रकट 


कर रहे हें। 


दसवाँ से । श्देक 


दैत्यों के संहार-कर्त्ता विष्णु भगवान्‌ के इस प्रकार दशन करके देव- 
ताओं ने उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम किया। तदनन्तर, जिन भगवान की महिमा 
के पार न मन ही जा सकता है, न वाणी ही जा सकती है; ग्रेर, जिनकी 
चाहे जितनी स्तुति की जाय कम है, उनका गुणगान थे इस तरह 
करने लगे।-- 


“ग्रापही इस विश्व की उत्पत्ति करके पहले इसके कर्त्ता बनते हैं; तद्‌- 
नन्‍्तर आपही इसका पालन-पेषण करके इसके भक्तों की उपाधि ग्रहण 
करते हैं, ग्रेर, अन्त में, आपह्ी इसका संहार करके इसके हृत्तो हे। जाते हें । 
पक हेाकर सी आप, इस प्रकार, , तीन रूप वाले हैं। आपके हमारा बार- 
घार नमस्कार | आकाश से गिरे हुए जल का स्वादु असल में एक ही, 
अर्थात्‌ मीठा, होता है | परन्तु जहाँ पर वह गिरता है वहाँ की ज़मीन 
जैसी होती है उसके अनुसार उसके स्वाद में अन्तर पड़ जाता हे--कहाँ 
वह खारी हो जाता है, कहीं कसेला, कहां कड़वा | इसो तरह आप यद्यपि 
एक रूप हैं--आपका असछी रूप यद्यपि एक ही है; उसमें कभी विकार नहीं 
हेतता--तथापि भिन्न भिन्न गुणें के आश्रय से आपका रूप भी भिन्न भिन्न 
अवश्थाग्रों का प्राप्त हो जाता है। सतक्त्व-गरुग के आश्रय से आप सतेागुणी, 
रजेगुण के आश्रय से रजागुणी ओर तमेागुण के आश्रय से तमागुणी हे। 
ज्ञाते हैं। आप स्वयं ते अपरिमेय हैं; पर इस सारे ब्रह्माण्ड के आपने 
भाप डाला है। स्वयं ते आप किसी वस्तु की कामना नहों रखते; पर भारों 
की कामनाये' पूरी करने में आप अद्वितीय हैं । आप सदा ही सब पर 
विजय पाते हैं, पर, आज तक, काई भी, कभी, आपके नहों ज्ञीत सका | 
स्वयं अत्यन्त सूक्ष्म हेकर भी, आप ही इस स्थूल साष्टि के आदि-कारण 
हैं। मगवन |! आप हृदय के भीतर बैठे हुए भी बहुत दूर मात्यूम होते हैँ । 
यह हमारा मत नहीं; बड़े बड़े पहुँचे हुए महात्मात्रों का मत हैं। ये कहते 
हैं कि आप निष्काम होकर भी तपस्वी हैं; दयालु हाकर भी दुःख से दूर हें, 
पुराण-पुरुष हाकर भी कभी बूढ़े नहों होते। आप सब कुछ जानते हैं, आप 
का काई नहीं जानता । आप ही से सब कुछ उत्पन्न हुआ है; आपके उत्पन्न 
करने बाला काई नहीं-"-आप स्वय' ही उत्पन्न हुए हैं। आप सब के प्रभु हैं; 
आपका कोई प्रभु नहीं । आप एक होकर शी सर्वेरूप हैं; ऐसी काई चीज 
नहीं जिसमें आपकी सत्ता न हो। सातीं समुद्रों के जल में सोनेवाले आपहद्दी 
के। बड़े बढ़े विद्वान भूभु वः स्वः आदि खाते छोकें का आश्रय बताते हैं। 
वे कहते हैं कि 'र्थन्तरं', बूहद्गथन्तर आदि सातें सामें मे आपही का गुण- 
कीतैन है; ग्रेर काठी, कराली आदि सातें शिखाओं वाल्ती अभि आप ही 
का मुख है | चार मुखवाले आपही से चतुरवैगे--अथोत्‌ धमे, अथे, काम, 
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मेक्ष--से सम्बन्ध रखने वाले ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। समय का परि- 
णाम बताने वाले सत्य, जेता, आदि चारों युग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
चारों वर्ण भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं। कठिन अभ्यास से अपने मन को 
अपने वश में करके, योगी लेग, हृदय में वेठे हुए परम-ज्योतिःस्वरूप आप 
ही का चिन्तन, मक्ति पाने के लिए, करते हैं।आप अजन्मा हाकर भी 
जन्म लेते है, किसी प्रकार की इच्छा न रखने पर भी शात्रओं का संहार 
करते हैं. सदा जागे हुए हाकर भी सोते हैं । इस दशा में आपका यथाथे 
ज्ञान किसे हो सकता है ? कान ऐसा है जे आपकी अच्छी तरह जान सके ? 
इधर ते आप राम, कृष्ण आदि का अवतार लेकर दशाब्द आदि के विषयों 
का उपभेग करते हैं; उधर नर-नारायण ओदि का रूप घर कर घार तप- 
ख्रय्यो करते हैं । इधर देत्यों का दलन करके प्रजा-पालन करते हैं, उधर 
चुपचाप उदासीनता धारण किये बेटे रहते हैं। इस तरह भाग ओर तपस्या, 
प्रज्ञापाडन और उदासीनता आदि परस्पर-विरोधोीं बतौव आप के सिवा 
ग्रेर कान कर सकता है ? सिद्धि तक पह चने के लिए सांख्य, याग, 
मीमांसा आदि शास्त्रों ने जुदा जुदा माग बताये हैं। परन्तु--समुद्र में गड़त 
के प्रवाह के समान--यथे सारे माग , अन्त का, आप ही में ज्ञा मिलते 
हैं | पुनजन्‍्म के छोशों से छुटकारा पाने के लिए जे छेोग, विषय- 
वासनाओं से विरक्त होकर, सदा आपही का ध्यान करते है ग्रेर अपने 
सारे कर्मों का फल भी सदा आपही के समपैण कर देते हें उनकी 
सिद्धि के एक मात्र साधक आपही हैँ । आपही की छूपा से वे जन्म- 
मरण के भंभटों से छूट जाते हैं। खू्थ, चन्द्र, पृथ्वी, समद्र आदि 
अत्यक्ष पदाथ ही आपक्री अमित महिमा की घाषणा दे रहे हैं। वही 
पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आपकी महिमा का ओर छेर नहों । 
आपके उत्पन्न किये गये इन पदार्थों का ही सम्पूणी ज्ञान ज़ब॒ किसी के 
नहीं हे सकता तब इनके आदि-कारण आपका ज्ञान केसे हे सकेगा ? 
वेदें। ओर अनुमान आदि प्रमाणेां से सिद्ध होने वाले आपकी महिमा की 
क्या बात है। वह ते सर्वथा अपरिमेय ओर अतुलनीय है। जब आप 
केवल स्मरण ही से प्राणियां के! पावन कर देते हैं तब आपके दशन ग्रार 
स्पशंन आदि के फलों का कहना ही क्या है। उनका अन्दाज़ा ते स्मरण के 
फल से ही अच्छी तरह हो ज्ञाता है। ज्ञिस तरह रलाकर के रलों की 
गिनती नहीं हे। सकती ग्रेर जिस तरह मरीचिमाली सूर्य की किरणां की 
संख्या नहों जानी ज्ञा सकती, उसी तरह आपके अगम्य आर अपरिमेय 
चरित भी नहों वगान किये जा सकते | वे स्तुतियां की मय्यादा के सवंधा 
बाहर हैं। ऐशी काई वस्तु नहीं जे आपको प्राप्त न हो । अतपव किसी 
भी वस्तु की प्राप्ति को आप इच्छा नहों रखते | ज़ब आपके सभी कुछ 
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प्राप्त है तब आप किस चीज़ के पाने की इच्छा रक्खेंगे ? केवल लेाकालुगअह 
से प्रेरित होकर आप जन्म लेते ग्रेर कम करते हैं। आपके जन्म ओर कर्म 
का कारण पकमात्र छोकापकार है| लोक पर यदि आपकी कृपा न होती 
ता आपके जन्‍म लेने और कमे करने की कोई आवश्यकता न थी | आपकी 
महिमा का गान करते करते, लाचार हाकर, वाणी के रुक जान! पड़ता है। 
इसका कारण यह नहों कि आपकी महिमा ही उतनी है। कारण यह है कि 
आपकी स्त॒ति करते करते वह थक जाती है। इसोसे असमथे होकर उसे 
चुप रहना पड़ता है। सम्पूणा-माव से आपका गुण-कीतेन करने में वह 
सर्वेधा असमथे है! । 


इन्द्रिय-शान के द्वारा न जानने याग्य भगवान्‌ की इस प्रकार स्तुति 
करके देवताओं ने उन्हे प्रसन्न किया । जे कुछ उन्होंने कहा उसे परमेश्वर 
की प्रशंसा नहीं, किन्तु उनके गुणगें का यथाथे गान समभना चाहिए । 
क्योंकि, देवताओं का कथन सत्यता से भरा हुआ था। उसमे अतिशयाक्ति न 
थो | एक अक्षर भी उन्होंने बढ़ा कर नहों कहा । 


देवताओं का कथन समाप्त होने पर सगवान्‌ ने उनसे कुशल-समाचार 
पूं छा । इससे देवताओं के खूचित हे। गया कि भगवान्‌ उन पर प्रसन्न हैं । 
इस पर उन्होंने भगवान्‌ से यह निवेदन किया कि रावणरूपी समुद्र, मझ्यादा 
के तोड़ कर, समय के पहले ही, प्र८छय करना चाहता है । इससे हम लेग 
अत्यन्त भयभीत हो रहे हैं । 

देवताओं से भय का कारण सुन चुकने पर, विष्ण भगवान के मुख से 
बड़ी ही गम्भीर वाणी निकली । उसकी ध्वनि में समुद्र की ध्यनि डूब गई-- 
उसने समुद्र की ध्वनि का भी मात कर दिया। समुद्र-तट के पर्बतें की 
गुफ़ाओं में घुस कर वह जो प्रतिध्चनित हुई ते उसकी गश्भीरता ओर भी बढ़ 
गई । पुराण-पुरुष विष्ण के कण्ठ, आंठ, तालू आदि उच्चारणा-स्थानें से 
निकलने के कारण उस वाणी की विशुद्धता का क्या कहना। उसने अपना 
जन्म सफल समभा | वह छृताथ है| गई । भगवानःके मुख से निकलने, 
और उनके दाँतां की कान्ति से मिश्रित हाने. से वह--चरण से निकली हुई 
ऊध्वेवाहिनी गड़ के समान- बहुत ही शोभायमान हुईं। विष्णु भगवान्‌ 
ने कहाः-: 


“ देहधारियां के सत्व और रजागुग का जिस तरह तमागुण दबा लेता 
है उसी तरह राक्षस रावण ने तुम्हारे महत्व ओर पराक्रम के दबा लिया 
है। यह बात मुझ से छिपी नहीं । अनजान में हा गये पाप से साधुओं का 
हृदय जैसे सन्‍्तप्त हाता है वैसे ही रावण से जिभुवन सन्तप्त हा रहा है । यह 
। २३ 
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भो मशझे अच्छी तरह मालूम है। इस सम्बन्ध में इन्द्र का मुझ से कुछ कहने 
की आवश्यकता नहीं । क्योंकि, हम दे।नों का एक ही काम है | उनके काम 
का में अपना ही काम समभता हूँ | क्‍या अपनी सहायता करने 
के लिए अप्नि कभी पयन से प्राथेना करता है? अपम्नि की सहायद्वा 
करना ते। पचन का कतैव्य ही है--बिना कहे ही वह अप्नि की सहायता के 
लिए सदा तत्पर रहता है । इन्द्र का ओर मेरा सम्बन्ध तुम. अशभ्रि आर 
पवन ही का जैसा सम्बन्ध, समझे | रावण के नो सिर ते उसी के खड़ से 
कट चुके हैं, दसवां नहों कटा। वह डसके खट्ट से बच रहा है। उसे 
उसने मेरे चक्र का उचित भाग सा समभ कर, उससे काटे जाने के लिए, 
रख छोडा है | चन्दन का वृक्ष जैसे सर्प का चढ़ना सहन करता है उसी 
तरह, ब्रह्म के परदान के प्रभाव से में उस दुरात्मा सुर-शत्र का सिर 
चढ़ना, किसी तरह, सहन कर रहा हूं। उम्र तपत्या करके उसने ब्रह्मा का 
प्रसन्न किया, ते ब्रह्मा उसे वर देने के तेयार हुए | इस पर उसने यह्‌ चर 
माँगा कि में देवताओं के हाथ से न मर सक । मद्॒ष्यों के ते वह काई चीज 
ही नहीं समभता। इससे उनके हाथ सेन मारे जाने का वर उसने 
न माँगा | ब्रह्मा के इसी वरदान की बद्दैलत वह अजेय हे रहा है ; काई 
देवता उसे नहीं मार सकता | अब में मनुष्य का अवतार लेकर ही उसे 
मारूगा। में राजा दशरथ का पुत्र हाकर, अपने पेने बाणां से उसके सिर 
काट काट कर, रणभूमि की पूजा के लिए, उन्हें कमलें का ढेर बना दू गा । 
घबराओ ओर मत; में उसके सिररूपी कपलें से रणभूमि की पूजा करके, 
तुम्हारा सारा सन्‍्ताप दूर कर दूगा। याशिक लोग यज्ञों मं जे हविर्भाग 


तुम्हें व्रिधिपूर्वक देते हैं उसे ये मायावी राक्षस छूकर अपविन्र कर डालते 
हैं गरर सा तक जाते हैं । इस दुष्काम का बदला बहुन जल्द इन्हें मिलेगा 
ग्रार तुम्हे तुम्हारा यश-भाग पहले ही की तरह प्राप्त हाने लगेगा | तुम 
छोगें के तडु करने के लिए, पुप्पक-विमान पर सवार हुआ रावण, आकाश 
में चक्र लगाया करता है । इस कारण उसके डर से तुम अपने अपने 
थिमानें पर बेठे हुए बादलें में छिपते फिरते हे। | तुम अपने इस डर के 
गया ही समझे | अब सुम उससे मत डरो। में उसकी ज्ञीघ्र ही खबर 
लू गा। रावण का यदि नलकूबर का यह शाप न होता कि यदि तू किखी 
स्त्री पर अत्याचार करेगा ता तेरे सिर के सा टुकड़े हैँ जायेंगे, ते जिन 
देवाझुनाओं का उसने अपने यहाँ कैद कर रक्खा है उन पर वह अत्या- 
चार किये बिना न रहता | इसी शाप के डर से बह सुराहुनाओं के शरीर 
पर हाथ लगा कर उन्हें अपविन्न नहीं कर सका। ज़िस दिन से ये केद 
हुई उस विन से उन वेचारियों ने अपनी वेनियाँ तक नहों खेलों | बनके स्वर 
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के बाल घले ही बंधे पड़े हैं। सत्तोष की खात इतनी ही है कि रावण के 
स्‍्पर्ा से वे अपवित्र नहों हुई । कुछ डर नहों , उनके खोले,जाने का समय 
अब आ गया समझे | सुराड़नाये तुम्हे शीघ्र ही फिर मिल ज्ञायँंगी ओर तुम 
उनके जूड़े खेल कर उनकी वियेग-व्यथा दुर कर देंगे ” 


रावणरूपी अवषेण से सूखते हुए. देवतारूपी अनाज के पाधोां पर, इस 
प्रकार का वागीरूप जल बरसा कर, भगवानरूपी कृष्ण-मेघ अन्तद्धोन है। 
गये। देवताओं के जब यह मालूम हो गया कि भगवान हम लेगें का 
काम करने के लिए उद्यत हैं तब उन्होंने भी इस काम में भगवान की 
सहायता करने का निश्चय किया | अतपणवय. इन्द्र आदि देवता भी अपने 
अपने अशां से इस तरह भगवान्‌ के पीछे पीछे गये, जिस तरह कि वृक्ष 
अपने फूलों से पवन के पीछे जाते हैँ | देवताओं ने भी अपनो अपनी मात्राओंं 
से हनूमान्‌ और सुझ्नोच आदि का अवतार लिया । 


उधर श्टड़ी ऋषि आदि महात्माओं की कृपा से राजा दशरथ का पुत्रेष्ट 
गज्ञ निविश्न समाप्त हो गया | उसके अन्त में, अग्लि-कण्ड से, ऋत्चविज ब्राह्मणां 
के अचम्भे के साथ ही, एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ । खीर से भरा हुआ 
पक सुवगापात्र उसके देने हाथें में था। खीर में आदि-पुरुष भगवान्‌ ने 
प्रवेश किया था , उनका अश उसमे था | इस कारण उसमे बेहद भारीपन 
आ गया था--यहाँ तक कि वह पुरुष भी उस पात्र का बड़ी कठिनता से 
उठा सका था। प्रज्ञापति-सम्बन्धी उस पुरुष के दिये हुए अन्न का--समुद्र 
से निकले हुए अम्रत का इन्द्र के समान--राज़ा दशरथ ने ले लिया। 
त्रिलाकी के नाथ भगवान ने भी दशरथ से जन्‍म पाने की इच्छा की | फिर 
भला ओर कान ऐसा है जे दशरथ की बराबरी कर सके ? उसके 
सामाग्य की जितनी प्रशंला की जाय कम है। उसके से गुण ओ्रार 
किसी में नहों पाये गये। 


सूय्य जैसे अपनो प्रातःकालीन धूप, प्रथ्वी और आकाश को बाँट देता 
है, चेसे ही दशरथ ने भी वह चरूनामक विष्ण-तेज्ञ अपनी दे। रानियें, 
कैसल्या और कैकेयो, के बाँट दिया। राजा की जेठी रानी कासल्या थी, 
पर सब से अधिक प्यार बह फेकयी का करता था। इससे इन्हों देशनां के 
उसने वह खीर पहले अपने हाथ से दी। फिर उसने उनसे कहा कि अरब 
तुम्द्दों अपमे अपने हिस्ते से थाड़ी थाड़ी खीर सुमित्रा के देने की कृपा 
करो | राजा की यह इच्छा थी कि सब्र का अपना अपना हिस्सा भी मिल जाय 
ग्रार काई किसी से अप्रसन्न भी न हे। । उसझे मन की बात कैासस्या और 
कैकेयी ताड़ गई, अतएय, उन्होंने चरू के आधे आधे हिस्सों से सुमित्रा 
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की सम्मान किया। सुमित्रा का वे दाने स्वयं मी चाहती थीं। सुमित्रा 
थी भी बड़ी स॒शीला | हाथी की दे।नें कनपटियां से बहने वाले मद की दे। 
धाराओं पर भांरी का प्रेम जैसे तुल्य हाता है वैसे ही उन देनें रानियों 
पर सुमित्रा का भी प्रेम सम था। वह उन देने का एक सा प्यार करती 
थी | इसो से वह उनझी भी प्यारी थी ओर इसी से उन्होंने सुमित्रा के 
अपने अपने हिस्से से प्रसन्नतापूर्वक खीर दे दी। खीर खाने से उनके, विष्ण 
के अंश से उत्पन्न हुआ, गर्भ रह गया। सख्य की अम्ृता-नामक किरणो 
जिस तरह जलरूपी गर्भ धारण करती हैं उसी तरह उन्होंने भी उस गभ 
के लेोक-कल्याण की इच्छा से, धारणा किया | 

तीनों रानियाँ साथही गभिणी हुई | उनके शरीर की कान्ति पीली पड़ गई | 
वें, उस समय, अपने भीतर फछेों के अछ्ुर धारण किये हुए अनाज के पोधों 
की शाखाओं के सट्टशा, शोभायमात्र हुई । उन तीनों ने शत के स्वप्न में 
देखा कि शाड़, चक्र, गदा, खड़ भ्रोर घठुंष लिये हुए बाने मनुष्य उनकी 
रक्षा कर रहे हें । उन्होंने यह भी देखा कि गरुड़ अपने सुनहले पंखें की 
प्रभा के चारों तरफ फंला रहा है प्रार बड़े बैग से उड़ने के कारण 
बादलें का अपने साथ खोाँचे लिये जा रहा है| वे उसी पर सवार हैं आर 
आकाश-नमाग्ग से कहों जा रही है| उन्होंने यह भी स्वप्न मे देखा कि लक्ष्मी आओ 
कमलरूपी पडुय हाथ मे छिये हुए, और नारायण से धरोहर के तार पर प्राप्त 
हुई कास्तुभ-मांग का छाती पर धारण किये हुए, उनकी सेवा कर रही 
हैं । उन्होंने यह भी देखा कि सातें ब्रह्मषि आकाश-गड़ा में स्नान करके 
आये हैं आर वेद-पाठ करते हुए उनकी पूजा कर रहे हैँ। अपनो तीनें रानियों 
से इस तरह स्वप्तों के समाचार सुन कर राजा दशरथ को परमाननदर हुआ 
वह ऋताथे हे। गया। उसने मन ही मन कहा :-- जगत्पिता भगवान 
विष्णु के पिता होने का साभाग्य मुझे प्राप्त होगा। अतएव मेरे सहश 
भाग्यवान और कान 


चन्द्रमा एक ही है । परन्तु, भिन्न भिन्न जगही में भरे हुए निर्मम जलें 
उसके अनेकों प्रतिबिम्ब देख पड़ते है । इसो तरह सर्वेधापी भगवान भी 
यद्यपि एक ही है, तथापि, उन्होंने अपनी आत्मा के अनेक विभाग करके, पक 
पक ग्श से, राजा दशरथ का एक एक रानो की काख में, निवास किया 
निदान दुसवे महीने राज़ा की प्रधान रानो के पुत्र हुआ। रात के समय दिव्य 
ग्रोषथि जैसे अन्धकार का दूर करनेवाला प्रकाश उत्पन्न करती है वैसे ही 
सती केासल्या ने तमेगुण का नाश करनेवाला पुत्र उत्पन्न किया। बालक 
हुत ही सुख्धर हुआ | उसके अत्यन्त अभिराम दारीर को देख कर पिता ने 
तदनुसार उसका नाम राम रकखा । इस नाम को संसार में सबसे अधिक 
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मडुलजनक समझ कर सभो ने बहुत पसन्द किया | यह बालक रघु-कुल मे 
दीपक के सह्ृश हुआ । उसके अनुपम तेज के सामने सारी-घर के खारे 
दीपक मन्द्‌ पड़ गये उनकी ज्योति क्षीण हे गई । प्रसति के अनन्तर 
गामचन्द्र की माता के शरीर की गुरुता घट गई | वह दुबली हे। गई । सेज 
पर सोने हुए राम से वह ऐसी शोमायमान हुई जैसी कि तट पर पड़े हुए 
पूजा के कमरू-फूले हू उपहार से शरद ऋतु की पतली पतली गड़ा शोभा 
यप्रान होती है । 


कैकेयी से भगत नामक बड़ा ही शीलवान पुत्र उत्पन्न दुआ | विनय 
( नप्नमाव ) से जैसे लक्ष्मी ( भ्रनसम्पन्नना ) की शोभा बढ़े जाती है 
बसे हो इस नव-जात पुत्र से केकैयी को शोभा बढ़ गई । जे विशेषता 
बिनय से लक्ष्मी में आ जाती है वही विशेषता भरत के जन्‍म से केकेयी में 
भीआ गई | 


अच्छो तरह अभ्यास की गई विद्या से जैसे प्रवाध और विनय, इन दे।, 
गुणां की उपपक्ति होती है बसे ही समित्रा से छक्ष्मगा ओर द्ात्रन्न नाम के दे। 
जाड़िये पुत्रों की उत्पत्ति हु 


भगवान्‌ के जन्म ने सारे संसार के मझूछलमय कर दिया । दुभिक्ष ग्रर 
अकाल-मृत्यु आदि आपदाये न मातल्म कहाँ चली गई । सम्यदाओं का 
सचत्र राज्य हा गया | पृथ्वी पर आये हुए भगवान पुरुषात्तम के पीछे स्वग 
भी प्रथ्वी पर उतर सा आया । रायण के भय से दिशाओं के स्वामी, दिक- 
पाल, कपते थे । जब स्वाभियां ही की यह दशा थी तन दिशाओं की क्या 
कहना ? थे बेयारी ते और सी अधिक भयभीत थों । अतरव जब उन्होंने 
सना कि रावण के मारने के लिए परमपुरुष परमेश्वर मे अपनो आत्मा के 
गम, लक्ष्मणा आदि चार मत्तियां मं विभक्त करके, अवतार लिया है तत्र 
उनके आनचद का पारावार न रहा । बिना घूछ का स्वच्छ चाय के बहाने 
उन्होंने जग से सास ली | उन्हाने मन म॑ कहाः--“आह | इतने दिने बाद 
हमारी आपदाओं के दूर हेने का समय आया ै खूय्य ग्रार अभि भी उस 
राक्षस क अन्याय और अत्याचार से पीड़ित थे | अतएय, सूथ्य ने विमल 
और अप्नि ने निधू म हाकर मानें यह खुचित किया कि रामावतार ने हमारे 
भी हृदय की व्यथा कम कर दी--हम भी अब अपने के सुखी हुआ ही सा 
समभते हैं । 

उस समय एक बात यह भी हुई कि राक्षसों की सामाग्य-लक्ष्मी के 
अश्र-बिन्दु, रावण के किरीट की मणियों के बहाने, पृथ्वी पर टपाटप गिरे । 
गावण के किरीट की मणियाँ क्या गिरों, राक्षसों की साभाग्य-लक्ष्मी ने आँख 
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गिरा कर भावी दुरगंति की खुचना सी दी | इस अशाकुन ने मानें यह भवि- 
प्यद्वाणी की कि अब राक्षसें के बुरे दिन आ गये । 


राजा दशरथ के पुत्र का जन्म होते ही आकाश में देवताओं ने दुन्ढु- 
भियाँ बजा कर आनन्द मनाया । जन्मरात्सव का आरम्भ उन्हीं ने किया। 
पहले देव-दुन्दुभियाँ बजीं, पीछे दशरथ के यहाँ तुरहियाँ और नगाड़े 
आदि | इसी तरह महुछ-सूचक उपचारों का आरम्भ भी देवताओं हो ने 
किया । पहले उन्हों ने दशरथ के महलें पर कव्पवृक्ष के फूल बरसाये | 
तदनन्तर, कुल की रीति के अनुसार, राज़ा के यहाँ कलश, बन्दनवार और 
कदली-स्तम्भ आदि माहुलिक वस्तुओं के स्थापन, बन्धन और आरोपग 
आदि की क्रियाये हुई । 

रामादि का जन्म न हुआ था तभी दशरथ के हृदय में तत्सस्वबन्धी आनन्द्‌ 
उत्पन्न है! गया था । इस हिसाब से दशरथ का हृदयानन्द राम-लक्ष्मण 
आदि से जेठा हुआ । जात-कम्मे आदि संस्कार हे चुकने पर, धाय का दूध 
पीनेबाले राजकुमार, उम्र में अपने से जेठे, पिता के उस आनन्द के साथ ही 
साथ, बढ़ने लगे | वे चारों स्वभाव ही से बड़े नप्न थे। शिक्षा से उनका 
नप्नभाव--भी, समिधा आदि डालने से अप्नि के स्वाभाविक तेज की तरह 
ग्रार भी बढ़ गया | उनमें परस्पर कभी लड़ाई भगड़ा न हुआ । एक ने 
दूसरे का कभी विरोध न किया। उनकी बदालत रघु का निप्कलड्कु कुल-- 
ऋतुओं की बदालत नन्‍्दन-वन की तरह--बहुत ही शोभनीय हे गया। 


चारों भादयें में श्रात॒भाव यद्यपि एक सा था-- श्रातृस्नैह यद्यपि किसी 
में किसी से कम न था--तथापि जैले राम ओर लक्ष्मण ने वेसे ही भरत 
प्रौर शन्रन्न ने भी प्रीतिपूवंक अपनी अपनी जोड़ी अलग बना ली अप्लि 
प्रार पवन, तथा चन्द्रमा आर समुद्र, की ज्ञाड़ी के समान इन देने जाड़ियों 
की प्रीति में कभी भेद-भाव न हुआ । उनकी अखण्ड प्रीति कभी एक पल 
के लिए भी नहीं टूटी । प्रज्ञा के उन चारों पतियों ने--प्रोष्म-ऋतु के 
अन्त में काले बादलोंवाले दिनां की तरह--अपने तेज ग्रार नम्नभाव से 
प्रज॑ का मन हर लिया । उनकी तेज्ञस्विता ओर नप्नता देख कर 
प्रजा के आनन्द की सीमा न रही।| वह उन पर बहुत ही प्रसन्न 
हुई | चार रूपों में बेटों हुई राजा दशरथ की वह सन्‍्तति-धम्म, अथे, 
काम ओर मोक्ष के मृत्तिमान्‌ अवतार की तरह-बहुत ही भरी मालूम 
हुई । समुद्र-पय्यन्त फैली हुई चारों दिशाओं की पृथ्वी का पति समझ 
कर, चारों महासागरों ने, नाना प्रकार के रल देकर, जैसे दशरथ के 
प्रसन्न किया था वैसे ही पिता के प्यारे इन चारों राजकुमारों ने 
भी अपने गुणें से उसे प्रसन्न कर दिया | 


देसवाँ सर । १४५ 

राजाओं के राजा महाराज दशरथ के भाग्य की कहाँ तक प्रशंसा की 

ज्ञाय | भगवान कं अंश से उत्पन्न हुए अपने चारों राजकुमारों से उसकी 

पेसी शोभा हुई जैसी कि देत्यों के खड़ों की धारे ताड़नेवाले अपने चारों 

दाँतां से पेरावत हाथी की, अथवा रथ के ज्ञुयें के समान लम्बे लम्बे चार 

बाहुओं से विष्ण की, अथवा फल-सिद्धि से अनुमान किये गये साम, दाम 
आदि चारा उपायें से नोति-शारत्र की | 


ग्यारहवों सगे । 


परशुराम का पराभव । 


४३४७४ ४१३/२ हामुनि विध्वामित्र के यश्ञ में राक्षस चिप्र डालने लगे । उनके 
ध्प की 


225 (५६ उपद्रव से विश्वामित्र तकु आ गये | अतएव, वे दशरथ 
2॥ हे के पास आये और यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने राजा 
5 /र हा पर ः से रामचन्द्र के माँगा | राम की उम्र उस समय थाड़ी 

2) ही थी | सिर पर जुल्फ रखाये हुए वे अधिकतर बालकोड़ा 


ही किया करते थे। परन्तु, इससे यह न समभना 
चाहिए कि थे म॒नि का इच्छित काय्य करने याग्य न थे। बात यह है कि 
तेजस्वियां की उम्र नहीं देखी जाती । उम्र कम होने पर भी वे बड़े बढ़े काम 
कर सकते हैं । 


महाराज़ दशरथ विद्वानों का बड़ा आदर करते थे। वे बड़े समकदार 
थे। यथ्पि उन्होंने बड़े ढु:खें से बुढ़ापे में, रामचन्द्र जैसा पुत्र पाया था, 
तथापि उन्होंने राम ही का नहीं, रूक्ष्मण का भी. मनि के साथ जाने की 
आज्ञा दे दी | रघु के कुछ की रीति ही ऐसी है| माँगन पर प्राण तक दे 
डालने में साच-सक्नोच करना वे जानते ही नहों | वे जानते हैं केघल याचकों 
की वाउछा पूणे करना । 


राम-लक्ष्मण का मुनि के साथ जाने की अनुमति देकर, राजा दशरथ 
ने उन मागो के सजाये जाने की आज्ञा दी जिनसे राम-लक्ष्मण का जाना 
था| परन्तु जब तक राज़ा की आज्ञा का पालन किया जाय तब तक प्रवन से 
सहायता पाने वाले बादलें ने ही, फूल-सहित जल बरसा कर उन मार्गों 
के सज्ञा दिया। पानो का छिड़काव करके उन्होंने उन पर फूल 
बिछा दिये । 

गाम-लक्ष्मण ने पिता की आज्ञा का सिर पर रक्खा | वे जाने का तेयार 
है| गये । अपना अपना घनुष उन्होंने उठा लिया ग्रार पिता के पास बिदा 
हे।ने गये 4 बड़े भक्ति-भाव से उन्होंने पिता के पेरों पर सिर रख दिये । उस 


ग्यारहवाँ सग । १७७ 


संमय स्नेहाधिक्य के कारण राजा का कण्ठ भर आया। उसकी आँखों 
से निकले हुए आँसू, पेरेों पर पड़े हुए राम-लक्ष्मण के ऊपर, टपाटप गिरने 
लगे | उनसे उन देने की चाटियाँ सीग गई--आँसुओं से उनके सिर के 
बाल कुछ कुछ आदर हे। गये। ,खैर, किसी तरह, पिता से बिदा हेाकर ओर 
अपना अपना धनुष संभाल कर वे विश्वामिन्न के पीछे पीछे चले | पुर- 
बासी उन्हें टकटकी छूगा कर देखने छगे | उस समय राम-लध्मण के मागे 
में, पुरवासियां की चावभरी हष्टियां ने तारण का काम किया। मांगे में, 
राम-लक्ष्मण के सामने सब तरफ से आई हुई हृफ्ियां की मेहरावे सी बनती 
चली गई । 

विश्वामित्र ने दशरथ से राम ग्रार रष्मण ही का माँगा था। उन्हें इन्हों 
देननेों की आवश्यकता थी । अतएयव राजा ने अपने पुत्रों के साथ सेना न 
दी ; हाँ आशीष अबदय दी | उसने आशीप ही को राम लक्ष्मण को रक्षा 
के लिए यथेण समझा । इसी से उसने आद्यीष ही साथ कर दी, सेना 
नहों | इसके बाद थे देने राजकुमार अपनी माताओं के पास गये ओर 
उनके पेर छूकर महातेजस्वी विश्वामित्र के साथ हा लिये। उस समय मुनि 
के मार्ग में प्राप्त होकर ये ऐसे मालूम हुए जैसे गति के बशीमूत हाकर 
सूब्य के मार्ग में फिरते हुए चेत ओर वेशाख के महीने मात्यूम होते हे । 


राजकुमार बालक ते थे ही । इस कारण चपलता उनमे स्थाभाधिक 
थी। उनकी भुजाये' तरड़्ों के समान चब्चल थों। थे शान्त न रहती थी । 
मार्ग में, चलते समय भी, कुछ न कुछ करती ही जाती थीं। परन्तु उनकी 
ये बाल-लीलाये बुरी न लगती थों। वे उल्टा भली मात्यूम हाती थी । 
व्षो-ऋतु में उद्धद्य और भिद्य नामक नद्‌, अपने नाम के अलुसार, जैसी 
चेण्णा करते हैं बेसी दही चेष्टा राम ग्राश लक्ष्मश की भी थी। उनकी चेष्ठा 
ग्रेर चपलता उद्धत होने पर भी जी लुभाने वाला थो। 


महामुनि विश्वामित्र ने राम-छब्मण के चला ग्रार अतिबछा नाम की 
दे। विद्याय' सिखा दों | उनके प्रभाव से उन्हें ज़रा भी थकावट न मालम 
हुई ! चलने से उन्हें कुछ भी श्रम न हुआ । यद्यपि वे महल के भीतर रल- 
खजत्ित भूमि पर ही चलने वाले थे, तथापि, इन विद्याओं की बदालत, 
मुनि के साथ माग चलना उन्हें ऐसा मालूम हुआ जसे थे अपनी माताओं 
के पास आनन्द से खेल रहे हैा। । दशरथ से विश्वामित्र की मित्रता था | 
थे उनके पुत्रों का भी बड़ा प्यार करते थे। थे चाहते थे कि राम-लक्ष्मण 
के राह चलने में कष्ट न है।। इस कारण वे तरह तरह की कथाये और 
पुरानी बाते राजकुमारों का सुनाने छगे। कुमारों को ये आख्यान इतने 

श्छ 
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अच्छे मालूम हुए कि उन्हे अपने तन मन तक की सुध न रही | फल यहाँ 
हुआ कि यद्यपि वे कभी बिना सवारी के न चले थे, तथापि उन्होंने यह भी न 
जाना कि हम पेदुल चल रहे हैँ | मुनि के कहे हुए आख्यानों ने ही सवारी 
का काम दिया। राजकुमार उन्‍्हों पर सवार से हुए, मुनि के पीछे पीछे दाड़ते 
चले गये | जीवधारियों ने ही नहों. निर्जीविं तक ने, मांग में, राम-लक्ष्मण की 
सेवा करके अपना जन्म सफल सममभा :--तालाबें ने अपने मीठे जल से 
पक्षियों ने अपने कयगोमचुर कलरव से, पवन ने सगन्धित फूलों के पराग से 
ग्रार बादलें ने अपनी छाया से उनकी सेवा-शुश्रषा की । 


तपस्वियां का राम-लक्ष्मण के दशने की अभिलाषा बहुत दिनें से थी । 
ग्रतएब उन्हें देख कर मुनियें के महानच्द हुआ। खिले हुए कमलें से 
परिपूर्ण ज़लाशयें आर थकावट दूर करने बाले छायावान्‌ वृक्षों के दशन 
से उन्हे जा आनन्द नहीं हुआ यह आनन्द गाम-लक्ष्मणा के दर्शन से हुआ | 
उन्हें देख कर वे कूताथे हे! गये । 


धमरुष लिये हुए रामचन्द्र गछा ग्राेर सरय्‌ के सकुम के पास पहुँच 
गये । शड़र के द्वारा जला कर भस्त्र किये गये काम का. किसी समय, यहां 
पर गाश्रम था। शरीर की सुख्रता में राम भी काम ही के समान थे; 
पर कम्मे उनका उसके सट्टश न था। रूप में ता थे काम के प्रतिनिधि 
अधश्य थे, परन्तु कार्य में नहों । काम के कर्म से राम का कर्म हुदा था| 
सकेतु की बेटी ताड़का ने काम के इस तपावबन का बिरूक॒ल ही उज़ाड़ 
दिया था। उसके मारे न काई इधर से आने जाने हा पाता था आर न 
काई तपसची यहाँ रहने ही पाता था। राम-लक्ष्मण के वहाँ पहुँचने पर 
विश्वामित्र ने उनसे ताड़का के शाप की खारी कथा कह खुनाई। तब उन 
देने ने अपने अपने श्रनुपां की नाोके जमीन पर रख कर, बिना प्रयास के 
ही, उन पर प्रत्यश्चा चढ़ा दी। धनुष पर प्रत्यक्चा चढ़ाना उनके लिए काई 
घड़ी बात न था। वह ता उनके लिए पक प्रकार का खेल सा था । 


राम-लक्ष्मण ने धनुष चढ़ा कर प्रत्यड्चा की घेर टड्डर की । उसे 
सुनते ही, अँधेरे पाख की रात की तरह काऊछी काछी ताड़का, नर-कपालें 
के हिलते हुए कुण्डल पहने, वहाँ पहुंच गई । उस समय बह भूरे रह 
की ब्रगलियां सहित मेघां की घनी घटा के समान मालूम हुई | मुर्दों के 
शरीर पर से उतारे गये मेले कचेले कपड़े पहने, वह इतने वेग से वहाँ 
दैडती हुई आई कि रास्ते के पेड हिल गये । मरघट में उठे हुए बड़े भारी 
खगुले की तरह आकर और भयड्भर नाद करके उसने रामचन्द्र का डरा 
दिया | कमर में मसुष्य की आँतां की करधनी पहने हुए ग्रार पक हाथ का 
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छठ की तरह ऊपर उठाये हुए वह रामचन्द्र पर दे।ड़ी । उसे इस तरह आक्र- 
मंण करने के लिए आती देख राम ने बाग के साथ ही स्त्रीहत्या की घरणा 
भी छोड़ दी--इस बात की परवा न करके कि स्त्री का वध निषिद्ध है, 
डन्हाने धनुष तान कर ताड़का पर बाण छोड ही दिया | ताड़का की शिला 
सहश कठोर छाती का फाड़ कर वह बाण पीठ की तरफ़ बाहर निकल 
आया | उसने उस राक्षसी की छाती मे छेद कर दिया । राक्षसों के देश मे 
तब तक प्रवेश न पाये हुए यमरगज़ के घुसने के लिए. इस छेद ने द्वार का 
काम किया । राक्षसीं का संद्ाार करने के लिप, इसी छेद के रास्ते, यमराज 
उनके देश में घुस सा आया । रावण की राज्य-लृक्ष्मी अब तक ,खूब स्थिर 
थी । तीनों लछेोकोीं का पराजय करने से उसकी मग्थिरता बहुत बढ़ गई थी। 
उसके भी इगमगाने का समय था गया | त्राण से छाती छिंद जाते ही 
ताड़का ध्रड़ाम से जमीन पर गिर गई । उसके गिरने से उस तपेवन की 
भूमि ते दिल ही गई, रावण की अत्यन्त ग्थिर हुई वह राज्य-लक्ष्मी भी हिल 
उठी । रावण के भी भावी पतन का खसुतपात हो गया । जिस तरह अभि- 
खसारिका स्त्री, पश्चशापक के शायक से व्यथित हाकर, शरीर पर चन्दन 
ग्रार कस्तूरी आदि का लेप छगाये हुए अपने जीवितेश ( प्रेमपात्र ) के पास 
जाती है उसी तरह, रामचन्द्र के दुःसह शर से हृदय भें अत्यन्त पीड़ित हुई 
निशाचरी ताड़का, दुगन्धिपूर्ण रधिर में सरावार हुई, जीवितेश ( यम ) के 
घर पहच गई। 


रामचन्द्र के इस पराक्रम से विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए । अतएव ताडका 
मारने के उपलक्ष्य में उन्हाने रामचन्द्र के पक ऐसा अस्प दिया जे, राक्षस 
पर छोड़ा जाने पर, उन्हें मारे बिना न रहे | महाम॒नि ने उस अख्थ्र के प्रयोग 
का मन्त्र ग्रेर उसके चलाने की विधि भी रामचन्द्र को बतलछा दी । महामुनि 
से उस अख् को रामचन्द्र ने--खुखस्य से लकड़ी जलानेबाले तेज़ को सूर्य- 
कानत मणि की तरह--पाकर उसे सादर भ्रहण किया | 


ताड़का का मार कर रामचन्द्र, चलते चलते, वामनजी के पावन आश्रम 
में आये । उसका नाम आदि विश्वामिन्न ने उनसे पहले ही बता दिया था | 
वहाँ पहुँच कर रामचन्द्र के यद्यपि अपने पूवजन्म, अर्थात्‌ वामनावतार, 
से सम्बन्ध रखनेवाली बाते याद न आई, तथापि वे कुछ अनमने से ज़रूर 
है। उठे । इस समय वे कुछ सोचने से लगे। 


वहाँ से चछ कर, राम-लक्ष्मणा के साथ लिये हुए, विश्यामित्र ने अपने 
आश्रम में प्रवेश किया । जाकर उन्होंने देखा कि उनके शिष्यें ने पूजा- 
अ्चा की सामग्री पहले ही से एकत्र कर रक्‍्खी है; पत्तों के सम्पुरों की 


१५० रघुवंध । 


अजली बॉँधे पेड़ खड़े हुप श्रम के स्ूग, उनके दुशने की उत्कण्ठा से 

हु ऊपर उठाये हुए राह देख रहे हैं। वहाँ पह चने पर ऋषि ने यज्ञ की 
दीक्षा छी और उसे बविजन्नों से बचाने का काम राम-लक्ष्मण का सांप दिया। 
हुस पर थे अपने अपने थनन्‍्वा पर बागा रख कर, बारी बारी से, यज्षशाला की 
रखवाली करने छगे । उन देनें राजकुमारों ने अपने बाणें के द्वारा मुनि 
के। इस तरह चिनश्नों से बचाया, जिस तरह कि सुख्ध ओर चन्द्रमा, बारी बारी 
से, अपनी किरणों के द्वारा संसार का अन्चकार से बचाने हैं । 


यज्ञ हाही रहा था कि आसमान से रक्त-वृष्टि होने लगी। दुपहरिया के 
फ़ल के बराबर बड़ी बड़ी रुधिर की चबू दें 'से बेदी दृषित हे गई । यह दशा 
देख ऋत्विजां का बड़ा आश्रय्य जुआ | उन्होंने खैर की रकड़ी के चम्मच 
रख दिये आर यज्ञ का काम बन्द कर दिया । रामचन्द्र ने जान लिया कि 
विम्रकर्तोी राक्षस आ पह थे । इसलिए उन्होंने तरकस से तीर निकाल कर 
ज्ञा ऊपर आकाश की ओर मह उठाया ता देखा कि राक्षसों का सेना 
चली आ रही है आर गीधां के पंखें की वायु से उसकी पताकाये फहरा 
रही हैं। राक्षसों की सेना में दही राक्षस प्रधान थे | उन्हों का रामचन्द्र ने 
अपने बाण का निशाना बनाया; ओरों पर प्रहार करने की उन्होंने आब- 
इयकता न समभी । बड़े बड़े विषधर सर्पों पर पराक्रम प्रकट करनेवाला 
गरुड़ क्या कभी छोटे छाटे सपेके या पनिर्ठा-सांपां पर भो आक्रमण करता 
है? कभी नहीं। उन्हें वह अपनी बराबरी का सममभता ही नहीं । 
शस्त्रास्त्रविद्या में रामचन्द्र बड़े ही निएुगा थे। उन्होंने महा-वेगगामी 
पवनाख्र का धनन्‍्या पर चढ़ा कर इस जोर से छोडा कि ताडका का 
मारीच नामक पब्वताकार पुत्र, पीले पत्ते की तरह, घ्रड़ाम से जमीन 
पर गिर गया | यह देख कर स॒ुबाहु नामक दूसरे राक्षस ने बड़ा मायाज्ञाल 
फैलाया | आकाश में वह कभी इधर कभी उधर दैौड़ता फिरा । परन्तु 
बाण-विद्या-विशारद रामचन्द्र ने उसका पीछा न छोड़ा | छुरे के समान 
पैने बारां से उसके शरीर की बाटी बाटी काट कर उसे उन्होंने, आश्रम के 
बाहर, मांसभाजी पक्षियां के बॉट दिया । 


यज्ञसम्बन्धी विश्न के राम-लक्ष्मण ने, इस तरह, शीघ्र ही दूर कर दिया । 
उनका युद्ध-काशछर ओर पराक्रम देख कर ऋत्विजों ने उनकी बड़ी बडाई की 
ग्रेर मान धारण किये हुए कुलपति विश्वामित्र का यज्ष-कार्य्य उन्हेने विधि 
पृष्चक निबटाया । 


यज्ञ के अन्त मे अवभूथ नामक स्नान करके विश्वामित्र ने यज्ञ-क्रिया से 
छुट्टी पाई । उस समय राम-लक्ष्मण ने उन्हें झुक कर सादर प्रणाम किया | 
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 प्रशाम करते लमय दिलते हुण, केशकलापबाले उन दोनों साहये का महा- 
मुनि ने आशीवोद दिया और उनकी पीठ पर बहुत देर तक अपना हाथ 
फेरा- वह हाथ जिसकी हथेली कुश तेोडते समय कई दफ़' चिर चुकी थी 
ओर जिस पर इस घटना के निशान अजब तक बने हुए थे । 


इसी समय राजा अनक ने, यश करने के शरादे से, उसकी सारी सामग्री 
एकत्र करके, विश्वामिशत्र का भी उत्सव में आने के लिए निमनन्‍्त्रणा भेजा । यह 
हाल राम-लक्ष्मगा का माल्म हुआ ते, जनक के धनुष के विषय में अनेक 
आश्चय्प-जनक बाते सुन कर, उनके द्वदय में भी वहाँ जाने की उत्कण्ठा 
उत्पन्न हुई । अतएव जितेम्द्रिय, विश्वामित्र ने उन्हें भी अपने साथ लेकर 
मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान कर दिया । चलते चलते, सायड्भाल, वे तीनें 
पुक आश्रम में पह से | वहों उन्होंने आश्रम के रमगणीय त्रक्षों के नोचे वह 
गात बिताई । यह वही आश्रम था जहाँ तपस्विवर गातम की पतली अह्या 
की क्षण भग इन्द्र से भेंट हुई थी | तबसे वह शिला की शकल में वहों पड़ी 
थी | इस तरह पड़े उसे बहुत काल बीत गया था । परन्तु, रामचन्द्र की 
पाप-प्रणाशिनी चरणरज की कृपा से, खनते हैं, चह फिर पूवंबत्‌ स्त्री हे। 
गई ओर उसे अपना सुन्दर शरीर फिर मिल गया | 


रास ओर लक्ष्ग सहित विश्यामित्र जनकपुर पहुँच गये। अथे ओर 
काम के साथ लिये हुए मृत्तिमान्‌ धर्म के समान उनके आने का समाचार 
सुन कर नरेश्वर जनक ने पूजा की सामग्री साथ ढी ओर आगे बढ़ कर 
उनसे भेंट की | राम-लक्ष्मण के देख कर पुरवासियां के आनन्द की सीमा 
न गहीं। उन्होंने उन दाने भाइयें को, आकाश से पृथ्वी पर उतर आये हुए 
पुनवंसुओं के सहृश, समझा । उनकी सुन्दरता पर वे माहित हे गये ओर 
बड़े चाय से नेत्रों द्वारा उन्हें पीने से लगे । उस समय उन्होंने, अपने इस 
काम में, पलक मारने का बहुत बड़ा विद्न समफा । उनके मन में हआ कि 
दि पलके न गिरतीं ते इन राजकमार्ों के निनिममेप-ट्रण्टि से लगातार 
देख कर हम अपनो दशनेच्छा के अच्छी तरह पूरा कर लेते | पछक मारने 
से वह पूणे नहों हाती, कसर रह जाती है| 


यज्ञ का अनुष्ठान--उस यज्ञ का जिसमे यूप नामक खम्भां का आवश्यकता 
हेती हे--समाप्त होने पर, कशिकवंश की कीसि बढ़ानेवाले विश्वामित्र ने 
मोका अच्छा देख, मिथिलेश से कहाः--“शमचन्द्र आपका धनुष देखना 
चाहते हैं | दिखा दीजिए ते। बड़ी कृपा हे। ' । 


विश्वामित्र के मुंह से यह सुन कर ज़नकजी साच-विचार में पड़ गये। 
रामचन्द्र बड़े ही प्रसिद्ध वेश के बालक थे। रूप भी उनका नयना- 


१५२ सघुषंश । 


मिराम था। अतएव जनक प्रसन्न ता दुप, परन्तु जब उन्होंने उस घनुष 
की कठोरता और अपनी कत्या के विवाह-विषय में अपनो प्रतिज्ञा 
का विचार किया तब उनके दुःख हुआ। उन्होंने मन में कहा कि धनुष 
झुका लेना बड़ा कठिन काम है, मुझसे बढ़ी भूल हुई जे। मेने कत्यादान 
का माल उसे चढ़ा छेना निश्चित किया थे विश्वामित्र से वेले।--- 


“भगवन | जा काम बड़े बड़े मतवाले हाथियों से भी हेशना कठिन है उसे 
करने के लिप यदि हाथी का बच्चा उत्साह दिखावेगा ते अबध्य ही उसका 
साहस व्यथे हुए बिना न रहेगा। अतएव, पेसी चेष्टा करने की सलाह में 
नहों दे सकता। न माल्म कितने घधनुधारी राजाओं के इस घनुप से लज्षञित 
हाना पड़ा है। वे राजा काई ऐसे जैसे घनुषधथारी न थे । थे बड़े वीर थे । 
प्रत्यज्चा की फटकारे लग लग कर उनकी रगड़ से, उनकी भुजाओं का 
चअप्तठा कड़ा है! गया था। पर जन थे इस धनुष को उठा कर उस पर 
प्रत्यक्ना न चढ़ा सके तब अपनी भुजाओं का धिक्रारते हुए बेचारे लेट 
गये | अतपव, तात, आप्ही सोचिए, रामचन्द्र के अपने उत्साह में सफ& 
हैाने की कहाँ तक आश्या की जा सकती है ।' 


महपि ने प्रत्युत्तर दिया:--“राम का आप निरा बालक ही न समम्िए । 
बह महाबली है। अथवा, इस विषय में, अधिक कहने की आवश्यकता नहों । 
पर्वत पर अपनो शक्ति प्रकट करनेवाले वज्ञ की तरह, आपके धनुष पर ही 
राम अपने बल का वैभव प्रकट कर दिखावेगा। जरा उसे धनुष की परीक्षा 
वा कर लेने दीजिए । उसी से आपके राम के दशरीर-सामथ्य का पता छूग 


ज्ञायगा | 


सत्यवादी विश्वामित्र से यह बात सुन कर, सिर पर जुल्फ रखाये 
हुए अल्पवयस्क राम के पाोरुष पर जनक के विश्वास आ गया। वे 
समभ गये कि रामचन्द्र काई साधारण बालक नहों, वे महा पराक्रमी हें । 
वीरबहूटी के बराबर आग के छोटे से कण में भी जैसे ढेरों लकड़ी जला कर 
खाक कर देने की शक्ति हे।ती है वैसे ही उम्र कम होने पर भी राम में 
वीरता के बड़े बड़े काम कर दिखाने की शक्ति है । मन में इस तरह का 
निश्चय करके जनक ने अपने सेवकों के कई एक समूहे का धनुष छाकर 
रामचन्द्र के सामने उपस्थित करने की आजश्ञा--इन्‍्द्र जैसे बादलें का अपना 
तेजामय धनुष लाने की आज्ञा देता है--दी | जनक की आज्ञा का तत्काल 
पालन किया गया । घनुष छाया गया | साते हुए नागराज के सट्ृश उस 
महाभयड्भर धनुष का देखते ही रामचन्द्र ने उसे उठा लिया | यह वही घनुष 
था जिससे छूटे हुए वृषध्चज्ञ शड्र के बाण ने भागते हुए यश्नरूपी दिरन 
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का पीछा किया था । राम ने इस धन्वा का उठा कर तुरन्त ही उस पर 
प्रत्यच्चा चढ़ा दी। यह देख कर सभा में जितने आदमी बेठें थे सबका महा 
आश्चय्य हुआ । उन्होंने बिना पलक गिराये रामचन्द्र के इस अद्भुत काम 
का देखा । वह धनुष यद्यपि पवत के समान कठार था, तथापि राम का 
वह इतना कामलर मालूम हुआ जितना कि काम का उसका कुसुमचाप 
केामल मात्टूम हाता है | अतएव, उन्हे उस पर प्रत्यच्चा चढ़ाने में ज़रा भी 
परिश्रम न पड़ा । बात की बात मे, बिना विशेष प्रयल के ही. उन्हेीने यह 
कठिन काम कर दिया । प्रत्यञ्चा चढ़ा कर उन्होंने उसे इतने जोर से खोंचा 
कि बह तड़ाका टूट गया आर वज्नाघात के समान कर्-कर्केश शब्द हुआ । 
घारनाद करके उस टूटे हुए धनुष ने महाक्रोधी परशुराम का इस बात 
की सूचना सी की कि क्षत्रियां का बल फिर बढ़ चला है, उनका प्रताप ओ्रार 
पारुष अब फिर उन्नत हो रहा है। 
महादेव का धनुष ताड़ कर अपने प्रबल पारुष का परिचय देने वाले 

रामचन्दर के पराक्रम की ज़नक ने बड़ी बड़ाई की। उन्होंने कहा कि कन्या 
का माल मुझे मिल गया। मेरी प्रतिज्ञा का राम ने पूणो कर दिया। तद 

न्तर मिथिलेश ने पेट से न पदा हुई, मृत्तिमती लक्ष्मी के समान, अपनी 
कन्या रघवेशशिरोमाण राम के अपण करने का वचन दे दिया। राजा 
जनक सत्यप्रतिज्ष थे । इस कारणा, प्रतिज्ञा की पूतच्ति होते ही उन्होंने तत्क्षणा 
ही कनन्‍्यादान का निश्चय किया | अतएवं परमतेजस्वी और तपानिधि विश्या- 
मित्र के सामने उन्होंने राम का कन्या दे दी। विश्वामित्र ही को ग्रश्नमि 
सा समभ कर उन्हों का जनक ने कन्यादान का साक्षी बनाया | 


महातेजस्वी मिथिलेश ने कहा. अब महाराज दशरथ का बुलाना 
चाहिए | अतपएब उन्होंने अपने पूजनीय पुरेहित के द्वारा कासलेश के 
पास यह सन्देश भेजा +--'महाराज, मेरी कन्या का ग्रहण कर के मेरे 
निमि-कुल का अपना सेवक बनाने की कृपा कीजिए” । इधर जनक ने इस 
प्रकार का सन्देश भेजा उधर दशरथ के मन में अकस्सात्‌ यह इच्छा 
उत्पन्न हुई कि जैसा मेरा पुत्र है वैसा हं। पुत्रवधू भी यदि मुझे मिल जाती 
ते बहुत अच्छा होता । दशरथ यह साचही रहे थे कि जनकर्जी का 
पुरोहित जा पहुचा ग्रार उनकी मनचीती बात कह सुनाई | क्यों नहा ] 
पुण्यवानां की मनाकामना, कव्पब्रक्ष के फछ के सहृश, तुरन्त ही परिपक्क हा 
ज्ञाती हैं। कव्पव्रक्ष से प्राप्त हुए फू कभी कचञ्न नहीं होते---वे 
सदा पके पकाये ही मिलते हैँ | इसी तरह पुण्यवान्‌ पुरुषां के मन में आई 
हुई बात भी, आने के साथही, फलबती हा। जाती है। उसकी सफलता 
के लिए ठहरना नहों पड़ता । 


१५७ रघुवंश । 


मिथिला से आये हुए ब्राह्मण का दुशरथ ने अच्छा आदर-सत्कार' 
किया । उससे वहाँ का सारा वृत्तान्त सुन कर इन्द्र के साथी दशरथजी 
बहुत खुश हुए। वे बड़े स्वाधीन स्वभाव के थे । उन्होंने कहा, अब देरी 
का क्‍या काम ? चलही देना चाहिए | बस, तुरनतहीं सेना सजाई गई ओर 
प्रधान कर दिया गया। सेना-समुह के चलने से इतनी घूल उड़ी कि 
सूय्य की किरण उसके भीतर गुम सी हे! गई!। उनका कहाँ पताही न 
रहा | सारा का सारा सूय्य छिप गया। 


यथासमय दशरथजी मिथिला पहुँच गये | उनकी सेना ने उसके बागश़ों 
ग्रोर उद्यानें के पेड़ों के पीडित करके उसे ज़ारेों तरफ से घेर लिया। परन्तु 
यह घेरा शत्रभावसूचक न था, किन्तु प्रीतिसूचक था। अतएब प्रियतम 
के कठोर प्रेम-व्यवहार का जैसे सर््री सह लेती है वेसे ही मिथिला ने भी 
सेना-सहित दशरथ के प्रेम-पूणे अवराध के प्रसन्नतापूर्वक सह लिया 


मिथिला में जिस समय जनक ओ्रार दद्रथजी परस्पर मिले उस समय 
पेसा मालूम हुआ जैसे इन्द्र ग्रेर चरुण मिल रहे हें | आचार-व्यवहार और 
रीति-रवाज में वे देनें बढ़े दक्ष थे। अनएव उन्होंने अपने पुत्रों ग्रार 
पुत्रियां के विवाह की क्रिया, अपने वेसव के अनुसार, बड़े ठाठ से, विधि- 
पूर्वक, निबटाई। रघुकुलकेतु रामचन्द्र ने तो पृथ्वी की पुत्री सीता से 
विवाह किया आर लक्ष्मण ने सीता की छोटी बहन ऊम्मिला से | रहे 
डनके छोटे भाई, तेजस्वी भरत ओर शाजत्रन्न | से उन्होंने जनक के भाई 
कशघध्वज की कन्या माण्डवी ओर शअ्रतिकीत्ति के साथ चिवाह किया । 
ये देना कन्‍्याये भी परम रूपयवती थीों। कटे तो इनकी बहुत ही कम- 
नोय थी । 

साथे के सहित उन तीनां राजकुमारों का विवाह हा चुका। उस 
समय, राजा दशरथ के सिद्धियां सहित साम, दान, दण्ड और भेद नामक 
चारों उपायों की तरह, नव-विवाहिता बचुओं सहित वे चारों राजकुमार 
बहुत ही भले मालूम हुए । सिद्धियां की प्राप्ति से साम आदि उपाय जैसी 
शाभा पाते है वेसी ही शाभा वधचुओं की प्राप्ति से राम आदि चारों कुमारों 
ने भी पाई | अथवा वरों ओर वधुओं का वह समागम प्रकृति आर प्रत्यप 
के याग की तरह शाभाशाकी हुआ। क्योंकि ऐसी रूपगुणसब्पतन्त राज़- 
कुमारियाँ पाकर राजकुमार कृताथथ है। गये ग्रार ऐसे सह्वंशजञात तथा 
ग्रपने अनुरूप राजकुमार पाकर राजकुमारियाँ कृताथ है| गई । इस सम्बन्ध 
से महाराज दशरथ को भी बड़ी ,ख़ुशी हुई। प्रम-पूवेक उन्होंने अपने 
आरे कुमारें के विवाह की लाकिक रीतियाँ सम्पादित को । सारी विधि 
समाप्त होने पर वे चहाँ से चल दिये | जनकजी भी तीन पड़ाव तक उनके 


प्यारहवाँ सगे । श्ण्ज 


साथ आये । तदनन्तर वे मिथिला के लाट गये आर दशरथजी ने अयोध्या 
का मार्ग लिया । 


९ 


राह में, एक दिन, अकस्मात्‌, बड़े ज़ोर से उलटी हवा चलने ओर 
दशरथ के ध्यजारुपी पेढ़ीें का बेतरह भकझारने छगी। नदी का बढ़ा 
हुआ जलप्रवाह जिस तरह किनारें का तेड़ कर सूखी जमीन का नप्ठ-श्रष्ट 
करने लगता है उसी तरह उस वेगवान्‌ वायु ने दशग्थ की सेना के 
पीड़ित करना आरम्भ कर दिया। आँधरी बन्द होने पर सूर्य के चारे 
तरफ एक बड़ाही भयानक परिधि-मण्डर दिखाई दिया । उस घेरे के बीच 
में खुय्य पेसा मालूम हुआ जैसे शरुड़ के मारे हुए साँप के फन से गिरी 
हुई माणि उसके मत शरीर की कुण्डली के बीय में रक्ली दा । उस समय 
दिशाओं की बड़ी ही बुरी दशा हुई | भूरे भूरे पंख फैलाये हुए चोन्‍्हे चारों 
तरफ उड़ने लगों | वही माना दिशाओं की बिखरी हुई धूसर रफु की 
अलको हुई! | लाल रहू के सायड्रगडीन मेघ दिगनत में छा गये | वही मानें 
दिशाओं के रक्तवणे वस्म बन गये। सब कहीं रजही रज्ज, अथांत्‌ धूलही 
घूल, दिलाई देने लगी। रज़ावती हे जाने से दिशाये दशन-येग्य न रह 
गई । उनकी दशा मछिनबसना अस्पृदय स्थी के सह हे। गई । अतपय 
उनकी तरफ़ आँख उठा कर देखने का जी न चाहने छगा। जिस दिशा 
में सूय्य था उस दिशा म गादडड़ियाँ इस तरह राने छगों कि सुन कर डर 
माल्म होने लगा। क्षत्रियां के रुघिर से परकेाकगत पिता का तपेण करने 
की परशुराम के आदत सी पड़ गई थी। रेा रे कर गीदड़ियाँ उन्हें, 
क्षत्रियां का पुनरपि संहार करने के लिए, माने उभाड़ने सा लंगों | 


उछटठी हवा चढना आर श्ट्गालियां का गेना आदे अनेक अदशकुन 
हे।ते देख दशरथजी घबरा उठे | दकुन-अशकुन पहचानने में वे बहुत निपुण 
थे और ऐसे माक्तों पर क्‍या करना चाहिए, यह भो ये ज्ञानते थे। अलणय 
उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि महाराज | इन अशकुनों को शान्ति के लिए 
क्या करना चाहिए। शुरू ने उत्तर दिया +--घबराने को बाल नहों। 
इनका परिणाम अच्छा ही होगा” । यह सुन कर दशरथ का चित्त कुछ 
स्थिर हुआ; उनकी मनेत्यथा कुछ कम हे। गई । 


इतने में ज्योति का एक पुन्च अकस्सात्‌ उठा आर दशरथ की सेना 

के सामने तत्कालही प्रकट हा! गया । उसका आकार मनुष्य का था। 

परन्तु सनिकें की अखि तिलमिला जाने से पहले व उस पहचानहा न 

सके | बड़ी देश तक आँखे मलने के बाद जा उन्होने देखा ते ज्ञात हुआ 

कि वह तेज़ःपुञ्न पुरुष परशुरामर्जी हैं। उनके कन्तरे पर पड़ा हुआ 
श्ज 
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जनेऊ यह सूचित कर रहा था कि चे ब्राह्मण ( जमदकप्लि ) के बेटे है । 
इसके साथही, उनके हाथ में धारण किया हुआ धनुष, जिसके कारण चे 
इतने बली ग्रार अजेय है रहे थे, यह बतला रहा था कि उनका जन्म 
क्षत्रियकुलात्पन्न माता ( रेशका ) से है। जनेऊ पिता के अंश का खूचक 
था श्रार धनुष माता के अंश का । उद्रता और ब्रह्मतेज--कठोरता ओर 
केमलता--का उनमें अद्भुत मेल था। अतणव वे पेसे माल्म होते थे 
जैसे चन्द्रमा के साथ सूर्य अथवा साँपां के साथ चन्दन का वृक्ष । उनके 
पिता बड़े क्रोवी, बड़े कठोरबादी और बड़े क्रर-कम्मौं थे। यहाँ तक कि 
क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने शास्र और लेक की मय्यौदा का भी 
उल्लंघन कर दिया था। ऐसे भी पिता की आज्ञा का पालन करने मे प्रवृत्त 
हेकर, इस तेजःपुञ्ज पुरुष ने कंपती हुईं अपनो माता का सिर काट कर 
पहले ते दया का जीता था, फिर प्रथ्ची का | पृथ्वी का क्षत्रिय-रहित कर 
के उसे जीतने के पहलेए्ठी इन्होंने घृणा, करुणा और दया के दूर भगा 
दिया था। ये बड़ेद्दी निष्करूण और निदेय थे। इनके दाहने कान से छटकती 
हुई रुद्राक्ष की माला बहुतही मनाहर मालूम हाती थी | वह इनकी दशारीर- 
शोभा का ओर भी अधिक कर रही थी | वह माला क्‍या थी, माना उसके 
बहाने क्षत्रियां के इकीस दफ़े संहार करने की मूत्तिमती गणना इन्होंने 
कान पर रख छोड़ी थी । 

निरपराध पिता के मारे जाने से उत्पन्न हुए क्रोध से प्रेरित हाकर 
परशुराम ने क्षत्रियां का समुल सहार करने की प्रतिज्ञा की थो। इस बात 
के। सोच कर, ग्रार अपने छोटे छाटे बच्चों का देख कर, दशरथ के अपनी 
दशा पर बड़ा दुःख हुआ । उनके पुत्र का भी नाम राम ओर उनके ऋर- 
कर्मों शत्र का भी नाम राम ( परशुराम )-इश्स कारण, हार और सपे के 
फन की रल की तरह पक तो उन्हें प्यारा आर दूसरा भयकारी हुआ | 


परशुराम को देखते ही, उनका आदर-सत्कार करने के इरादे से, 
दशरथ ने अध्य अधच्यय कह कर अपने सेवकी के आतिथ्य की सामग्री 
तुरन्‍तद्दी ले आने की आज्ञा दी । परन्तु उनकी सुनता कान है ? परशुराम 
ने उनकी तरफ़ देखा तक नहों | वे सीधे उस ज्ञगह गये जहाँ भरत के 
बड़े भाई रामचन्द्र थे। उनके सामने जाकर उन्होंने महाभयड्भर पुतढी 
बाली आँखें से उनक्नी तरफ देखा--उन आँखें से जिनसे क्षत्रियां पर 
उत्पन्न हुए काप की ज्वाला सी निकल रही थी। रामचन्द्र उनके सामने 
निडर खड़े रहे । परशुराम युद्ध करने के लिए उतावले से दवकर धनुष के 
मुद्दी से मजबूत पकड़े आर उगलियें के बीच में बाण के बार बार आगे 
पीछे करते हुए रामचन्द्र से बोले :-- 


ग्यारहर्वाँ सगे | १०७ 


“क्षत्रियों ने मेरा बड़ा अपकार किया है | इस कारण वे मेरे चैरी हैं। 
इसी से, एक नहों, अनेक बार उनका नाश करके में अपने क्रोध के शान्त 
कर चुका हूं । परन्तु छड़ी से छेड़े जाने पर साये हुए साँप के समान तेरे 
पराक्रम का वृत्तान्त; सुन कर मुझे फिर काप हे आया है। मैं ने सुना 
है कि मिथिलानरेश जनक का जा धनुष ग्रार किसी राज़ा से झुकाया 
नहों झुका उसी को तूने तोड़ डाला है। जे बात अब तक ग्रार किसी से 
न हुईं थी उसे तूने कर दिखाया है | इस कारण मश्ले पेसा मालूम हे। रहा 
है जैसे तूने मेरे पराक्रम का सोंग तेड़ दिया हे | इस बात के में अपने 
अपमान का कारण समभता हू. | तेरी यह उद्ण्डता मुझे बहुत ही खटकी 
है। अब तक 'राम' शब्द से एक मात्र मेरा ही बेच होता था। यदि, इस 
लेक में, कोई “राम' कहता था ते उसके मुँह से यह शब्द निकलवेही 
लेग समभ जाते थे कि कहने वाले का मतलब मुभसेही है। परन्तु अब 
यह बात नहीं रही । अब ते इस दाब्द का प्रयाग दे! जगह बट गया । 
अब ते इससे तेरा भी बाध होने लगा है। तेरी महिमा भी दिन पर दिन 
बढ़ रही है । यह मेरे लिए लज्ञा की बात है। यह में नहों सहन कर 
सकता। मेरे अख्तर का हाल तुझे मालूम है या नहीं ? प्राणियां की ते 
बातही नहीं, पवेतां तक के काट गिराने की उसमे शक्ति है। ऐसा अमाध 
अख्थ धारण करनेवाला मैं, इस संसार में, दे। का ही अपना शत्र समझता 
हूं; और, उन दोनों के अपराध की मात्रा भी, मेरी दृष्टि मं, बराबर है। 
एक ता पिता की हेम-घेनु का बछड़ा हर ले जाने के कारण हेहयवबंशी कात्त- 
वीय्य मेरा शत्रु है; श्रार, दूसरा, मेरी कीत्ति का छाप करने की चेष्टा करने 
के कारण तू है। यद्यपि अपने प्रबल पराक्रम से में क्षत्रियां का नाश कर 
चुका हूँ तथापि जब तक में तुझे नहीं जीत लेता तब तक मुझे चैन नहीं-- 
तब तक क्षत्रियवंश का विध्वेसकत्तोी अपना अद्भुत पराक्रम भी मुझे 
अच्छा नहीं छगता । आग की तारीफ ते तब है जब वह फूस की ढेरी 
की तरह महासागर में भी दहकने लगे | महादेव का धनुष ताड़ने से यदि 
तुभ में कुछ घमण्ड आ गया है| तो यह तेरी नादानी है। भगवान्‌ विष्ण 
की महिमा से वह कमज़ोर हा! गया था--उनके तेज ने उसका सार खोँच 
लिया था । यदि ऐसा न हाता ते! मजाल थी जा तू उसे ताौड़ सकता । नदी 
के चेगगामी ज़ल की टक्करों से जड़े खुल जाने पर तट के तरुबर को हवा 
का हलका सा भी झेोंका गिरा देता है | यद्द तू जानता है या नहीं ? 


“अच्छा, ता, अब, तू मेरे इस धनुष पर प्रत्यच्चा चढ़ा कर उस पर बाण रख 
और फिर शर-सन्धान कर | युद्ध रहने दे | यदि तू यह काम कर लेगा तो मे 
समभ लूँ गा कि तुकमें भी उतनाही बल है जितना कि मुझ में है। यही नहों, 
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किन्तु मैं यह भी मान छू गा कि में तुक से हार गया। परन्तु यदि मेरे परशु की 
चमचमाती हुई धार से घबरा कर नू डर गया हा ते मुझ से अभय-दान 
माँगने के लिए हाथ जाड़--वे हाथ जिनकी उंगलियों के प्रत्यश्चा की 
ग्गड़ से तूने व्यथे ही कठार कर डाला है। पराक्रम दिखाने का मीक़ा 
आने पर जे ठेाग डर जाते हैं वे निशाना मारने का अभ्यास करते समय, 
घजुपष की डारी से अपनी उँगलियें का व्यथे ही कए देते है” । 


उस समय परथुराम की क्रोधभरी मूत्ति यद्यपि बड़ी ही भयानक है। 
रही थी तथापि रामचन्द्र के हृदय में भय का जरा भी सञ्चार न हुआ | 
वे कुछ मसकराये ते ज़रूर, पर परशुराम के प्रश्न का उत्तर देने की उन्होंने 
जरूरत न समभी । उनके हाथ से उनका शर ओर शरासन ले लेनाहों 
रामचन्द्र ने उनकी बात का सब से अच्छा उत्तर समझा | अतएव उन्होंने 
परशुराम से उनका धजुब्बोण ले लिया । उससे रामचन्द्र की पूव्े-जन्म की 
पहचान थी | नारायणावतार में यही उनका घसुष था। रामचन्द्र के हाथ 
में उसके फिर आ जाने से उनकी शोभा ओर भी विशेष हो गई। नया 
बादल यों हों बहुत भला मालूम दाता है। यदि कहों इन्द्रधनुपष से उसका 
संयोग हे आय ते फिर उस भी सुन्दरता का क्या कहना है | रामचन्द्र 
बालक होकर भी बड़े बली थे। परशुराम के धनुष की एक नाक ज़मीन 
पर रख कर, बात कहते, उन्होंने उस पर प्रत्यश्चा चढद्वा दी। यह देखतेही 
क्षत्रिय राजाओं के चिरशत्र परशुराम का चेहरा उतर गया। धुवॉमात्र 
4ची हुई आग की तरह वे तेजेाहीन हे! गये | उस समय राप्रचन्द्र आर 
परशुराम, आमने सामने खड़े हुए, परस्पर एक दूसरे का देखने लगे। 
रामचन्द्र का ता तेज बढ़ रहा था, पर परशुराम का घटता जाता था। 
अतएयव जे लेग वहाँ उपस्बित थे उन्हें, उस समय, पूणमासी के सायडुग- 
लीन चन्द्रमा और सूस्य के समान वे मालूम हुए । स्वामिकात्तिक के सट्टश 
पराक्रमी रामचन्द्र ने देखा कि परशुराम की सारी गज्जेना तज्जेना व्यथे गई। 
उनका कुछ भी जोर उन पर न चछ सका। अतएव उनके परशुराम पर 
दया आईं। उन्होंने पहले ते आँख उठा कर परशुराम की तरफ देखा, 
फिर धनुप पर चढ़े हुए ग्रार कभी व्यथे न जानेवाले अपने बाण की तरफ । 
तदननन्‍्तर उन्होंने परशुराम से कहा +-- 


“ यद्यपि आपने मेरा तिरस्कार किया है--यद्यपि आपने मुझे बहुत कुछ 
भला बुरा कहा है--तथापि आप ब्राह्मण हैं । इस कारण में आपके साथ निदे- 
यता का व्यवहार नहों करना चाहता। में नहीं चाहता कि कठोर आधात 
करके में आपके मार गिराऊँ | परन्तु बाण मेरा धनुष पर चढ़ चुका है, अब 
चह व्यथे नहीं ज्ञा सकता | कहिए ता उसे छोड कर में आपका चलना-फिरना 
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'बच्द कर दू | अथवा यज्ञ करके जिस स्वगे के पाने के आप अधिकारी 
हुए हैं उसकी राह रेक दूँ । दे। बातें में से जे आप कहें कर दूं 

परदाुराम ने उत्तर दिया: 

“मेँ आपके स्वरूप के पहचानता हूँ ओर अच्छी तरह पहचानता हूं | 
मैं जानता हैं कि आप आदि-पुरुष हैं। तिस पर भी मेने जे आपको कुपित 
किया उसका कारण यह था कि मुझे आपका वेष्णव तेज देखना था | 
मुझे यह जानना था कि आपने सचमुच ही, पृथ्वी पर, राम के रूप में, 
अवतार लिया है या नहों। से, में आपकी परीक्षा ले चुका। मुझे 
अब विश्वास हे गया है कि आप सचमुच ही परमेश्वर के अवतार हैं। 
मुझे जे कुछ करना था में कर चुका। पिता के वेरियां को जला कर 
मेने खाक कर दिया ग्रार समुद्र-पय्यन्त विस्तृत पृथ्वी खत्पात्रों का 
दान कर दी। अतएव, अब मुझे कुछ भी करना शेष नहों। आप 
हैं भगवान विष्ण के अवतार । आप से हार जाना भी मेरे लिए 
प्रशांसा की बात है । वह मेरी अपकीति का कारण नहों हे। सकती । आप 
ते विचारशीलें आर ब॒ुद्धिमानों में शिरोमणि हें। अतरय आप स्वयं ही 
इन बातों का मुझ से अधिक जान सकते हैं । अब आप एक बात कीजिए | 
मेरी गति का रहने दीजिए, जिससे में तीथोटन करने याग्य बना रहू । पवित्र 
तीथे। के दशेन ओर स्नान आदि की मुझे बड़ी इच्छा है। उससे मुझे 
बच्चित न कीजिए | रही स्वग “प्राप्ति को बात, से उसकी मुझे विशेष परवा 
नहीं । में सखेपभागां का छेोभी नहीं | इससे यदि आप मेरे स्वग -गमन 
की राह रोक दंगे ते मझे कुछ भी दुश्ख न होगा ! । 


यह सुन कर रघुवेश-विभूषण रामचन्द्र ने कहा :--“ बहुत अच्छा । 
मझे आपकी आज्ञा मान्य है ' | फिर उन्होंने अपना मुंह पूर्व की ओर करके 
उस चढ़े हुए बाग का छोड़ दिया। वह पुण्यकम्मोा परशुराम के भी स्वग - 
माग की अगंला बन गया--ज़िस मागे से उन्हे स्वग ज्ञाना था उसे उसने 
रेक दिया | तदनन्तर रामचन्द्र ने परम तपस्वों परशुराम से नप्नतापूर्वेक 
क्षमा माँगी और उनके दोनों पेर छुएण । बल से जीते गये शात्र से नम्नता ही 
का व्यवहार शोभा देता है | ऐसे व्यवहार से तेजस्वियोां की कीत्ति ग्रार भी 
बढ़ती है । इसी से रापचन्द्र ने ऐेसा किया ! 


रामचन्द्र की क्षमा-प्राथना ओर नम्नता से प्रसन्न हेकर परशुराम ने कहाः- 


“क्षत्रियां के कुछ में उत्पन्न हुई माता की काख से जन्म लेने के कारण 
मुझ में जे रजाोशगुण आ गया था उसे आपने दूर कर दिया । आपकी बद़ी- 
लत अब मुझ में अपने पिता के अंश, अथोत्‌ सत्वगुण, की जागृति हो आई 
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है। इससे अब मुझे बहुत कुछ शान्ति मिली है। अतएव आपने जे पराजय- 
रूपी दण्ड मुझे दिया उसे में दण्ड नहीं समझता । उसे ता में आपका 
अनुग्नह ही समभता है । जिस दण्ड का फल ऐसा अच्छा हाा--जिस दण्ड 
की बदै।लत मनुष्य का शान्ति मिले उसे दण्ड न कहना चाहिए | अच्छा ते। 
अच में बिदा हेशता हुं । देवताओं के जिस काम के लिए आपने अवतार 
लिया है उसे आप निविन्न समाप्त करे ” ! 


राम और लक्ष्मण का ऐसा आशीवाद देकर महषि विश्वामित्र अन्त- 
द्वोन हो! गये । उनके चले जाने पर दशरथ ने विजय पाये हुए अपने पुत्र 
रामचन्द्र के छाती से लगा लिया | स्नैहश्थिक्य के कारण, उस समय, उन्हें 
पेसा मालूम हुआ जैसे रामचन्द्र का नया जन्म हुआ है।। क्षण भर सनन्‍्ताप 
सहने के अनन्तर उन्हें जे सन्तेोष हुआ वह, दावानल से झुलसाये गये पेड 
पर जलबृए्टि के समान, आनन्ददायक हुआ । 


शड़र के सहृ॒श पराक्रमी दशरथजी जिस माग से अयोध्या के लेट 
रहे थे वह पहले ही से खूब सजाया जा चुका था। आईं हुई आपदा के 
टल जाने पर अयोाध्याधिप ने फिर अयेष्या का माग लिया और कई राते 
राह में आराम से बिता कर वे अपनी राजधानो का छाट आये । उनके 
लेटने की खबर सन कर अयेध्या की स्थत्रियां के हृदय में ज़ानकीजी के 
दशनें की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुईंें। इससे, जिस सड़क से सवारी 
था रही थी उसके आस पास की नागियाँ दौड़ दौड़ कर अपने अपने घरों 
की खिड़कियेां में आ बैठों । उस समय उनकी बड़ी बड़ी सुन्दर आँखे” 
देख कर यह मालूम हाने लगा कि ये आँखे नहों, किन्तु खिड़कियां में कमल 
ही कमल खिल रहे हैं । अयेषध्या-नगरी के राजमाग की ऐसी मनेहारिणी 
शोभा देखते हुए दशरथ ने अपने महलें में प्रवेश किया । 


बारहवाँ सगे । 
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292 कर € जा दशरथ की दशा प्रातःकालीन दीपक की ज्योति की समता 
// रा फा पहुँच गई। सारी रात जलने के बाद, प्रातःकाल 
८ होने पर, दीपक में तेल नहों रह जाता; वह सारा का 
००६... सारा जल जाता है । बत्ती भी जल चुकती है, केवल उसका 
हम जलता हुआ छोर रह जाता है। उस समय दीपक की 
ज्योति जाने में ज़रा ही देर रहती है। देही चार मिनट 

में वह बुक जाती है। दृशरथ की दशा ऐसी ही दीप-ज्योति के सहृश हे। 
गईं। इन्द्रियां से सम्बन्ध रखनेवाले विषयेपभेगरूपी स्नेह भाग चुकने पर, 
बुढ़ापे के अन्त का प्राप्त हाकर, वे निर्वाण के पास पहुँच गये। उनके 
देह-त्याग का समय समीप आ गया। यह देख कर बुढ़ापे ने दशरथ के 
कान के पास जाकर, सफंद बालें के बहाने, कहा कि अब तुम्हें राम के 


राजलध्ष्मी सांप देनी चाहिए। बुढ़ापे के केकेयो का डर सा लछगा। 
इसो से यह घात उसे धीरे से दशरथ के कान में कहनो पड़ी । 


जितने पुरवासी थे, रामचन्द्र सब के प्यारे थे। अतएव रामचन्द के 
राज्याभिषेक की चचो ने उन सारे पुरवासियां का, एक एक करके, इस 
तरह प्रमुदित कर दिया जिस तरह कि पानो की बहती हुई नाली उद्यान के 
प्रत्येक पादप का प्रमुदित कर देती है। रामचन्द्र की अभ्युदय-धार्ता सुन 
कर प्रत्येक पुरवासी परमानन्द में मग्न हो! गया । 


अभिषेक की तैयारियाँ हेने लगों । सामग्री सब एकश्र कर ली गई । 
इतने में एक विज्न उपस्थित हुआ । क्रहदया केकेयी ने दशरथ को शोक- 
सन्‍्तप्त करके उनके गरम गरम आँसुओं से उस खारी सामझ्ी का दूषित 
कर दिया। केक्ैयी करालकेपा चण्डी का साक्षात्‌ अबतार थी। परन्तु 
थी वह राज़ा की बड़ी लाड़ली। इस कारण राजा ने समझा बुफाकर 
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भार प्रेमपूर्णा बातें करके उसे शानन्‍्त करने की चेष्टा की । पर फल इसका 
उलटा हुआ | इन्द्र की भिगाई हुई भूमि जिस तरह बिल के भीतर बेठे 
हुए दे। विषधर साँप बाहर निकाल दे उसी तरह, केकेयी ने राज़ा के प्रतिशा 
किये हुए दे। वरदान मुंह से उगल दिये। एक से ते उसने राम केा 
चाद॒ह वर्ष के लिए वनवासी बनाया ओ्रेर दूसरे से अपने पुत्र के लिए 
राजसम्पदा माँगी | इस पिछले वर का ओर कुछ फल ते उसके हाथ लगा 
नहीं, रँड्रापा अवश्य उसे भेगना पड़ा | इस वर का एक मात्र यही फल 
उसे मिला ! 

इस घटना के पहले, जिस समय पिता ने रामचन्द्र का आज्ञा दी थी 
कि वत्स | अब तुम इस पृथ्वी का उपभेागं करे--उस समय राम ने रोकर 
पिता की आज्ञा से पृथ्वी का स्वीकार किया था। परन्तु पीछे से ज़ब 
पिता ने आज्ञा दी कि -बेटा |! तुम चादह वष वन में जाकर वास करो-- 
तब रामचन्द्र ने उस आज्ञा का रोकर नहों, किन्तु बहुत प्रसन्न हाकर 
माना | पिता के रहते राजा होना रामचन्द्र के अच्छा नहों छगा। इसीसे 
पहले उन्हे रोना आया | परन्तु वन जाने की आशा सन कर उन्हें इस लिए 
आनन्द इुआ कि मेरे पिता बड़े ही सत्यप्रतिज्ष हैं आर में उनकी आज्ञा का 
पालन करके उनकी सत्यवादिता निशम्चछ रखने में उनका सहायक हे 
रहा हूं । 

महछुलसूचक ओ,्रार बहुमूल्य रेशमी वस्त्र धारण करते समय, अयेषघ्या- 
वासियों ने रामचन्द्र के मुखमण्डल पर जा भाव देखा था वही भाव, बृक्ष 
की छाछ का एक वस्त्र पहने आर एक गओरोढ़ने पर भी, देख कर उनके 
आश्चर्य की सीमा न रही। विपदा में भी रामचन्द्र की मुखचय्यों वेसीही 
बनी रही जैसी कि सम्पदा में थो। उनकी मुख-कान्ति में ज़रा भी अन्तर 
न पड़ा। सुख ओर दुःख दोनें का उन्होंने तुल्य समभा ! न उन्होंने सख 
में दष प्रकट किया, न दुःख में शोक । पिता केा सत्य की संरक्षा से डिगाने 
का जरा भी यत्ष न करके, सीता ओर लक्ष्मण के साथ लिये हुए, रामचन्द 
ने दण्डकार ण्यही में नहों, किन्तु प्रत्येक सत्पुरुष के मन मे भी एकही साथ 
प्रवेश किया । रामचन्द्र की पितृभक्ति देख कर सभी प्रसन्न हो गये। सभी 
के मन के रामचन्द्र ने माह लिया । 


रामचन्द्र के चले जाने पर दशरथ का उनका वियेग दुश्सह है| गया | 
ये बेतरह विकल है| उठे | उन्हे अपने अनुचित कम्मे के कारण मिले हुए 
शाप का स्मरण हे आया अतरव उन्होंने शरीर न रखने ही में अपना 
भला समभा । उन्होंने कहा, बिना मेरी मखतत्यु हुए मुनि के शाप का प्राय- 
ख्वित नहों हे। सकता । यद्द साच कर उन्होंने शरीर छेाड दिया | 
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वेरी सदाही छिद्र छू ढ़ा करते हँ। अतप॒व जब अयोध्या-राज्य के 
वैरियां ने देखा कि राजकमार ते वन का चले गये ओर राजा परलेक 
के, तब उनकी बन आई | मैक़ा अच्छा हाथ आया देश्व ले उस राज्य का 
पक एक अंश, धारे धीरे, हडप करने लगे। भरत ओर दात्रन्न भी उस 
समय अयेध्या में न थे। थे अपने मामा के यहाँ गये थे । फिर भला शात्र 
क्यों न उत्पात मचाते ? अराज़कता फैलती देख कर अनाथ मन्त्रियों ने 
भरत को बुलाने के लिए दूत भेजे । वे भरत कं ननिहाल गये । परन्तु, पिता 
की झत्यु की बात वहाँ भरत से कहना उन्होंने उचित न समका । अतएव 
किसी तरह, आँसू राके हुए, वे वहाँ गये आर मरत का लिया ठाये । 


अयाष्या के लाट आने पर भगत का पिता को सुत्यु का हाल और उसका 
कारण मालूम हुआ । इस पर वे दुःख और शोक से थ्याकुछ हे। उठे । 
उन्होंने अपनी माता केशेयो ही से नहों, किन्तु राज्य-लक्ष्मी से भी मुंह 
मेड़ लिया | सेना-समेत उन्होंने अपने भाई का अनुगभन किया । रामचन्द्र 
के छाटा ठाने के इरादे से थे अयाष्या से चल दिये । राह में जिन पेड़ों के 
नीचे राम-लक्ष्मण ने विश्ञाम किया था उन्हें जब आश्रमवासी मुनियों ने 
भरत के दिखाया तब मरत की आँखों से आँसुओ्रों की कड़ी छूग गई । 
जिच्रकूट पहु चने पर राम-लक्ष्मण से भरत का संट हुई । भरत ने पहले ते 
पिता के मरने का जुत्तान्त रामचम्द्र से कह सुनाया । फिर उन्होंने रामचन्द्र 
से अयथाध्या जाट चलने के लिए प्राथना की | उन्हांने कहाः--'म ने अभी 
तक आपकी राज्य-लक्ष्मी का हाथ तक नहों लगाया | वह वैसी ही अछूृती 
बनी हुई है । चलिए आर क्ृपापूर्वक उसका डउपसाग कीजिए” | बड़े भाई 
का वियाह हाने के पहले यदि छाटा भाई विवाह करले ता वह् परिवेत्ता 
कहलाता हैं आर घम्मेशासत्र कअचुसार उस द्ाप लगता ह। इसी स॑ 
भरत ने साचा कि बढ़ भाई रामचन्द्र क राज्य-ल्क्ष्मी का स्वाकार न करने 
पर यदि मैं उसका स्वीकार कर छलूगा ता परिवेता दाने केदेाप सेन 
बच सकू गा | अतएव, उन्होंने रामचन्द्र स बार बार आशभ्रह किया कि आप 
अयाष्या के लिीट चलिए आर राज्य कीजिए | परन्तु रामचनद्र ने स्वग॒ंवासी 
पिता की आज्ञा का उछ्घन करना स्वोकार न किया। उन्हाने धर लाट 
ज्ञाने आर राज्य करने से साफ़ इनकार कर दया | 

जब भरत ने देखा कि रामचन्द्र के छाटा छे जाना किसा तरह सम्भव नहों 
तब उन्होंने उनसे उनकी खड़ाऊँ मांगा । उन्होंने कहा-पंदि आप मेरी प्राथना 
नहीं स्वोकार करते ते। अपनी खड़ाऊँ हा दे दाजिए | आपका अनुपण्िति में 
में उन्हों का आपके राज्य का देवता बनाऊंगा; आपके सिंहासन पर 
उन्हीं के स्थापित करके में आपके सेवक की तरद्द आपका राज्यकाय्य 

२६ 
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करता रहूँगा। रामचन्द्र ने भरत की यह बात मानछी श्रार खड़ाऊँ दे 
दों। उन्हें लेकर भरतजी अयेध्या का लेट आये;|परन्तु नगर के भीतर न 
गये । नन्दिश्राभम नामक स्थान में, नगर के बाहर ही, ये रहने ओर अयोध्या 
के राज्य का बड़े भाई रामचनद्र की धराहर समभ कर उसकी रक्षा करने 
लगे। बड़े भाई के बड़े ही हढ़ भक्त बने गहना ओर राज्य के लाभ में न 
पड़ना भरत के आत्मत्याग का उत्कृष्ठ उदाहरण है। ऐसे अद्भुत आत्म- 
त्याग के रूप में उन्होंने मानें अपनी माता केक्रैयो के परापक्षाठन का प्राय- 
श्वित्त सा कर दिखाया | 


उधर रामचन्द्रजी मिथिलेदानन्दिनों सीता ओर छोटे भाई लक्ष्मण के 
साथ-कन्द, मूठ और फल आदि के आहार से जीवन-यात्रा का निवोह करते 
हुए, बड़े ह शान्त भाव से, वन वन घूमने लगे । इश्ष्याकु-कुल के राजा, 
बूढ़े होने पर, जिस वनवास-ब्रत का धारण करते थे उसे रामचन्द्र ने युवा- 
वस्था ही में घारण कर लिया। 


एक दिन की बात है कि रामचन्द्र घूमते फिरते एक पेड़ के नीचे बैठ 
गये । उन्हें बेठा देख, उनके प्रभाव से उस पेड़ की छाया थम सो गई | जहां 
पर वे बेठे थे वहाँ से उसके हट जाने का समय आने पर भी वह वहीं बनी 
रहा, हटी नहों | रामचम्द्र, उस समय, कुछ थक्रे से थ। अतणव सीता की 
गेद में सिर रख कर वे से गये । उसी समय इन्द्र का पुत्र जयन्त, कार 
का रूप घर कर, वहाँ आया । उसने अपने नखें से सीताओी के वक्षश्थर 
पर इतनी निदेयता से प्रहार किया कि खून निकल आया। इस पर सीताजी 
ने रामचन्द्र को जगाया। नब उन्होने सोंक का एक ऐसा बाण मारा कि 
उस काचे के उससे पीछा छुड़ाना कठिन हा गधा । अन्त के अपनी एक 
ग्रांख देकर किसी तरह उसने उस बाग से अपनी जान बचाई | बाण ने 
उसकी एक आँख फेाड कर उसे छोड़ दिया । 


इस घटना के उपरान्त रामचन्द्र ने साथा कि चित्रकूट अयाच्या से बहुत 
दूर नहों । यहाँ रहने से भरत का फिर चित्रकूट आना बहुत सम्भव है । 
इससे कहां दूर जाकर रहना चाहिए । रामचन्द्र को चित्रकूट में रहते 
यद्यपि बहुत दिन न हुए थे तथापि पशु-पक्षी तक उनसे प्रीति करने लगे 
थे। हिरन ते उनसे बहुत ही हिल गये थे | तथापि, पूर्वोक्त कारण से, उन्हें 
यह प्रीति-बन्धन तोड़ना पड़ा । चित्रकूट-पव्वंत की भूमि उन्होंने छोड़ दी । 
ग्तिथियें का आदर-सत्कार करनेवाले ऋषियों के आश्रमां में--वर्षा-ऋतु से 
सम्बन्ध रखनेवाले आद्रा, पुनवेस आदि नक्षत्रों मे खूथ्य के समान--कुछ कुछ 
दिन तक वास करते हुए वे दक्षिण दिशा के गये । उनके पीछे पीछे जाने 
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' वाली विदेदतनया सीता डस समय लक्ष्मी के समान शोाभायमांन हुई। 
केकेयी ने यद्यपि राज्यलक्ष्मी के गमचन्द्र के पास नहीं आने दिया--यद्यपि 
उसने उसे रामचन्द्र के पास जाने से शेक दिया--तथापि लक्ष्मी ठहरी 
गुणयग्राहिणी | वह किसी की रोक-टोक की परया करनेवाली नहीं | परवा 
वह सिफ़ गुण की करती है | जहाँ वह गुण देखती है वहों पह चर जाती है । 
ग्रतपव, रामचन्द में अनेक गुणां का वास देख कर वह सीताओ के बहाने 
रामचन्द्र के साथ चछी आई ओर साथ ही साथ रही | 


महषि अज़्रि के आश्रम में उनकी पत्नी अनसया ने सीताजी के एक 
पेसा उचटन दिया जिसकी परम पवित्र सुगन्धि से सारा वन महक उठा। 
यहाँ तक कि भेरिों ने फूलों का सुवास लेना छोड़ दिया | ये सीताजी के 
शरीर पर छगे हुए उबटन की अलछोकिक सगन्धि से खिंच कर उन्हीं की 
तरफ़ दैाड़ दौड आने लगे । 


गाह में रामचन्द्र को विराथ नामक गाप्षस मिल्ठा | वह सायड्ालीन मेघों 
की तरह लछालछिमा लिये हुए भूरे रकू का था । चन्द्रमा के माग को राहु 
की तरह, वह रामचन्द्र के माग का रोक कर खड़ा हो गया | इतना ही 
नहीं, किन्तु उस छेाकसन्तापकारी राक्षस ने राम और लक्ष्मण के बीच से 
सीता का इस तरह हर लिया जिल तरह कि पजन्‍्य का प्रतिबन्धक कारगा 
सावन और भादों के बीच से चर्षा का हर लेता है । राम-लक्ष्मण ने डसे 
अपने भुज-बल से वेतरह पीस कर मार डाला । परन्तु उसकी लाश के 
उन्होंने वहीं पड़ी रहने देना मुनासिब न सममका | उन्होंने कहा कि यदि यह 
इस तरह पड़ी रहेगी ते इसकी अपविनत्र दगेन्धि से आश्रम की भूमि दूषित 
हो ज्ञायगी | अतएव उन्होंने उसे जमीन में गाड़ दिया । 


महषि अगस्त्य ने रामचन्द्र को सलाह दी कि अब आप पश्चवटी में 
जाकर कुछ दिन रहे | गामचन्द्र ने उनकी आज्ञा का सिर पर धारण करके 
पञ्चचरटी के लिए प्रस्थान किया | ऊपर, आकाश की आर, बढ़ना बन्द करके 
विन्च्याचड जिस तरह अगस्त्य की आज्ञा से अपनी मामूली उँयचाई से 
आगे न बढ़ा था--अपनो मय्योदा के भीतर ही रह गया था --उसी तरह 
मुनि की आज्ञा से रामचन्द्रजी भी लोक आर चेद की मर्यादा का उल्लंघन 
न करके पञ्चवरटी में वास करने लगे । 


वहाँ एक विलक्षण घटना हुई | रावण की छोटी बहन, जिसका नाम 
श॒र्पणखा था, रामचन्द्र की मेहिनी मूत्ति देख कर उन पर आसक्त हे। गई । 
अतणएव, ग्रीष्म की गरमी की सताई नागिन जैसे चन्दन के वृक्ष के पास 
दै।ड ज्ञाती है वैसे ही वह भी अपना शरीरज़ सन्‍्ताप दमन करने के लिए 
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रामचन्द्र के पास दैेछ गई । जिस समय वह गई सीताजी भी रामचनद्र के पास 
माजूद थीं। परस्तु शुरपंणखा ने उनके सामने हों रामचन्द्र से कहा कि कृपा 
करके आप मुभसे शादी कर लीजिए । बात यह है कि मानसिक उत्कण्ठा की 
मात्रा विशेष बढ़ जाने से स्थ्ियों के समय असमय का ज्ञान नहीं रहता | 
डनकी विवेक-बुद्धि श्रष्ट हा जाती है । 

विवाह करके पति प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाली उस निशा- 
चरी से, बलीवदे के समान मसांसल कन्धांवाले रामचन्द्र ने कहा।ः-- 
“बाले ! मेरा ते विवाह है| चुका है; में तो पहले ही से कलनत्रवान हूँ । 
अब में दूसरी स्त्री के साथ कैसे विवाह करू ? तू मेरे छोटे भाई लक्ष्मण 
के पास जा और उन पर अपनी इच्छा प्रकट कर” | इस पर वह लक्ष्मण के 
पास गई, ते उन्होंने भी उसका मनारथ सफल न किया | थे बेलेः--“प्रै 
छोटा हैँ, रामचन्द्रजी बड़े हैं। और, तू पहले मेरे बड़े भाई के पास गई । 
इस कारणगा अब नू मेरें काम की नहों । में अब तुझे अपनी स्त्री नहीं बना 
सकता” | यह सुनने ग्रेर छक्ष्मण के हारा तिरस्कूत होने पर वह फिर 
रामचन्द्र के पास आई | उस समय कभी राम ओर कभी लक्ष्मण के पास 
ज्ञानेवाली उस निशाचरी की दशा, देने तथटें के आश्रय से बहनेवाली नदों 
के सटृश, हुई | स्वभाव से तो शुपैणखा महा कुरूपा थी; पर रामचन्द्र के 
अपने ऊपर अशुरक्त करने के लिए. माया के प्रभाव से, वह सुम्दरी बनी 
थी। यह बात सीताओी &छाो माल्मम न थी। इस कारणा, उसे कभी राम- 
चन्द्र शऔर कभी लक्ष्मण के पास जाते देख, उन्हें हँसी आ गई । उन्हे हँसते 
देख कर शुपणख्रा आपे से बाहर है। गई । वायु न चलने के कारण निश्चल हुई 
समप्रद्र मर्यादा का चन्द्रोदय जैसे श्रुब्ध कर देता है वैसे ही सीताजी के 
हँसने ने शुपेणखा को श्षुब्ध कर दिया। वह क्रोध से जल उठी; उसका शान्त- 
भाव जाता रहा | वह बाली:--/हाँ, तू मुझ पर हँसती है |! इस हँसने का 
फल तुझे बहुत ज़ब्द मिलेगा । बाघिन का तिरस्कार करनेयाली मस्गी की 
जा दशा हेती है वही दशा तेरी भी होगी । तेरा यह हँसना म्रगी के द्वारा 
किये गये बाधिनद के अपमान के सटद्ृश है | अच्छा, ठहर” | 


पेसो धमकी सुन कर सीताजी डर गई । उन्होंने अपना मुँह पति की 
गाद में छिपा लिया--भयभीत होकर वे रामचन्द्र की गाद में चली गई । 
उधर शुपेणखा ने अपना बनावटी रूप बदल कर, अपने नाम के अनुसार, 
अथोत्‌ सूप के समान नखेंवाला, अपना स्वाभाविक भयकुर रूप दिखाया । 
लक्ष्मगाज़ी समझ गये कि यह मायाविनी है | उन्होंने सोचा कि पहले ते 
इसने केाकिला की तरह कण-मचुर भाषण किया ओर अब यह श्टगाली की 
तरह घार नाद कर रही है । अतएव इसकी थबेली ही इस बात का प्रमाण है 
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कि यह कपट करते बाली कोई निशाचरी है। फिर कया था । तुरन्त ही 
नड्डी तलवार हाथ में लेकर ये पतीक्षाद्ा के; भीतर घुस गये भर कुरूपता 
की पुनर्शक्ति से उन्होंने उस भयावनी राक्षलो की कुरूपता आर भी बढ़ा दी। 
उसकी नाक और कान काट कर उन्होंने उसकी कुरूपता दूना कर दी | 
तथ वह आकादा के: उड़ गई ग्रार वहाँ टेढ़े नखें ग्रार बॉल के समान 
कठोर पारोवाली अपनी अड्डश के आकारवाली तजैनी उंगली ना नचाकर 


रामचन्द्र ग्रेर लक्ष्मण के धमकाने छ्गी । 


जनस्थान नामक राक्षसों की तिवासमभूमि में जाकर उसने खर ओर दूषयण 
आदि राक्षसों के अपनो कटी 'हुई नाक ग्रार कटे हुए कान दिखा कर 
कहाः--“रामचन्द की इस करतूत का देखे | आज उसने राक्षसां का 
यह नया तिरस्कार किया है!। राक्षसों ने नाक-कान कटी हुई उसी राक्षसी 
के आगे करके तुरन्त ही रामचन्द्र पर चढ़ाई कर दी | उन्होंने यह न सोचा 
कि इस नकटी के सेना के आगे छे चलना अच्छा नहीं | यद्यपि उन्होंने शकुन- 
अशकुन की कुछ भी परवा न के तथापि शुपैणखा का अशुभ वेश उनके 
लिए अप्रकुल-जनक ज़रूर हुआ | हाथें में हथियार उठाये हुए उन अभि- 
भानी शाक्षसों का, अपने ऊपर आक्रमशा करने के लिए, सामने आता देख 
रामसन्द्र ने ओत की आशा ते धनुष के सींपी और सीता लक्ष्मण के । 
सीता के लक्ष्मण के सिपुर्द करके उन्होंने अपना धनुष डठा लिया | इसमें 
केाई सन्देह नहीं कि रामचन्द्र अकेले थे श्र राक्षस हज़ारों । परन्तु अचस्भे 
की बात यह हुई कि युद्ध आरम्भ होने पर जितने राक्षस थे उतने ही राम- 
चन्द्र भी उन्हें दिखाई दिये । 

गमचन्द्र ने कहा।-- इस दूषण नाम के राश्षस का अवध्य दण्ड देना 
चाहिए | क्योंकि यह दुष्टों का भेजा हुआ है। इसे में उसो तरह नहों सह 
सकता जिस तरह कि यदि काई दुजन मुझ पर केाई दूषण लगाता ते में उसे 
न सह सकता | क्योंकि, में सदाचार के प्र।तकूलछ केाई काम नहीं करता । जा 
आचारवान हैं--जे फ़ूक फ़ूंक कर पर रखते हँ--ये दुराचारियों के छगाये 
हुए दूषण के! कभो नहों सह सकते” । यही सोच कर रामचन्द्र ने खर, 
दुधण और त्रिशिरा पर, क्रम कम से, इतनी फुर्ती से बाण छाड़े कि डनके 
धघरुष से आगे पीछे छूटने पर भी वे एक ही साथ छूटे हुए से मालूम हुए | 
रामचन्द्र के पैने बाण उन तीनों राक्षसों के शरीर छेद कर बाहर निकल 
गये। पर उनकी शुद्धता में फ्रक् न पड़ा।वे पूर्वंचत्‌ साफ़ बने रहे। 
हथिर या शरीरान्तवर्ती आर काई वस्तु उनमें न लगी । रुधिर निकलने न 
पाया, ग्रोर वे शरीर के पार हे गये | उन राक्षसां के प्राण ता रामचन्द्र 


के इन बाणों ने पी लिये | रहा इधिर, जे बाणां के मगि रने के बाद घायों से 
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मिरा था, उसे मांसभाजी पक्षियों ने पी लिया | गामचन्द्र के बाणों ने 
शाक्षसों की उस उतनी बड़ी सेना के सिर एकदम से उड़ा दिये। उन्होंने 
उसकी पेसी दुर्गंति कर डाली कि बेसिर के सैनिकों, अथात्‌ कबनन्‍्धों, के 
सिवा एक भी योद्धा युद्ध के मैदान में समृचा खड़ा न रह गया। सर्वत्र 
रुण्ड ही रुण्ड दिखाई देने लगे। बाणों की विषम वर्षा करनेवाले रामचन्द्र 
से छड कर राक्षसों की वह सेना, आकाश में उड़ते हुए गीधों के पंखें की 
छाया में, सदा के लिए से गई। फिर वह नहीं जागी; सारी की सारी 
मारी गई | जीती सिफ़ शूर्पणखा बची । रामचन्द्र के शराथात से प्राण 
छोड़े हुए राक्षसों के मरने की बुरी वात्तो उसी ने जाकर रावण के खुनाई। 
मानों वह इसीलिए बच रही थी | वह भी यदि न बचती ते रावण के 
शायद इस युद्ध के फलाफल का द्वाल ही न मालूम हाता । 

बहन के नाक-कान काटे ओग्रोर बन्धु-बान्धवों के मारे जाने की ख़बर 
पाकर कुचेर के भाई रावण को पऐेसा मालूम हुआ जैसे रामचन्द्र ने उसके 
दसों शीशेां पर लात मार दी हे। | वह बेहद कुपित हा उठा | हरिणरूप- 
थारी मारीच नामक राक्षस की मदद से, रामचन्द्र को थाखा देकर, वह 
सीता के हर ले गया | पक्षिराज जटायु ने उसके इस काम में कुछ देर 
तक विजन्न अवश्य डाला; परन्तु वह रावण के पज्जे से सीता के न 
छुड़ा सका । 

आश्रम में सीता के न पाकर रामचन्द्र आर लक्ष्मण उन्हें हृ ढ़ते हुए 
वन वन घूमने छूगे | माग में जटायु से उनकी भेंट हुई | उन्होंने देखा कि 
जटायु के पंख्र कटे हुए हैं ग्रार उसके प्राण कण्ठ तक आ पहुंचे हैं -उनके 
निकलने में कुछ ही देरी है। जब उन्हें यह माद्म हुआ कि सीता का 
छुड़ाने के प्रयल में, इस गीध ने, अपने मित्र दशरथ की मित्रता का ब्रदण, 
कण्ठगन प्राणां से, चुकाया है तब राम-लक्ष्मणा उसके बहुत ही कृतश हुए । 
जटायु ने रावण के द्वारा सीता के हरे जाने का वृत्तान्त उनसे कह खुनाया। 
परन्तु रावण के साथ लड़ने में उसने जे प्रबल पराक्रम दिखाया था उसका 
उल्लेख करने की उसने काई आवश्यकता न समभी । क्योंकि, उसका उल्लेख 
ते उसके शरीर पर लगे हुए घाव ओर कटे हुए पंख ही कर रहे थे | सीता 
का हाल कह कर जटायु ने प्राण छोड़ दिये। उसकी झत्यु से राम-लक्ष्मण 
का अपने पिता की मृत्यु का शोक नया हागया। क्योंकि उन्होंने उसे पिता 
ही के समान समभा था | अतणव, उन्होंने अप्नि-संस्कार से आरम्भ करके 
उसके सारे प्रोध्वदेहिक कृत्य पिता के सट्टश ही किये । 


मार्ग में रामचन्द्र को कबन्ध नामक राक्षस मिला । उनके हाथ से मरने 
पर उसका शाप छूट गया | उसको सलाह से रामचन्द्र ने सुप्रीव नामक 
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कपीश्यर से मित्रता की | सग्रीव भी उसी व्यथा में लिप्त था जिसमें राम- 
चन्द्र थे । उसके भाई वालि ने उसकी स्त्री भी हर ली थी आर उसका 
राज्य भी | वीरचर रामचन्द्र ने वालि को मार कर सुग्रीव के उसको जगह 
पर- धातु के स्थान पर आदेश की तरह--बिठा दिया। सुग्रीव के अपने 
भाई का पद पाने की आकांक्षा बहुत दिनें से थी । वह रामचन्द्र की बदे- 
लत पूरी है| गई । 


पत्नी के वियाेग से रामचन्द्र का बड़ा दुःख हुआ | अतएव सुग्रीव ने 
अपने सेवक सहस्त्रशः कपियें के सीता की खोज में भेजा । वे लेाग, राम- 
चन्द्र के मनारथें की तरह, इधर ,उधर घूमने आर सीता का पता लगाने 
लगे । भाग्यवश जटायु के बड़े भाई सम्पाति से उनकी भेंट हे। गई । उससे 
उन्हे सोता का पता मिल गया। उन्होंने सुना कि सीता के रावण अपनी 
राजधानी लड़डा का ले गया है आर वहाँ उसने अशेाक-वाटिका में उन्हें 
रकखा है । यह सुन कर पवनपुत्र हनूमान्‌ समुद्र के इस तरह पार कर गये 
जिस तरह कि ममना छोड़ा हुआ मनुष्य संसार-सागर का पार कर जाता 
है । लड़ा में ढं ढ़ते ढ़ ढ़ते उन्हे सीताजी मिल गई | उन्होंने देखा कि विष 
की बेलें से घिरी हुई सज्जीवनो बुटी की तरह सीलाजो राक्षसियों से घिरी 
हुईं वेठी हूं । तब उन्होंने पहचान के लिए रामचन्द्रजी की जेंगूठी सीताजी 
के दी | अंगूठी के रूप में पति का भेजा हुआ चिह्न पाकर जानकी के 
आनन्द की सीमा न रही। उनकी आँखें से आनन्द के शीतर आँसग्रों 
की भड़ी लग गई | आँसओं ने निकछ कर उस अंगूठी का आदर सा 
किया--उसे अप्रय सा देकर उसकी सेवा का | हनूमान्‌ के मुख से राम- 
चन्द्रजी का सन्देश सुन कर सीताजो का बहुत कुछ धीरज हुआ 


लड़ा मे हनूमान ने रावण के वटे अक्षकुमार का मार डाछा। इस 
विजय से हनूमान्‌ का साहस ओर भो बढ़ गया। अतएव उन्हाने झोर 
भी अधिक उद्ृण्डता दिखाई | यहाँ तक कि उन्होंने लड्भा-पुरी का जला क 
खाक कर दिया। मेघनाद ने उन्हें कुछ देर तक ब्रह्मासत्र से बाँध कर 
ग्रवश्य २ क्खा; पर जीत उन्हों का रही । उन्हे अधिक तह नहों हाना पड़ा ! 


लड़ना से लाट कर साभाग्यशाली हनूमान्‌ ने जानकीजी का चिह 
रामचन्दरजी के दिया । यह चिह्न जानकी जी की चूड़ामणि के रूप में था । 
उसे पाकर रामचनन्‍्द्रजी के परमाननद हुआ | उन्होंने उस मणि का अपने 
ही मन से आये हुए, जानकीजी के मूत्तिमान्‌ हृदय के समान, समका। उन्होंने 
कहा, यह जानकी का चूड़ामाण नहा हैँ; यह ता उनका साक्षात्‌ हृदय 
है, जे चूडामणि के रूप में मेरे पास आकर उपस्थित छुआ हैं। उसे उन्होंने 
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अपनी छाती से लूगा लिया। उसके स्पश से थे क्षणमात्र अचेत से हा. 
गये । उन्हें पेसा आनन्द हुआ जैसे वे जानकी जी का आलिकुन ही कर 
रहे ही। प्रियंतमा जानकी के समाचार सुन कर रामचन्दरजी बेहद 
उत्कग्ठित हा उठे । उनसे मिलने की कामना उनके हृदय में इतनो बलूवती 
हे! गई कि लड़ा के चारों तरफ भरे हुए महासागररूपी परकेरटे के उन्होंने 
साधारण सख्ताई से भी छोटा समभा । 

बन्द्रां की असेख्य सेना लेकर रामचन्द्रजी ने तत्काल ही छड्डा पर 
चढ़ाई कर दी । उन्होंने प्रण किया कि शत्रुओं का नाश किये बिना अब में 
न रहंगा। वे आगे आगे चले, बन्दरों की सेना उनके पीछे पीछे । सेना 
इतनो अधिक थी कि उसके चलने से पृथ्वी के नहीं, आकाश के भी रास्ते 
रुक गये । बड़ी कठिनता से उसे चलने की राह मिली । समुद्र के तट पर 
रामचन्द्र ने अपने ओर अपनी सेना के डेरे डाल दिये। वहाँ पर रावण 
का भाई विभीषण आकर उनसे मिला। वह क्या आया, मानों राक्षसें 
की लक्ष्मी, उसके हृदय में बेठ कर, मारे स्नेह के उसे रामचम्द्र के पास 
ले आई । बह डरी कि ऐसा न हो जो राक्षसां का समूल ही उन्मूलन है। जाय | 
इससे उसने विभीषण की बुद्धि फेर दी ओर उसे रामचन्द्र के पास ले गई । 
उसने सोचा कि रामचन्द्र की रूपा से यदि यह जीता रहेगा तो इसके 
आसरे में भी बनो रहूगी। 

विभीषण की भक्ति पर प्रसन्न हाकर रामचन्द्रजी ने उसे राक्षसों का 
राज्य देने की प्रतिशा की। यह उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया | नीति 
का बरताव उचित समय पर करने से अवश्य ही उससे शुभ फल की 
प्राप्ति होती है । 

रामचन्द्रजी ने खारी ज़रू के समुद्र पर बन्द्रों से पुल बँंधवा दिया | 
वह पुल विष्णु के सोने के लिए, रसातलछ से ऊपर आये हुए, शेषनाग के 
समान मालूम होने लगा। उसी पुल के ऊपर से उतर कर रामचन्द्रजी 
ने पीले पीले बखरें से लडुग का घेर लिया | लड्डग के चारों तरफ सोने का 
एक परकेारा ते था ही, बन्द्रों का चातरफा जमाव-घेरा-सेने का दूसरा 
परकेटा सा बन गया। वहाँ बन्द्रें। और राक्षसें का बड़ा ही घार युद्ध हुआ । 
बन्दरों के मुख से निकले हुए रामचन्द्र के आर राक्षसों के मुख से निकले 
हुए रावण के जय-जयकार से दिद्याये' गूज़ उठों। युद्ध क्या था, प्रलूय- 
काल का प्रद्शन था। बन्दरों ने वृक्षों की मार से राक्षसें के परिघ नामक 
अख ताड फेड़ डाले, पत्थरों के प्रहार से लोहे के मुद्रर घूर चूर कर 
दिये ; नाखूनें से शर्त्रों की अपेक्षा भी अधिक गहरी चेाटे' पहुँचाई -शत्रओं 
के शरीर उन्होंने चार-फाड़ डाले , बड़े बड़े पर्वेत-शिखर फेक कर हाथियों 
के टुकड़े टुकड़े कर डाले । द 
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ग्रशोकवाटिका में पति-विरहिणी सीता । 
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तब राक्षसों का माया रचने की सूभी | विद्युल्लिह्ा नामक राक्षस ने 
रामचन्दरजी का कटा हुआ सिर सोताजी के सामने रख दिया। उसे देख 
कर सीता जी मूछित है। गई । इस पर त्रिजटा नामक राक्षसी ने सीताओ 
से कहा कि यह केवल भाया है। रामचन्द्रजी का बाल भी बाँका नहीं हुआ । 
आप घबराइए नहों। यह सुन कर सीताजी के धीरज हुआ। जिज़रा 
की बदै।लत वे फिर जी सी उठीं। यह जान कर कि मेरे पति कुशल से हैं 
उनका शोक ते दूर हे! गया ; परन्तु यह सेाच कर उन्हें छज्जा अवद्य हुईं 
कि पति की सत्यु को पहले सच मान कर भी में जीती रही। चाहिए था 
यह कि पति की म्॒त्युवात्तों सनते ही में भी मर जाती । 


मेघनाद ने राम-लक्ष्मण के नागपाश से बाँच दिया। परन्तु इस 
पाश के कारण उत्पन्न हुई व्यथा उन्हें थाड़ी ही देर तक सहनी पड़ी । 
गरुड के आते ही नागपाश ढीला पड़ गया ओर राम-लक्ष्मणा का उससे 
छुटकारा हे! गया। उस समय वे सोते से जाग से पड़े ओर नागपाश से 
बाँधे जाने की पीड़ा उन्हे स्वप्त मे हुई सी मालूस होने रूगी । 

इसके अनन्तर रावण ने शक्ति नामक अख् लक्ष्मगा की छाती में मारा । भाई 
के आहत देख रामचन्द्रजी शोक से व्याकुल हो गये। बिना किसी प्रकार के 
चाट खाये ही उनका हृदय विदीगे हे। गया। लक्ष्मण के! अचेत देख पवनसुत 
हनूमान सजझ्जीवनी नामक महीाषध्रि ले आये। उसके प्रभाव से लक्ष्मण की 
खारी व्यथा दूर हा गई। वे फिर भीषण युद्ध करने लगे | उन्होंने अपने तीक्ष्णा 
बाणां से इतने राक्षस मार गिराये कि लड़ा की स्त्रियां में हा-हाकार मन 
गया । वे महाकारूणिक विलाप करने लगोीं। अपने बागां की सहायता से 
राक्षसियां का विलाप करना सिखला कर लक्ष्मणाजी चिलापाचाणय्य की 
पदवी का पहुँच गये | शरत्काल जिस तरह मेघें की गरज़ ओर इन्द्र-यनुष 
का सर्वनाश कर देता हे--उनका नामानिशान तक बाकी नहीं श्खता 
उसी तरह लक्ष्मण ने मेघनाद के नाद ओर इन्द्र-धनुप के समान चमकीले 
उसके धनुष का अत्यत्प अंश भी बाकी न रकख्रा । उन्होंने उसके घनुष 
के काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले आर स्वयं उसे भी मार कर 
सदा के लिए चुप कर दिया । 

मेघनाद के मारे जाने पर कुम्भकर्ण छड़ाई के मैदान में आया । सुश्री 
ने उसके नाक-कान काट कर उसकी वहीं दशा कर डाली जे दशा उसकी 
बहन शुपेणखा की हुई थी | भाई-बहन देने की अवस्था एक सी है| गई । 
नाक-कान कट जाने पर भी कुम्भकणो ने बड़ा पराक्रम दिखाया | टांकी से 
काटे गये मैनसलिल के लाल लाल पर्बेत की तरह उसने रामचन्द्र का आगे 
बढ़ने से रोक दिया। तब रामचन्दर के बाणां ने मानों उससे कहा :--“आप 
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ता निद्रा-प्रिय हैं । यह समय आपके सोने का था, युद्ध करने का नहों | 
आपके भाई ने आपके कुसमय में ज्ञगा कर वुथा ही इतना कष्ट दिया । 
ज्ञान पड़ता है, ' यही सोच कर उन्होंने कुम्मक्गा के लिए दीघनिद्रा बुला 
दी--उसे उन्होंने सदा के लिए सुला दिया । 


करेड़े बन्दर्गों की सेना में और भी न मालूम कितने राक्षस गिर कर 
नष्ट हो! गये | कटे हुए राक्षसीं के रुधिर की नदियाँ बह निकलों | उन नदियों 
में गिरी हुई युद्ध के मैदान की रज की तरह, कपि-सेना में मर कर गिरे 
हुप राक्षसों का पता तकन चला कि वे कहाँ गये ओर उनकी क्या 
गति हुई । 


राक्षसों की इतनी हत्या हे। चुकने पर, राख फिर युद्ध करने के लिए 
घर से निकला ! उसने निश्चय कर लिया कि आज या ते रावगा ही इस 
सेसार से सदा के लिए कूच कर ज्ञायगा या राम ही | उस समय देवताओं 
ने देखा कि रामचन्द ते पेदल खड़े हैं, पर रावशा रथ पर सवार है। यह 
बात उन्हें बहुत खटकी । अतणव, इन्द्र ने कपिल बसों के घोड़े जुता हुआ 
अपना रथ उनकी सवारी के लिए भेज दिया। माग में आकाश-गड़ृ 
की लहरों का स्पश करके आई हुई वायु ने इस रथ की '्वज्ञा के वस्म 
के खूब हिलाया | पक क्षण में वह विजयी रथ रामचन्द्र के सामने आकर 
खड़ा हा गया | इन्द्र के सारथी मातलि के हाथ के सहारे रामचन्द्र उस पर 
सवार हा गये | रथ के साथ इन्द्र का कवच भी मातलि लाया था। उसे 
उसने गरामचन्द्र के पहना दिया। यह बह्ी कवच था जिस पर असुरों के 
अख्र कमल-दल की असमथता के पहुँचे थे। कमछ का दल बहुत ही 
केामल होता है। उसे फेंक कर मारने से बिलकुल ही चाट नहीं लगती | 
असर लाग जब इन्द्र पर अस्त्र चलाते थे तब इस कवच की रूपा से इन्द्र 
पर उनका कुछ भी असर न होता था| वे कमल-दलरू के सटन्टरा कवच पर 
रूग कर गिर पड़ते थे । इसी कवच के शरीर पर घारण करके रामचन्द्रजी 
रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हे गये । 


रामचन्द्र और रावण, देने, एक दूसरे के आमने सामने हुए । राम ने 
रावण की देखा और रावण ने शाम का | अपना अपना बल-विक्रभ दिखाने 
का अवसर बहुत दिन के बाद आने से राम-रावण का युद्ध सकल सा 
है। गया। प्रत्यक्ष युद्ध न करने से असी तक उन देने का वैर-भाव निष्फल 
सा था। अब दा में से एक की हार के ढ्वारा उसका परिणाम माल्यम 
हेने का मोका आ गया । रावण के पुत्र, बन्धु-बान्धव ओर सेनानी आदि 
मर चुके थे । अतएव, यद्यपि वह अकेला ही रह गया था--पहल्ेे की तरह 
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उसके पास यद्यपि उसके शरीर-रक्षक तक न थे--तथापि अपने हाथों 
पेरों ग्रेर सिरें की बहुलता के कारण वह अपनो राक्षसी माता के वंश के 
अनेक राक्षसों से घिरा हुआ सा मालूम हुआ | हु 


कुबेर के छोटे भाई रावण केा देख कर रामचन्वजी ने मन में कहा :-- 
“यह लेाकपालोां का जीतने वाला है। अपने सिर काट काट कर उन्हे 
इसने फूल की तरह महादेवजी पर चढ़ाया है। केलास-पर्वत तक के 
एक बार इसने उठा लिया था। यह सचमुच ही बड़ा वीर है ” | इस 
प्रकार मन में सोच कर वे बहुत खुद हुए | उन्होंने कहा, पेसे बली चेरी 
के सामने पाकर मझे अब अपना पराक्रम प्रकट करने का अच्छा मौका 
मिला है | 


युद्ध छिड़ गया | पहला प्रहार रावण ही ने किया । फड़क कर सीता के 
सहझुम के खूुचना देने वार्ली रामचन्द्र को दाहनों भुजा पर, उसने, बड़े 
क्रोध में आ कर, एक बागा मारा। वह निशाने पर रूग कर भीतर घुस 
गया । रामचन्द ने शावण से इसका बदला तत्काल हो ले लिया। उन्होंने 
भो एक तेज बाण छोडा | वह राबण का हृदय फाड़ कर ज़मीन पर ज्ञा 
गिरा । गिरा क्यों, जमीन के भीतर धंस गया । वह इतने जोर से छूटा था 
कि राबण की छाती भी उसने फाड़ दी आर उसके पार नकल कर पाताल 
तक, नागों का मानों खुशखबरी सुनाने के लिए, ज़मीन का फाड़ता चला 
गया । रावण ने पाताल्वासी नागो का भा बहू-बटियाँ हर ढी थी | अतएव, 
गलेाक वाले के लिए उसकी छाती के फाड़े ज्ञानें की ख़बर सचमुच 
ही सनाने लायक थी। शाख्रार्थ करने बाले दे आदमी जिस तरह जीत 
की इच्छा से एक दूसरे को उक्ति का उक्ति से खण्डन करते हैं, उसा तरह 
रामचन्द्र आर रावण ने भी, परस्पर एक दुूसर के अस्त का अस्म से ही 
काट कर, विजय पाने के लिए, जी-ज़ान से प्रयत्न करना आरम्भ कर 
दिया | धीरे धीरे उनका क्रोध बहुत ही बढ़ गया। ये दोनों हा पराक्रम 
की पराकाष्टा दिखाने लगे । कभी रावण का पराक्रम बढ़ा हुआ देख पड़ा, 
कर्भमा राम का। परस्पर लड़ने वाले दे! मतबाले हाथियों के बीच की 
दीवार की तरह, जीत की लक्ष्मी राम आर रावण के विषय में सामान्य- 
भाव का पहुँच गई। कभी वह रामचन्द्र की हा गईं, कभी शाबण की। 
देने के बीच में वह झूले की तरह झूलने लगी | रामचन्द्र के द्वारा रायण 
पर किये गये प्रहारों से प्रसन्न हाकर देवता, आर रावण के द्वारा रामचन्द्र 
पर किये गये प्रहारों से भसन्न हाकर देत्य, राम और राबण पर, क्रमशः, 
फूल बरखाने लगे | परन्तु उन देतनें याद्धाओं की बाणव्ों से वह पुष्पयर्षो 
न सही गई | अतएव, उसने परस्पर पक दूसरे पर बरसाये गये फूलें 
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के बीच ही में राक दिया। उन्हें आकाश से नीचे गिरने ही न दिया | 


कुछ देर बाद रावण ने रामचन्द्र पर लोहे की कीलें से जड़ी हुई शतघ्नी 
नामक गदा, यमराज से छीन लाई गई कुकम्मियों के! पीटने की कूट-शाद्मली 
नामक लाठी की तरह, चलाई । देत्यों को इस अख्र से बड़ी बड़ी आशाये' 
थों | परन्तु रथ तक पहुँचने के पहले ही रामचन्द ने इसे अपने अद्धेचन्द्र बाणें 
से, केले की तरह, सहज ही में, काट गिराया | फिर उन्होंने राचण पर छोड़ने 
के लिए. कभी निष्फल न जाने वाला ब्रह्मास्र अपने धनुष पर रकखा। 
धजुविया में रामचन्द्र सचमुच ही अद्वितीय थे । उन्होंने अपने धनुष पर इस 
अस्थर की येाज्ना क्या की, प्रियतमा जानकी के कारगा उत्पन्न हुए शाक- 
रूपी कांटे का अपने हृदय से निकाछ फेंकने की ओआषधि ही का उन्होंने 
प्रयाग सा किया | धनुष से छूटने पर, आकाश में, उस चमचमाते हुए अख्ा 
का मुख, दस भागों में, विभक्त द्वा गया । उस समय वह शेष-नाग के महा 
विकराल फनें के मण्डल के समान दिखाई दिया। मन्त्र पढ़ कर छोड़े गये 
उस ब्रह्मात्न ने, पलक मारते मारते, रावण के दसों सिर काट कर ज़मीन 
पर गिरा दिये। उसने यह काम इतनी फुर्ती से कर दिखाया कि राबण 
के। सिर काटे जाने की व्यधा तक न सहनो पड़ी | उसे मालूम ही न हुआ 
कि कब उसके सिर कट कर गिर पड़े। लहरों के कारण अलग अलग 
दिखाई देने बाकी, प्रातःकालीन सुय्य की प्रतिमा, जल में जेसी मालूम 
हेाती है, रावण के शरीर से कट कर गिरे हुए मुण्डों की माला भी, उस 
समय, वेसी ही माल्दूम हुईं। 

रावण के कटे हुए सिर जमीन पर पड़े देख कर भी देवताओं का उसके 
मरने पर पुरा पुरा विश्वास न छहुआ। वे डरे कि पेसा न हो जे ये सिर 
फिर जुड़ जाय | 

धारे धीरे देवताओं का सन्देंह दूर हे! गया। उन्हें विश्वास हा गया 
कि रायण अब जीता नहों | अतणव, उन्होंने राबणारि रामचन्द्र के शोश 
पर--उस शाोश पर जिस पर, राज्याभिषेक होने पर, मुकुट रखने का समय 
समीप आ गया था--बड़े ही सुगन्धित फूलें की व्षों की। महा-मनेहारी 
ग्रेर सगन्धिपूर्ण फूल बरसते देख भांरों ने दिकपालें के हाथियों की कन- 
पटियाँ छोड़ दीं। अपने पंखें पर मद चिपकाये हुए वे उन फूलों के पीछे 
पीछे दाड़े | फूलें की सुगन्धि से खिच कर, ये भी, फूलें के पीछे ही, आस- 
मान से रामचन्द्र के शाद्दा पर आ पहु थे | 


देवताओं का काम हा चुका देख रामचन्द्र ने धनुष से तुरन्त ही 
प्रस्यच्चा उतार डाली | तब इन्द्र का सारथोी मातलि उनके सामने उपस्विस 
हुआ | उसने प्राथना की कि आज्ञा हो ते में अब अपने स्वामी का रथ-- 
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धरह रथ जिसकी पताका के डण्डे पर रावण का नाम खुदे हुए बाणोां के 
चिह्न बन गये थे--ले जाऊँ | रामचन्द ने उसे रथ वापस ले जाने की आज्ञा 
दे दी | तब वह हज़ार घोाड़े ज्ञुते दृ्‌ए उस रथ का लेकर, ऊपर, आकाश की 
तरफ, रवाना हा गया। 


इधर सीता जी ने अभ्नलिपरीक्षा के द्वारा अपनी विशुद्धता प्रमाणित 
कर दी । अतएव, रामचन्दर ने अपनी प्रियतमा पल्ली का स्वीकार कर 
लिया | फिर अपने प्रिय मित्र विभीषण का लड्डग का राज्य देकर, ग्रार 
सीता, लक्ष्मगा तथा सुग्नीव के साथ लेकर, अपने भुज-घल से जीते हुए 
सर्वेश्रेष्ठ विमान पर सवार होकर, उन्होंने अयेष्या के लिए प्रष्यान किया | 





तेरहवाँ सरगे। 


रामचन्द्र का अयोध्या को लोटना । 


[४ ४) रम गुणक्ष राम-नामधारी विष्णु भगवान , पुष्पक-विमान पर 
द हा सवार हाकर, आकाश की राह से अयोध्या के चले--उस 
7 आकाश की राह से जिसका गुण दाब्द हे, अथात्‌ जिसके बिना 
4 ह शब्द की उत्पक्ति ही नहीं हो सकती, ओर जे उन्हीं, 
अर्थात्‌ विष्ण के ही, पेर से एक बार मापा जा चुका है | 
नोचे भरे हुए रलाकर समुद्र का देख कर, पएकान्‍्त में, 

उन्होंने अपनी पतल्ली सीता से इस प्रकार कहना आरम्स किया; -- 


“है वेदेही | फेने से परिपूणो इस जलराशि को ते देख । मेरे निम्माण 
किये हुए पुल ने इसे मलयाचल तक विभक्त कर दिया है--इसके दे। टुकड़े 
कर दिये हैं । आकाश-गड़ा के द्वारा दे विभागों में बेटे हुए, चमकते हुए 
सुन्दर तारांवाले, शरद-ऋतु के उज्ज्वल आकाश की तरह यह मात्यूम हा 
रहा है | पहले यह इतना लम्बा, चाड़ा ओर गहरा न था। सुनते हें, मेरे 
पूर्वजां ने ही इसे इतना बड़ा कर दिया है | यह घटना राजा सगर के समय 
की है । उन्होंने यश की दीक्षा लेकर घोड़ा छोड़ा । उस पवित्र घोड़े का 
कपिल ने पाताल पहुँचा दिया । उसे दू ढ़ने के लिए सगर के सूतों ने, दूर 
दूर तक, पृथ्यी खाद डाली | उन्‍्हों के खोदने से इस समुद्र की लम्बाई, 
चाडाई ग्रेर गहराई अधिक हे। गई। इसकी में कहाँ तक प्रशंसा करूँ । 
इसी की बदोलत सूर्य की किरण गर्भवती हेती हेँं--इसो से जल सा 
कर पजन्य के रूप में वे बरसाती हैं; इसो के भीतर रज्लों की भी उर्त्पक्ति आर 
वृद्धि होती है; यही पानी-रूपी ईंधन से प्रज्वलित होने वाली बड़वाश्नि 
धारण करता है, ओर, नेप्नों के आनन्द देनेवाला चन्द्रमा भी इसीसे उत्पन्न 
हुआ है। मत्स्य आर कच्छप आदि अवतार लेनेवाले विष्ण के रूप की तरह 
यह भी अपना रूप बदला करता हे--कभी ऊँचा उठ जाता है, कभी आगे 
बढ़ जाता है ग्रार कभी पीछे हट जाता है| विष्णु की महिमा जैसे दसों 
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दिशाओं में व्याप्त है बैसे ही इसके विध्तार से भी दसे दिशाये ध्याप्त हैं-- 
केाई दिशा पेसी नहों जिसमे यह न हो । विष्णा ही की तरह न इसके रूप 
का ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है आर न इसके विघ्तार ही का | निश्चय- 
पूवंक काई यह नहीं कद सकता कि समुद्र इतना है अथवा इस तरह 
का है | जैसे विष्ण का यथाथे ज्ञान नहों है। सकता येसेही इसका भी 
नहों है। सकता | 


“यर॒गों फे अन्त में, खारे लेाकेां का संहार करके, अलय होने पर, आदि- 
पुरुष विष्ण इसी में येग-निद्रा को प्राप्त होते हैं। उस समय उनकी नाभि 
से उत्पन्न हुप, कमर पर बेठने वाले पहले प्रजापति, इसी के भीतर, उनकी 
स्तुति करते हैं । यह बड़ा ही दयालु है । शरण आये छुओं की यह सदा 
रक्षा करता है | शत्रओं से पीड़ित इए राज़ा जेले किसी चमिष्ठ राजा का 
मध्यस्थ मान कर उसका शरण जाते हैँ वसे ही इन्द्र के वजत्ष से पंख करे 
हुए सकड़ें पर्वत इसके आसरे रहते हैं । इन्द्र के काप-भाजन हेने से उन 
बेचारां का सारा गये चूर हो गया है। वे यद्यपि सबधा दीन हैं, तथापि 
यह उनका तिरस्कार नहीं करता | उन्हें अपनी शरण में रख कर उनकी 
रक्षा कर रहा है | आदि-वराह ने जिस समय पृथ्वी का पाताल से ऊपर 
उठाया था उस समय, प्रलय के कारण, बढ़े हुए इसके स्वच्छ जल ने, पृथ्धी 
का मुँह ढक कर, क्षण मात्र के लिए उसके घूं घट का काम किया था । 


“जार छलाग अपनी पत्नियां के साथ जैसा व्यवहार करते हैं ठीक वैसा 
ही व्यचहार यह नहीं करता | इसके व्यवहार में कछ विलक्षगाता है | यह 
अपने तरड्ुरूपी अधरों का खुद भी दान देने में बड़ा निपुण हे । घ्रष्टता- 
पूवेक इससे संगम करने वाली नदियों के यह खुद भी पीता हैं ग्रार उनसे 
अपने के भी पिलाता है | यह चिलक्षगाता नहों ते क्या हैं ? 


“ज़रा इन तिमि-जाति की मछलियों या हछेां के ते देख | ये अपने 
बड़े बड़े मंह खाल कर, नदियों के मृहानां में. न मात्ठम कितना पानी पी 
लेती हैं | पानी के साथ छोटे छोटे जीव-जन्तु भी इनके मु हां मे चले जाते 
हैं । उन्हें निगल कर ये अपने मुह बन्द कर लेती हैं ग्रार अपने सिरे से, 
जिनमें छोटे छोटे छेद हैं, उस पानी के प्रवाह का फ़ोबारे की तरह ऊपर 
फेंक देती हैं । 

“ये मतकुकार मगर--जलहस्ती--भी अच्छा तमाशा कर रहे हैं । जल 
के भीतर से सहसा ऊपर उठ कर समंदर के फैने का ये द्विधा विभक्त कर 
देते हैं। फने के बीच में इनके एकाएक प्रकट है जाने से फेना इधर उधर 
दे। डुकड़ें में बट ज्ञाता है । कुछ ते वह इनकी एक कनपटी पर फैल जाता 
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है, कुछ दूसरी पर | अतएव, ऐसा माल्दूम हेता है जैसे घह, इनके सिर के 
देनें तरफ, कानों का चमर बन गया द्वी। क्‍यों, पेसा ही मालृम 
दाता है न ? 

“तीर की वायु लेने के लिए निकले हुए इन बड़े बड़े संपों के ता देख | 
खम॒द्र की बड़ी बड़ी लहरों में प्रेर इनमें बहुत ही कम भेद है। इनके ओर 
लहरों के आकार तथा रह देनें में प्रायः समता है | इनके फने पर जे 
मणियाँ हें उनकी चमक, सूर्य की किरणों के संयेग से, बहुत बढ़ गही है । 
हसोसे ये पहचाने भी जाते हैं । यदि यह बात न होती ते इनकी पहचान 
कठिनता से हा सकती | 


“ये छूताये' तेरे अघरें की स्पर्धा करने वाले मूगां की हैं | तरक़्ों के 
वेग के कारण शाड़्ों का समूह उनमें जा गिरता है। वहाँ ऊपर के उठें 
हुए उनके अइड्डरें से शड़गें का मुंह छिद जाता है | अतएव बड़ी कठिनता से 
किसी तरह वे वहाँ से पीछे छाट सकते हैं । 


“देख, वह परवेतप्राथ काला काला मेघ समुद्र के ऊपर छटक रहा है | 
वह पानो पीना चाहता है; परन्तु अच्छी तरह पीने नहीं पाता। भँवरों में 
पड़ कर वह इधर उधर मारा मारा फिरता है | उसके इस तरह इधर उधर 
घूमने से ऐसा जान पड़ता है जैसे मन्द्राचल फिर समुद्र के मथ रहा हे । 
आहा | पानी पीने के लिए झुर्के हुए इस मेघ ने समुद्र की शोभा को 
बहुत ही बढ़ा दिया है । 

“खारी समुद्र की वह तीर-मूमि छोहे के चक्र के सदृश गोल गाल 
मालूम होती है। उस पर तमाल ओर ताड़ का जडुल खड़ा है। उसके 
कारण वह नोली नीली दिखाई देती है। वह हम छेगें से बहुत दूर है । 
इससे बहुत पतली जान पड़ती है। अपने पतलेपन ओर नीले रकू के 
कारण वह ऐसी मालूम होती है जैसे चक्र की घार पर लगे हुए मारे 
की पतली पतली तह । 

“हे दीधघेनयनो | समुद्र-तीर-वक्तिनो वायु शायद यह समभ रही है कि 
तेरे बिम्बाघर में विद्यमान रस का में बेतरह प्यासा हूँ । अतएव, मुझे इतना 
धीरज नहीं कि में तेरा सिज्रर हा चुकने तक ठहरा रहूँ--मुझे एक एक 
पल भारी सा हे रहा है | यही सेच कर मानें वह तेरे मुख का मण्डन, 
केतकी के फूलें की पराग-रज्ञ से, कर रही है | जल्‍दी के कारण में तेरे मुख 
का मग्डन नहों होने देता । इससे, मुझ पर कृपा करके, वायु ही तेरे मुख 
का मण्डन सा कर रही है । 

“देख ते, विमान कितने वेग से ज्ञा रद्या है । दम देग,,पल ही भर मे, 


तैरहवाँ सगे । .' १७९ 


, सम्द्र पार करके, किनारे पर: पहुंच गये | समुद्र-तट की शोभा भी देखने 
ही छायक है| फलें से लदे हुए सुपारी के पेड़ बहुत ही भले मात्दरम होते 
हैँ । फठी हुईं सीपियें से निकले हुए मातियों के ढेर के 'ढेर रेत पर पढ़े 
हुए केस अच्छे लगते हैं । 


“हे सगनयनों ! ज़रा पीछे मड़ कर ते देख | न मालूम कितनो दूर 
हम लेग निकल आये। केले के समान सुख्दर जद्डाओंवाली जानकी ! 
समुद्रतीर-चतिनी वन-भूमि पर तो एक हृष्टि डाछ। जैसे जैसे समृद्र दूर 
हाता जाता है वैसे ही चेसे वह उसके भीतर से निकलती हुई सो चली 
आती है । । 

“इस विमान की गति का ते देख | में इसकी कहाँ तक प्रशंसा करू ? 
कभी ते यह देवताओं के माग से चलता है, कभी बादलें के ग्रेर कभी 
पश्षियां के । जिधर से चलने के मेरा जो चाहता है उधर ही से यह ज्ञाता 
है। यह मेरे मन की भी बात समभ जाता है| 


“ंग्रिये | अब देपहर का समय है | इसोसे धूप के कारण तेरे मुख- 
मण्डल पर पसीने के वू द निकल रहे हैं। परन्तु, ऐेरावत के मद से सग- 
स्थित और जिपथगा गड़ुत की तरडू के स्पश से शीतल हुई आका श-वायु 
उन्हें तैरे मुख पर ठहरने ही नहों देतो। निकलने के साथ ही वह उन्हे 
सुखा देती है । 


“इस समय हमारा विप्रान आदलें के बीच से जा रहा है| अतएव, 
कुतूहल में आकर जब तू अपना हाथ विमान की खिड़कियों से बाहर निकाल 
कर किसी मेघ का छू देती है तब बड़ा मज़ा होता है। है कापनशाले | उस 

मय बह मसेघ अपना विजलीरूपी चमकाला भ्रुजवद्द उतार कर तुझे एक 
आर गहना सा देने छगता है | एक भुजचन्द तो पहले ही से तेरी बाँह पर 
है | परन्तु, धह शायद कहता हागा कि एक उसका भी चिह्न सही । 


“पोरये वस्त्र धरारण करनेवाले ये तपस्वी, चिरकाल से उजड़े हुए अपने 
अपने आश्रमा मे आ कर, इस समय, उनमें नई परणाशाल्वाय' बना रहे है । 
राक्षसां के डर से अपने आश्रम छाड़ कर ये छाोग भाग गये थे। परन्तु अब 
उनका डर नहों | अब ते इस अनस्थान से सब प्रकार आनन्द है; किसी 
विज्न का नाम तक नहों | इसीसे ये फिर बसने आये है | 


“देख, यह वही स्थान है जहाँ तुझे  ढूते मेने तैरा एक विछुआ 
ज्ञमीन पर पडा पाया था। उसने तेरे चरणारविसलों से बिछझडने के दःख से 
मसैनसा साध लिया था-ब्रालना ही बन्द सा कर दिया था। इन लताओं के 
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देख कर भी मुझे एक बात याद आ गई । इन बेचारियों में बोलने की शक्ति 
ते हे नहों । इस कारण, जिस माग से तुझे राक्षस हर ले गया था उसे 

नहोंने, कूपापूव्वक, अपनो झुके हुए पत्तोवाली डालियों से मुझे दिखाया 
था | इन हरिणियें का भी में बहुत कृतज्ञ है । तेरें वियेग में मुझे व्याकुल 
देख इन्होंने चरना बन्द करके, ऊँची पलकों वारढी अपनी अंखि दक्षिण दिशा 
की तरफ उठाई थीं । जिस माग से तू गई थी उसकी मझे कछ भी ख़बर 
न थी | यह बात इन्हे माहठूम सो हा गई था | इसी से इन्होने वेरे माग का 
सूचना देकर मुझे अनुग्रहीत किया था 


“देख, माल्यवान्‌ पर्वत का आकाश -स्पर्शी शिखर वह सामने दिखाई 
दे रहा है । यह वही शिखर है जिस पर बादलें ने नया मेह, ओर तेरी वियेग- 
व्यथा से व्यथित मैंने आँसू, एक ही साथ, बरसाये थे । उस समय वर्षाकाल 
था । इसो से तेरे वियेग की व्यथा मुझे और भी अधिक दुःखदायिनी हे! 
रही थी | पानी बरस जाने के कारण छोटे छोटे तालाबों से सुगन्ध्रि आ 
रही थी; कदम्ब के पेड़ां पर अधखिले फूल शाभा पा रहे थे; और मेरे का 
शोर मनेहारी स्वर में हो रहा था । परन्तु सख के ये सारे सामान, बिना 
तेरे, मझे अत्यन्त असहपध्य थे । जिस समय म॑ इस पर ठहरा हुआ था उस 
समय गुफ़ाओं के भीतर प्रतिध्वांनत हेनेवयाली मेघें की गजना ने मुझे बड़ा 
दुःख दिया था। उसे सुन कर मेरा धीरज्ञ प्रायः छूट गया था । बात यह 
थी कि उस समय मुझे तुक भीरू का कस्पपूण आलिडुःल याद आ गया था। 
मेघां के गरज़ते सन तू डर कर कॉपती हुई मेरी गाद में आ जाती थी । 
इसका मुझे एक नहों, अनेक बार, अनुभव है। चुका था । इसी से तेरे हरे 
जाने के बाद, इस पवत के शिखर पर, मेघगमना सन कर वे सारी बाते 
मे याद आ गई थीं आर बड़ी कठिनता से में उस गजना का सह सका 
था | इस पव्वत के शिखर पर एक बात ओर भी ऐसी हुई थी जिससे मुझे 
दुःख पहुँचा था | पानी बरस जाने के कारण, ज़मीन से उठी हुई भाफ का 
येग पाकर, खिली हुई नई कच्दुलियें ने तेरी अखें की शोभा की हेड की 
थी | उनके अरुणिमामय फूल देकर मुझे, वेवाहिक घुवाँ लगने से अरुण हुई 
तेरी आँखें का स्मरण है| आया था । इसी से मेरे हृदय को पीड़ा 
पहुंची थी | 


“ग्ब हम लोग पम्पासरोवर के पास आ पहुँचे | देख ते उसके तट 
पर नरकुर का कितना घना वन है । उसने तीरवर्सी ज़छ के ढक सा लिया 
है। उलके भीतर, तट पर, बेठे हुए चच्चछ सारस पक्षी बहुत ही कम 
दिखाई देते हैं| दूर तक चल कर जाने के कारण थकी हुई मेरी दृष्टि इस 
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सरोवर का जल पी सी रही है | यहाँ, इस सरोवर के किनारे, मैंने चकवा- 
चकवी के जाड़े देखे थे । अपनी अपनी सचांचां में कमल के केसर लेकर वे 
एक दूसरे का दे रहे थे | वे संयेागी थे; ग्रार, में. तुकले बहुत दूर होने के 
कारण, वियागी था ।' इससे मेने उन्हें अत्यन्त चावभरी हृफ_ि से देखा था। 
उस समय मेरा बुरा हाल था । मेरी विचार-बुद्धि जाती सो रही थी। 
सरेावर के तट पर अशोक की उस लता को, जा फूलों के गाल गाल गच्छों 
से झुक रही है, देख कर मुझे तेरा भ्रम हे! गया था । मुझे ऐसा मालूम होने 
लगा था कि वह लता नहीं, किन्तु तू ही है । इस कारण आँखें से 
आँख टपकाता हुआ में उसका आलिडुन करने चला था। यदि सच बात 
बतला कर लक्ष्मण प्रुझ्े राक न देते तो में अवश्य ही उसे अपने हृदय से 
लगा लेता । 


“देख, गेोदावरी भी आ गई । विमान के भरोखों से बाहर लूटकती 
हुई तेरी सोने की करधनो के घुघुरुओं का शब्द सुन कर, गादावरी के 
सारस पक्षी, आकाश में उड़ते हुप, आगे बढ़ कर, तुभसे भेंट सी करने 
आ रहे हैं | 

“ग्रह | बहुत दिनों के बाद आज फिर पश्चवठी के दशेन हुए हैं । यह 
वही पञ्चवटी है जिसमें तूने, कटि कमज़ोर होने पर भी, आम के पाधों के, 
पानी से घड़े भर भर कर, सोंचा था । देख ते इसके म्ग, मह ऊपर के 
उठाये हुए, हम लेगा की तरफ कितनी उत्सुकता से देख रहे हं। इसे दुबारा 
देख कर आज मुझे बड़ा ही आनन्द है| रहा है | मुझे इस समय उस दिन 
की याद आ रही है जिस दिन आखेट से निपट कर, तैरी गाद में अपना 
सिर रबखे हुए, नरकुछ की कुटी के भातर, पकान्‍्त में, गादावरी के किनारे, 
में सो गया था। उस समय, नदी की तरड़ूों को छूकर आई हुई वायु ने, 
मेरी सारी थकाबट, एक पल में, दूर कर दी थी। क्यों, याद है न ? 

“गअगस्त्य मुनि का नाम ता तू ने अवध्य ही सुना हाोगा। शरत्काल में 
उनके उदय से सारे जछादशायों के जल निम्मेल हो जाते है | मेले जलों के 
निम्मेल करनेवाले उन्हों अगस्त्य का यह भूतनलबत्ोों थान है। इनकी महिमा 
अवर्शनीय है । इन्होंने अपनी भाँह टेढ़ी करके, केवल एक बार कापपूर्ण 
टहृष्टि से देख कर ही, नहुष-नरेश के इन्द्र की पदवी से भ्रष्ट कर दिया था। 
परम कीत्तिमान्‌ अगस्त्य मुनि, इस समय, अप्निहोत्र कर रहे हैं। आहवनीय, 
गाहँपत्य आर दक्षिण नामक उनकी तीनें आगे से उठा हुआ, हव्य की 
सगन्धि से युक्त चुवाँ, देख, हम लेगें के घिमान-माग तक में छाया 
हुआ है| उसे सूघने से मेरा रजेागुण दूर हे। गया आर मेरी आत्मा हलकी 
सी हे। गई | 
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“हे मानिनो | वह शातकणि मुनि का पञच्चाप्सर नामक विद्ार-सरावर 
है । वह वन से घिरा हुआ है । अतएव, यहाँ से वह वन के बीच चमकता 
हुआ ऐसा दिखाई देता है जैसे, दर से देखने पर, मेघां के बीच चमकता 
हुआ चन्द्रमा का बिम्ब थाड़ा थाड़ा दिखाई देता है | पूवेकाल मे शातकणि 
मनि ने यहाँ पर बड़ी ही घार तपस्या की थी । म्गां के साथ साथ फिरते 
हुए उन्होंने केवल कश के अड्ञर खाकर अपनी प्रागण-रक्षा को थो | उनका 
पेसी उग्र तपस्या से डरे हुए इन्द्र ने यहों उन्हे पाँच अप्सराओं के यावनरूपी 
कपरट-जाल में फंसाया था | अब भी वे यहां रहते हें। इस सरोवर के जल 
के भीतर बने हुए मन्दिर में उनका निवास है । इस समय उनके यहाँ गाना- 
बजाना हो रहा है | देख, म्दझु की गर्भोर ध्वनि यहाँ, आकाश तक में, 
सुनाई दे रही है। उसकी प्रतिध्वनि से पुष्पक-विमान के ऊपरी कमरे, क्षण 
क्षण में, गुझ्मायमान हो रहे हैं । 


“सतीक्ष्ण नाम का यह दूसरा तपस्वी है । इसका चरित्र बहुत ही उदार 
ग्रार स्वभाव बहुत ही साम्य है। देख ता यह कितनी कठिन तपस्या कर 
रहा है | नीचे ते, इसके चारों तरफ, चार जगह, आग घधक रही है ओर 
ऊपर, इसके सिर पर, आकाश में, सूर्य तप रहा है। इस प्रकार इसे तपस्या 
करते देख, इन्द्र के मन मे, एक बार सनन्‍्देह उत्पन्न हुआ । उसने कहा, ऐसा 
न हे ज्ञा पेसी उग्र तपस्या के प्रभाव से यह तपस्वी मेरा इन्द्रासन छोन 
ले | अतपव, इसे तप से डिगाने के लिए उसने बहुत सी देवाडुनाये इसके 
पास भेज़ञों । उन्होंने इसके सामने उपस्थित होकर नाना प्रकार की श्टछार- 
चैष्टाये कीं । मन्द मनस्द मुसकराती हुई उन्होंने कभी ता इस पर अपने 
कटाक्षों की व्षों की; कभी, किसी न किसी बहाने, अपनो कमर की अध- 
खुली करधनी दिखलाई, ग्रेर कभी अपने हाव-भावों से इसे मोहित करना 
चाहा | परन्तु उनकी एक न चली | इस तपसवी का मन मेला तक न हुआ 
गर उन्‍ह विफल-मनेारथ होकर लाट जाना पडा । देख ता यह मभ पर 
कितनो रूपा करता है | ऊच्चंबा हु होने के कारण इसका बायाँ हाथ ते ऊपर 
के उठा हुआ है। वह ते कुछ काम देता नहों। रहा दाहना हाथ, से उसे 
यह मेरी तरफ बढ़ा कर, इशारे से, मेरा सत्कार कर रहा है | इसी दाहने 
हाथ से यह क॒शों के अड्टर ताडता है ओर इसी से मगां का भी खज़लाता 
है | इसके इस हाथ में पहनी हुई रुद्राक्ष की माला भुजबन्द के समान शोभा 
दे रही है । यह सदा मान रहता है, कभी बालता नहों । अतएव, मेरे 
प्रणाम का स्वीकार इसे, जरा सिर हिला कर ही, करना पडा है| बीच में 
विमान आ जाने से सूथ्य इसकी ग्रोट में हा गया था | परन्तु अब रुकावट 
दूर हो गई है । अतएव, यह फिर अपनी हृष्टि के सूर्य्य में लगा रहा है । 
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“यह पवित्र तपावन प्रसिद्ध अप्निहोत्री शरभझु नामक तपस्वी का है । 
' इसमें सभी के शरण मिलती है। काई यहाँ से विमुख नहीं लोटने पाता । 
समिधों से चिरकारू तक अपश्नि का तृप्त करके भी जब द्वारभकु मुनि के 
तृप्ति न हुई तब उसने मन्त्रों से पवित्र हुए अपने शरीर तक का अप्नि में 
हवन कर दिया। सुपुत्र की तरहपाले गये उसके आश्रम के ये पेड ही, अब, 
उसकी तरफ़ से, अतिथि-सेवा का काम करते हैं । अपनी सुखद छाया से 
ये आये-गये लेगें की थकावट दूर करते हैं आर अपने मीठे तथा बहुत हेने- 
वाले फर्ले से उनकी भूख मिटाते हैं । 


“इस समय हम लेाग चित्रकूट के ऊपर से जा रहे हैं। हे ऊँचे-नीचे 
अज्ोबाली |! यह पर्वत मुझे गविष्ट बेल के समान मात्यूम हा रहा है । बैल 
अपने गुहा-सट्द्ा मु ह से घार नाद करता है। यह भी अपने शुहारूपी 
मुंह से करने का घन-घार दाब्द करता है | टीलें या मिद्दी के धुस्सों पर 
टक्कर मारने से बेल के सोंगां की नाक पर कीचड़ लग जाता है। इसके 
भी शिखररूपी सींगों पर मेघरां के ठहरने से काला काला कीचड़ सा छगा 
हुआ मात्दूम होता है ! यह पवेत मुझे ऐसा अच्छा छगता है कि मेरी हृष्टि 
इसकी तरफ बलपूर्वक खिंची सी जा रही है । 


“यह मन्दाकिनी नाम की नदी है। इसका जल बहुत ही निम्मेल है । 
देख ते यह केसी धीरे धीरे बह रही है । हम लेगें के विमान से यह दुर 
है। इससे इसकी धारा बहुत पतली दिखाई देती हे । यह पर्चत की तल- 
हटी में बहती जा रही हैं आर पेसी माल्म हे रही हे जैसे पृथ्वी के गले 
में मातियां की माला पड़ी हा । 


“पहाड़ के पास तमाल का वह पेड़ कितना सुन्दर हैं। यवाइूर के 
समान तेरे कुछ कुछ पीले कपोलें की शोभा बढ़ाने के लिप मैने इसी 
तमाल के सुगन्धिपूणे केामल पत्त तोड़ कर तेरे लिए कणोफूल बनाये थे । 


“यह महर्षि अजि का पावन वन है। यहाँ अपने आश्रम में ये तपस्या 
करते हैं । इसके पेड़ों पर फूछेां के ता कहों चिह् नहों; पर फढलें से 
वे सब के सब, चेाटी तक, छदे हुए हैं। इससे सिद्ध है कि इस वन के 
वृक्ष बिना फूले ही फलते हैं। इसके जडुली जीचें का काई छेड़ नहीं 
सकता । किसी में इतनो शक्ति या साहस ही नहों जा उन्ह भारें या कष्ट 
दे। इसो से वे बेतरह हिल गये हैं ग्रेर निमय विचरण कर रहे हैं । ये 
अधघटित घटनाये महर्षि अन्नि की उम्र तपस्या के प्रभाव की सुचना दे 
रही हैँ । जा तिपथगा गड़ुग महादेवजी के मस्तक पर माला के सहद्य शोभा 
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देती है ग्रेर जिसमें खिले हुए सुबणे-कमलों के सप्तषि अपने हाथों से ते|ड़ते 
हैं उसेही, सनते हैं, अति की पत्नी अनसखूया ने, तपाधनो मुनियेां के समान 
के लिए, यहाँ बहाया था। वीरासन लगाकर ध्यान मे निमम्न हुए ऋषियों 
की वेदियां के बीच में खड़े हुए ये पेड़ भी, हृदय में, एक अपूव भाव पेदा 
करते हैं । पवन न चलने के कारण निश्चल खड़े हुए ये पेड़ स्वयं भी ध्यान- 
मग्न से मालूम होते हें । 


“अब हम लेग प्रयाग आ गये | देख यह वही श्याम नाम का वट-वक्ष 
है जिसकी पूजा करके, एक बार, तूने कुछ याचना की थी.। यह इस समय 
खूब फल रहा है | अनएव, चुन्नियां सहित पन्नों के ढेर की तरह चम- 
कता है । 


“हे निर्दोष अड़ों याली | गडुग ओर यमुना के सक्षम के दर्शन कर | 
शुश्रवर्ण गड़ा में नीलवणी यमुना साफ़ अलग मालूम हो रही है। यम॒ना 
की नोली नोलछी तरझुो से पृथक किया गया गझुन का प्रवाह बहुतही भला 
माल्म होता है। कहों ते गड़ग की धारा, बड़ी प्रभा विस्तार करने वाले, बीच 
बीच नीलम गुथे हुए मुक्ताहार के सट्ृश शाभित है, ग्रार, कहों बीच बीच 
नीले कमल पोहे हुए सफेद कमले की माला के सहटृश शोभा पाती है | कहां 
ते वह मानस-सरोवर के प्रेमी राजहंसां क्री उस पाँति के सह॒श प्राल्ूम 
हेशती है जिसके बीच बीच नोले पंखवाले कदम्ब नामक हंस बैठे हों; ग्रोर 
कहां काछागरु के बेल-बूटे सहित चन्दन से लिपी हुई पृथ्वी के सह मालूम 
हेती है। कहों तो वह छाया में छिपे हुए जअँधेरे के कारण कुछ कुछ 
कालिमा दिखलाती हुई चाँदनी के सहृश ज्ञान पड़ती है, और कहीं खाली 
जगहें से थाड़ा थाड़ा नीला आकाश प्रकट करती हुई शरत्काल की सफेद 
मेघमाला के सट्टशा भासित हाती है। और, कहां कहों बह काले सांपों 
का गहना ओर सफ़ेद भस्स धारण किये हुए महादेवजी के शरीर के सट्टश 
मालूम होती है। नोलिमा ओर शुघ्रता का ऐसा अद्भुत मेल देख कर 
चित्त बहुतही प्रसन्न होता है। समुद्र की गछ़ा ओर यमुना नामक दे 
पत्नियां के इस सझुम में स्नान करने वाले देहधारियां की आत्मा पवितश्र 
हे। ज्ञाती है ग्रर तक्त्वशञान की प्राप्ति के बिनाहों उन्हें जन्म-मरण के फन्‍्दे से 
छुट्टी मिल जाती है | वे सदा के लिए देहबन्धन के मंमकट से छूट जाते हैं । 


“यह निषादें के नरेश का वह गाँव है जहाँ मेने सिर से मणि उतार 
कर जटा-जूट बाँघे थे आर जहाँ मुझे ऐसा करते देख सुमन्‍त यह कह कर 
राया था कि--किकेयी ! ले, अब ते तेरे मनारथ सिद्ध हुए! ! 


“आहा | यहाँ से ते सरयू देख पड़ने लगी। वेद जिस तरह बुद्धि का 
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प्रधान कारण अव्यक्त बतलाते हैं उसी तरह बड़े बड़े विशानी मुनि इस 
नदी का आदि-कारण--इसका उद्गम-स्थान--ब्रह्मसरो चर बतलाते हँ--वह 
ब्रह्मासरावर जिसमे खिले हुए सुवग-कमलें की रज्ञ, स्नान करते समय, 
यक्षों की स्त्रियां की छाती में लग छलग जाती है। इसके किनारे किनारे 
यज्ञों केन भालूम कितने यूप-नामक खगश्भे गड़े हुए हैं। अश्वमेध-यज्ञ 
समाप्त दाने पर, अवभ्थ-नामक स्नान कर के, इध्चाकृवंशी राजाओं ने 
इसके जल का ग्रार भी अधिक पवित्र कर दिया है | ऐसी पुण्यतेाया यह 
सरयू अयेपच्या-राजधानो के पासही बहती है। इसकी वालुकापूर्ण-तटरूपी 
गाद में सख से खेलने आर दुग्घवत्‌ जल पीकर बड़े होने वाले उत्तर- 
केासल के राजाओं को यह धघाय के समान है | इसी से में इसे बडे आदर 
की दृष्टि से देखता हू | मेरे माननीय पिता के वियेग को प्राप्त हुई मेरी 
माता के समान यह सरयू, चाद॒ह वर्ष तक दूर देश में रहने के अनन्तर 
मुझे अयेध्या का आते देख. वायु के शीतलता देने वाले अपने तरहुरूपी 
हाथां से मेरा आलिड्ुन सा कर रहा है । 


“सन्ध्या के समान छालिमा लिये हुए धूल सामने उडती दिखाई 
रही है। जान पड़ता है, हमूसान से मेरे आगमन का समाचार सन कर, 
सेना का साथ लिये हुए भरत, आगे बढ़ कर, मभझसे मिलने आ रहे है । 
ये पूरे साथु हैं । अतएव, मुझे विश्वास है कि प्रतिशा का पालन करके छाटे 
हुए मुझे थे निज़रक्षित राजलक्ष्मी का उसी तरह अछुती सांप दंगे 
जिस तरह कि युद्ध मे खर-दुषपण आदि का मार कर छाटे हुए मुझे 
लक्ष्मण ने तुझे सांपा था। 


“मेरा बिचार सच निकला । छाल के कपड़े पहने प्रार अध्य हाथ में 
लिये हुए, बूढ़े बूढ़े मन्जियां के साथ, भरत मुमसे मिलने के लिए पेदल 
आरा रहे हैं | गुरु वशिप्ठ तो उनके आगे हैं आर सेना पीछे । भरत की मुझ 
पर अपूबव भक्ति है। पिता ने राजलक्ष्मी के उनकी गाद मे दे दिया | परन्तु 
भरत ने, युवा हैाकर भो, उसे हाथ न रूगाया | मुझ मे अत्यधिक श्रद्धा 
रखने के कारण उसे उन्होने चादह वष तक बसा हा अनभागा रदखा | 
पास पास रहने पर भी यदि युवक आर युवती के मन में विकार न उत्पन्न 
हे! तो बह असिधार-ब्रत कहलाता है। तलवार का घार पर चलने 
के समान इस वत का साध ले जाना बड़ाही कठिन काम हैं। भरत ने 
इतने वर्ष तक लक्ष्मी के! अनभागी रख कर इसी महा-कटठिन बत की 
साधना की है | अतपव उनके निम्मेल चरित्र की जितनी प्रशंसा की जाय 
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रामचन्द्रजी के इतना कह चुकने पर विमान का उनके मन की बात 
विदित हा गई | वह ज्ञान गया कि अब थे उतरना चाहते हैं। विमान में 
एक प्रकार का देवतापन था। वह अपने अधिदेवता की प्रेरणा से, देवता 
ही की तरह सारे काम करता था । अतएव वह आकाश से उतर पड़ा । 
उस समय, भरत के पीछे पीछे आती हुई अयोध्या की प्रजा ने उसे बड़ी 
ही विस्मयपूर्णा हष्टि से देखा । ज़मीन से थाड़ी ही उँचाई पर आकर विमान 
ठहर गया । तब स्फटिक-मणि जड़े हुए डण्डोंवाली सीढ़ी उससे हूटका 
दी गई । ज़मीन पर उसके टिक जाने पर, विभीषण ने, आगे बढ़ कर, 
कहा--“महाराज, इसी पर पेर रख कर उतर आइए”। सुभ्रीव भी राम- 
चन्द्र की सेवा में सदा ही दत्तचित्त रहते थे | उन्होंने अपने हाथ का सहारा 
दिया ओर रामचन्दजी उसे थाम कर तुरनतही विमान से उतर पढ़े। 

रामचन्द्र खिनीत ते बड़े ही थे। उतर कर पहले ते उन्होंने इक्ष्याकु-वंश के 
गुरु, महषि वशिष्ठ का दण्डप्रणाम किया। तदुनन्तर, भाई भरत का दिया हुआ 
अच्य ग्रहण करके, आँखें से आँसू बहाते हुएए, उन्होंने भरत का गले से लिपटा 
लिया | फिर, उन्होंने बड़े ही प्रेम से भरत का मघ्तक सूं घा--वह मघ्तक जिसने 
गामचन्दर्जी की भक्ति के वशीमृत होकर, पिता के दिये हुए राज्य के महाभि- 
पक का परित्याग कर दिया था । भरत के साथ उनके बूढ़े बूढ़े मन्त्री भो 
थे | चादह व से हजामत न कराने के कारण उनकी डाढ़ियां के बाल 
वबेतरह बढ़ रहे थे । अतणव, उनके चेहरे कछ के कछे है| गये थे | वे बढ़ी 
हुई बरोहियें या जटाओं वाले बरगद के वृक्षों की तरह माल्दूम हा रहे थे । 
भरत ओर रामचन्द्र का मिलाप है। चुकने पर, मन्त्रियां ने बड़े ही भक्ति-भाव 
से रामचन्द्र के प्रणाम किया । रामचन्दजी ने प्रसन्नतापूर्णी दृष्टि से उनकी 
तरफ देखा और मीठी वाणी से कुशलरू-समाचार पूछ कर उन पर अपना 
अनुग्नह प्रकट किया । 

इसके बाद, रामचन्द्रजी ने सम्रीव ओर विभीषण का परिचय भरत से 
कराया | वे बेले;--“भाई, ये रीछां आर बन्दरों के राजा सपम्रीव हें | इन्होने 
विपत्ति में मेरा साथ दिया था। और, ये पुलस्त्यपुत्र विभीषण हैं । युद्ध में 
सबसे आगे इन्हों का हाथ उठा था। पहला प्रहार सदा इन्हींने किया था” | 
रामचन्द्र के मुख से सुश्रीव ग्रार विभीषण की इतनो बड़ाई सुन कर, भरत ने 
लक्ष्मण के ते छोड़ दिया; इनन्‍्हों दोनें का उन्होंने बड़े आदर से प्रणाम 
किया । तदनन्तर, वे सुमित्रा-नन्दन श्रीलक्ष्मण से मिले ग्रार उनके चरणें पर 
अपना सिर रख दिया | लक्ष्मण ने भरत का उठा कर बलपूव्वैक अपने हृदय 
से लगा लिया | उस समय ऐसा माल्म हुआ जैसे मेघनाद के प्रहारों के 
घाव लगने के कारण ककेश हुए अपने वक्षःस्थल से लक्ष्मणजी भरत की 
भुजाओं के बीचचाले भाग का पीड़ित सा कर रहे हैं । 
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रामचन्द्र की आज्ञा से, बन्दरों की सेना के स्वामी, मनुष्य का रूप 
'घारण करऊे, बड़े बड़े हाथियां पर सवार हा गये । हाथी थे मतवाले। 
उनके शरीर से, कई जगह, मद की धारा भर रही थी / अतपव गज्ा- 
रेही सेनापतियां का भरने भरते हुए पहाड़ों पर चढ़ने का सा आनन्द 
आया । 
निशाचरों के राजा विभीषण भी, दशरथ-नच्दन रामचन्द्र की आज्ना से, 

अपने साथियों सहित रथें पर सवार हुए । रामचन्द्र के रथें के देख कर 
विभीषण के! बड़ा आश्चर्य हुआ। विभीषण के रथ माया से रचेै गये थे ग्रार 
रामचन्द के रथ कारीगरों के बनाये हुए थे। परन्तु रामचन्द्र के रथां की 
शोभा और सुन्दरता विभीषण के रथों से कहाँ बढ़कर थी | 

तद नन्‍्तर, अपने छोटे भाई लछक्ष्मणा आर भरत का साथ लेकर, रामचन्दओ 
छहराती हुई पताका से शोभित ग्रोर आरोही की इच्छा के अनुसार चलने 
वाले पुष्पक-विमान पर फिर सवार हुए । उस समय वे चमकती हुई 
बिजलीवाले सायड्रालीन बादल पर, बुध ग्रार बृहस्पति के येग से शोभा- 
यमान, चन्द्रमा के समान मालूम इुए । 


वहाँ, रथ पर, प्रलय से आदि-वराह की उद्धार की हुईं पृथ्वी के समान, 
अथवा मेघें की घटा से शरत्काल की उद्धार की हुई चन्द्र की चन्द्रिका के 
समान--दृशकण्ठ के कठार संकट से रामचन्द्र की उद्धार की हुई घैग्यवती 
सीता की वचदना भरत ने बड़े ही भक्ति-भाव से की । रावण की प्रणयपूर्ण 
विनती भऊु करने के बत की रक्षा में दृढ़ता दिखानेवाले जानकीजी के वन्द्‌- 
नोय चरणेां पर, भरत ने, बड़े भाई का अनुकरण करने के कारण, बढ़ी हुई 
जञटाओं वाला अपना मध्तक रख दिया | उस समय जानकोजी के पूज़नीय 
पैरों के जोड़े आर साधु-शिरामांण भरत के जटाधारी शीश ने, परस्पर मिल 
कर, एक दुसरे की पवित्रता के आर भी अधिक कर दिया । 

आगे आगे अयेध्या की प्रज्ञा चली; उसके पीछे धीरे धीरे रामचन्द्रजी 
का विमान। आध्र कास चलने पर अयोध्या का विस्तृत उद्यान मिला । उसमें 
शत्रन्न ने डेरे लगवा कर उन्हें खूब सजा रकखा था | विमान से उतर कर 
वहों रामचन्द्रज़ी . ठहर गये । 


श्र, 
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सीता का परित्याग । 


हा एपाए हाँ, उस उद्यान में, रामचन्द्र और लक्ष्मण का, एकह्दी 
कक. साथ, अपनी अपनी माता के दशन हुए । उन्होंने देखा 

त् कि पति के मरने से उनकी देनें सातायें, काशल्या ओर 
समित्रा, आश्रयदाता वृक्ष के कट जाने से दे लताओं के 
समान बहुतही शाचनोय दशा को धाप्त है। वारेयों का 
विनाश करके लाटे हुए परम पराक्रमी राम-लक्ष्मण ने 
लनके पैरों पर अपने अपने सिर रख कर, क्रम क्रम से उन्हें प्रणाम किया। 
चैादह वर्ष के बाद पुत्रों की पुनरपि प्राप्ति होने के कारण उनकी आँखें में 
आँसू भर आये | अतपुव वे राम-लक्ष्मण का अच्छी तरह न देख सकों | 
परन्तु पुत्र-स्पश से जे सुख होता है उसका उन्हें अनुभव था। इससे 
स्पशा-सुख होने पर, भूतपूर्व अनुभव द्वारा, उन्होंने अपने अपने पुत्र का 
पहचान लिया | उन्हे इतना आनन्द हुआ कि उनकी आँखें से आनन्द 
के शातल आँसुओं का कड़ी छग गई | उस भड़ी ने उनके शोक के आँसुओं 
का इस तरह तोड़ दिया जिस तरह कि हिमालय के गले हुए बफ़ की धारा, 
धूप से तपे हुए गड्ा ग्रार सरयू के जल के प्रवाह का तोड़ देती है। वे 
अपने शोक के भूल गई । पुत्र-दशंन से उनका दुःख सूख में बदल गया | 
वे अपने अपने पुत्र॒के शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरने, श्रोेर, उस पर 
राक्षसां के शर्त्रों के आघात से उत्पन्न हुए घावों के चिह्ों का इस तरह 
दयाद्र हैेकर छूने लगों, मानें वे अभी हाल के लगे हुए टटके घाव हों | 
क्षत्रिय-जाति की स्त्रियां की यह सदाही कामना रहती है कि थे पवीरपस्‌ 
कहलावें--उनके पुत्र श्रवीर ओर योद्धा हों | परन्तु राम-लक्ष्मण के शरीर 
पर शरस््रों के चिकह् देख कर काशल्या ग्रार सुमित्रा ने वीरप्रसू-पदरवी की 
आकाडक्षा न की । उन्होंने कहा--हम वीरजननी नहीं कहलाना 
चाहतों । हमारे प्यारे पुत्रों को इस प्रकार शस्म्राघात की व्यथा न सहनो 
पड़ती ते अच्छा हे।ता । 
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इतने में अपने स्वगंवासी शवसर की देने रानियां, अर्थात्‌ काशल्या 
ग्रेर समित्रा, के समान भक्ति-साव से प्रणाम करते हुए सीता ने कहा।--- 
“माँ | पति के दुःख देनेवाली, आपकी बहू, यह कुछक्षणी सीता आपकी 
बन्दना करती है” । यह सुन कर उन देसननों रानियें ने कहा :--“बेटी ! 
उठ । यह तेरेही पवित्र आच रण का प्रभाव है जे इतना बड़ा दुःख झेल कर 
भाई सहित तेरा पति फिर हमें देखने का मित्ठा' | इसमें सन्देह नहों कि 
सीता जैसी सलक्षणी और सच की प्यारी बहू के विषय में ऐसे ही प्यारे 
वबचनों का प्रयोग उच्चित था। काशल्या ओर सुमित्रा के ये वचन ते प्यारे 
हेाकर सच भी थे | अतएवं, उनके प्रयोग के ओचित्य का कहना ही क्‍या ? 


रघुकुल-केतु रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक का आरम्भ ता उनकी दोनों 
माताओं के आँसओं से, पहले ही, हे। चुका था। पूक्ति उसकी होने के थी । 
से वह सोने के कलशों में तीर्थों से छाये गये जलें से बूढ़े बूढ़े मन्त्रियों 
के द्वारा हुई। राक्षसों ओर बच्दरों के नायक चारों तरफ दोाड़ पढ़े। 
समुद्रों, सरावरों आर नदियां से भर भर कर वे जल ले आये। वह 
जल- विन्ध्याचल के ऊपर मेघां के जल की तरह--विजयी रामचन्द्र के 
शाश पर डाला गया। यथाविद्रि उनका राज्याभिषेक हुआ । तपस्वी का 
वेश भी जिसका इतना दुशेनोय था उसके राजेन्द-झरूप की शोभा बहुतहदी 
बढ़ जायगी, इसमे सन्देह करने का जगह ही कहाँ ? वह ते पुनरुक्तदाषा, 
अथोत्‌ दुगुनो, हे। गई। एक ते रामचन्द्र की स्वाभाविक शोभा, दूसरी 
राजसी-रूप-रचना की शोभा | फिर भला वह दुगुनी क्यों न हा जाय ? 


तदनन्तर मन्नत्रियां, राक्षलें ओर बन्दरें के साथ लिये और तुरहियों के 
नाद से पुरवासियां के समूह के आनचन्दित करते हुए रामचन्द्र ने, तारणों 
झोर बन्द नवारें से सजी हुई, अपने पूव-पुरुषें की राजधानो में प्रवेश किया । 
प्रवेश के समय अयोध्या के ऊँचे ऊंचे मकानें से उन पर खीलें की बेहद 
पी हुई ।। लोगें ने देखा कि रामचन्दरजी रथ पर सवार हैं। छृक्ष्म्ण और 
शत्रज्न, देने भाई, उन पर मन्द मनद चमरा कर रहे हैं। भरत, पीछे 
उन पर छत्र धारण किये हुए खड़े हैँ । उस समय देखनेवाले केा वे अपने 
भाइयें सहित, साक्षात्‌ साम, दान, दग्ड और भेद नामक चारों उपायें 
के समुदाय की तरह मालूम हुए । 


रामचन्द्रज के प्रवेश-समय में, अयोध्या के महलेां के ऊपर छाये 
हुए कालागरु के घुर्वे की ध्वजा, वायु के झोंका से ट्ुट कर, इधर उधर 
फैल गई । उसे देख कर ऐसा मालूम इुआ जैसे वन से लाट कर रामचन्द्रजी 
ने अपनो पुरी की वेणी अपने हाथ से स्तेल दी दे । जब तक पति परदेश 
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में रहता है तब तक पतिथता स्त्रियाँ कंप्री-चाटी नहीं करतीं; वे अपनी 
वेणी तक नहीं खेालतों।| अपने स्वामी रामचन्द्र के वनवासी होने से 
अयेाध्यापुरी भी, पतिबता स्त्री की तरह, मानों अब तक वियेगिनी थी। 
इसोसे रामचन्द्र ने उसकी वेणी खेल कर उसके वियागोीपन का चिह्न 
दूर कर दिया। 

जिस समय कर्णीरथ नाम के एक छोटे से सुसज्जित रथ पर सवार 
हुई सीताजी ने पुरी में प्रवेश किया उस समय अयोध्या की स्त्रियां ने, अपने 
अपने मकानें की खिड़कियों से, देने हाथ जेड़ जेड़ कर, उन्हें इस तरह 
खुल कर प्रणाम किया कि उनके हाथें की अज़ुछियाँ बाहर बालें के। भी 
साफ दिखाई दों | सीताजी का उस समय का वेश बड़ा ही सुन्दर था। 
उनकी देने सासुओं ने, अपने हाथ से उनका शएड्लार कर के, उन्हें अच्छे 

अच्छे कपड़े ग्रेर गहने पहनाये थे | अनघूया का दिया हुआ उबटन उनके 

बदन पर लगा हुआ था | वह कान्तिमानू उबटन कभी खराब हेोनेवाला 
न था । उससे प्रभा का मण्डल निकरझू रहा था। सीताजी के चारों ओर 
फैले हुए उस प्रभा-मण्डल का देख कर यह माद्यूम होता था मानें रामचन्द्र 
ने उन्हें फिर आग के बीच में खड़ा करके अयेाध्या का यह दिखाया है कि 
सीताजी स्वेथा शुद्ध हैं। अतएव, उनके अ्रहण करके मैंने कोई अनुचित 
काम नहों किया । 

रामचन्दजी मित्रों का सत्कार करना खूब जानते थे। साहाद के ते 
वे सागरही थे। विभीषण, सुप्नीवध आर जाम्वुबान आदि अपने मित्रों को, 
अच्छे अच्छे सजे हुए भकानें में ठहरा कर, ओर, उनके आराम का उत्तम 
प्रबन्ध करके थे पिता के पूजाघर में गये | वहाँ पिता के ता दु्यन उन्हें 
हुए नहीं । उनकी पूजा की सामग्री ओर लित्रधात्र वहाँ उन्हें देख पड़ा । 
घर के भीतर घुसते ही रामचन्द्र की आँखों से आँसू टपक पड़े । सामने 
केकेया के! देख कर उन्होंने बड़ेही विनीत-भाव से कहा :--“'माता ! 
सत्य पर स्थिर रहने का फल स्व की प्राप्ति है। ऐसे कल्याणकारी सत्य 
से जे। पिता नहों डिगे, यह तुम्दारे ही पुण्य का प्रताप है । बार बार सेचने 
पर भी मुझे, तुम्हारे पुण्य के सिवा इसका ओर केई का रण नहीं देख पड़ता । 
तुम्हारीही रूपा से उन्हें स्व की प्राप्ति हुई है” । रामचन्द्रजी के मुँह से 
यह सन कर भरत की माता का सारा सड़ोच दूर हे! गया। अब तक 
केकेया अपनी करतूत पर लज्ित था। पर रामचन्द्रजी के उदार वचन 
सुन कर उसकी सारी लज्ञा ज्ञाती रही | 


रामचन्द ने सग्रीव आर विभीषण आदि की सेवा-शुश्रषा में ज़रा भी 
कसर न पड़ने दी । उन्होंने नाना प्रकार की हछून्रिम वस्तुओग्रों से उनका 
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खूबदी सत्कार किया। उनहे सन में भी जिस वस्तु की इच्छा उत्पन्न हुई 
यह तुग्न्तही उन्हें प्राप्त हे! गई | माँगने की उन्हें जुरूरतदी न पड़ी। उनके 
मन तक की बात ताड़ कर, रामचन्द्र के सेवकों ने, तत्काऊही, उसकी पूत्ति 
कर दी | मँह से किसी के कुछ कहने की उन्होंने नाबतही न आने दी | 
रापचन्द्रजी का ऐसा अच्छा प्रबन्ध ग्रार उनके नाकरें की इतनी दक्षता 
देख कर विभीषण आदि का बड़ाही आखश्य्य हुआ । 


रामचन्दरज से मिलने ओर उनका अभिनरदन करने के लिए अगस्त्य 
आदि कितनेहों दिव्य ऋषि आर मनि भी अयाध्या आये। रामचन्द्र ने उन 
सबका अच्छा आदर-सम्कार किया | उन्हाने रामचन्द्र के हाथ से मारे गये 
उनके शनत्र रावण का छृत्तान्त, जन्म से आरम्भ करके झृत्यु-पय्यन्त, रामचन्द्र 
फे सनाया | इस वृत्तान्त से रामचन््ध के पराक्रम का और भी अधिक 
गारव सूचित हुआ | रामचन्द्र की स्तुति आर प्रशंसा करके वे छे!शग अपने 
अपने स्थान का लेाट गये । 


राध्षसों आर बन्दरों के स्वामियों का अयाच्या आये पन्द्रह दिन हे 
गये | परन्तु उन्हें रामचन्द्र ने इतने सख से रकखा कि उन्हें मालूम ही न 
हुआ कि इतने दिन कैसे बीत गये। उनका एक एक दिन एक एक छूटे 
की तरह कट गया। उनके सब तगह सनन्‍्तुए करके गामचन्द्र ने उन्हें 
घर जाने की आज्ञा दी। उस सम्रय सीताजी ने स्वयं अपने हाथ से बहु- 
मूल्य भेंटे देकर उन्हें बिदा किया । 


जिस पुष्पक-विमान पर बंठ कर रामचन्द्रज़ी लड़ा से आये थे वह कुवेर 
का था | रावण उसे कुवेर से छोन छाया था। अतएनब रावण के मारे 
जाने पर वह रामचन्द्र का हा गया था। अथवा यह कहना चाहिए कि 
रावण के प्राण के साथ उसे भी रामचन्द ने ले लिया था| वह विमान 
क्या था आकाश का फूल था | आकाश मे वह फूल के सहृश शोभा पाता 
था। रामचन्द ने उससे क जाव, तुम फिर कुवेर की सवारी का 
काम दें।। जिस समय में तुम्हारी याद करू , आ ज्ञाना ? । 


हस प्रकार, अपने पिता का आज्ञा से चादह वष वनवास करने के 
अनन्तर, रामचनच्दजी के अयेाध्या का राज्य प्राप्त हुआ । राजा होने पर जिस 
तरह उन्होंने घम्म, अर्थ आर काम के साथ, पक्षपात छोड कर, एक सा 
व्यवहार किया उसी तगह उन्होंने अपने तीनें छोटे भाइयों के साथ भी 
व्यवहार किया । सब का उन्होंने तुल्य समझा | अपने व्यवहार मे उन्होंने 
जरा भी विषमता नहीं आने दी। माताओं के साथ भी उन्होंने पक ही 
सा व्यवहार किया | उनकी प्रीति सब पर समान होने के कारण किसी के 


१९२ .. रघुवंश | क्‍ 
भी आदर में उन्होंने न्यूनाधिकता नहों होने दी। छः मुखों से दूध पी 


गई कृत्तिकाओं पर स्वामिकात्तिक के समान, तीनां माताओं पर रामचन्दर 
ने एक सी वत्सछता प्रकश का | 


रामचन्द्र ने अपनी प्रजा का पालन बहुत ही अच्छी तरह किया। 
लालच उनके छू तकन गया; इससे उनकी प्रज्ञा धनाढ्य हा गई। 
विद्नों से उत्पन्न हुए भय का नाश करने में उन्होंने सदा तत्परता दिखाई 
इससे उनकी प्रजा धाम्मिक हे! गई--घर घर घम्मौनुष्ठान होने लगे | नोति 
का अवलम्बन करके उन्होंने किसी का ज़रा भी समाग से न हटने दिया 
इससे उनकी प्रजा उन्हें अपना पिता समभने लगी। प्रजा का दुख-दर्द दूर 
करके सबके उन्होंने सुखी कर दिया ; इससे प्रजा उन्हें पुत्रवत्‌ प्यार करने 
लगी। सारांश यह कि रामचन्द्र की प्रज्ञा उन्‍्हों से धनवती, उन्हों से 
क्रियावती, उन्हीं से पितृवती ओर उन्हों से पुत्रवती हुई ! 


पुरवासियां का जो काम जिस समय करने का होता उसे रामचन्द्र 
उसी समय कर डालते । समय को वे कभी व्यथे न खाते । राज्य के काम 
काज कर के जा समय बचता उसे वे सीता के साथ, एकान्त में बेठ कर, व्यतीत 
करते । सीता के रूप-लावण्य आदि की प्रशंसा नहीं हे। सकती | रामचन्दर जी 
के समागम का सुख्त्र लूटने के लिए, सीता का सुन्दर रूप धारण करके, मानें 
स्वयं लक्ष्मी ही उनके पास आ गई थी। रामचन्दरजी के महल उत्तमात्तम 
चित्रों से सजे हुए थे। दण्डकारण्य के प्राकृतिक हृश्यों श्रार मुख्य मुख्य 
स्थानें के भी चित्र वहाँ थे। उन चित्रों को देख कर सीता के साथ बेठे 
हुए रामचन्द्र का दग्डक-वन की दुःखदायक बाते भी याद आ जाती थीं । 
परन्तु उनसे उन्हें दुःख के बदले सुख ही हा।ता था । 


प्रजा के काम से छुट्टी पाने पर, रामचन्दजी, सीता के साथ, इच्छापूर्व क, 

हन्द्रियां के विषय भाग करने रंगे | इस प्रकार कछ दिन बीत जाने पर सीता 
के मुख पर दर-नामक घास के रझु का पीलापन दिखाई दिया। उनके नेत्र 
पहले से भी अधिक पानोदार, अतएव आर भी सनच्दर, हे। गये। सीता ने इन 
चिह्नों से, बिना मुह से कहे ही, अपने गर्भवती होने की सूचना रामचन्द्र के 
कर दी | रामचन्द्र को सीता का हाल मात्धम हे! गया | अतणएव उन्हें बड़ी 
खुर्शा हुई | वह रूप, उस समय, उनका बहुत ही अच्छा माल्म हुआ | 
धारे घोरे सीता का शरीर बहुत रूश हा गया । गस-घारण के चिह् आर भी 
स्पष्ट दिखाई देने लगे | अतएव उन्हे रामचन्द्रजी के सामने होने अथवा उनके 
पास बैठने में लज्ञा मात्युम होने लगी। परन्तु उनकी सलज्ञता ग्रोर गरभ- 
स्थितिसूचक उनका शरीर देख कर रामचन्द्र के प्रसन्नता हाती थी । 


सादहयां सगे । १९३ 


पक दिन सीताजी का अपने पास बिठा कर रमगाद्यील रामचन्द्रजी ने 
प्रेमपूथेक उनसे पूछा ३--- 


“मप्रिये वैदेहि | तेरा मन, इस समय, किसी वस्तु-विशेष की इच्छा ते 
नहों रखता ? तुझे अपने मन का अभिलाष, सद्स्‍ोच छोड़ कर, मुझ पर 
प्रकट करना चाहिए ? | 


इस पर सीताजी ने कहा $--- 


“भागीरथी के तीरचर्ती तपावनेां का फिर एक बार में दशन करना 
चाहती हूं । मेरा जी चाहता है कि में फिर कुछ दिन वहाँ जाकर रह । 
आहा | वे केसे मनाहारी तफेवन हैं। कुश वहाँ बहुत होते हैं, उनसे 
उन तपोावनों की भूमि हरी दिखाई देती हे। जड़ल के हिंस्त् पशु, मांस 
खाना छोड़ कर, मुनियां के बलि-वैश्वदेव-कार्या मे उपयेग किये जाने वाले 
साँबा, कोदें ग्रार धान आदि जडुली धाग्य, वहाँ, आनन्द से खाया करते 
हैं| वहाँ रहने वाले मनियां की कितनी ही कन्यकाओं से मेरी मैत्रो भी है । 
अतएव, मेरे मनाविनाद का बहुत कुछ सामान वहाँ है | इसीसे मेरा मन 
वहाँ ज्ञाने का ललचाता है ? | 

रामचन्द्र ने कहा --- 

“बहुत अच्छा । में तेरी इच्छा पूणे कर दूं गा 

सीता का मनोरथ सफल कर देने का वचन देकर रामचन्द्रजो, एक 
सेवक का साथ लिये हुए, अयोध्या का हृश्य देखने के इरादे से, अपने 
मेघस्पर्शी महरू की छत पर चढ़ गये | उन्होंने देखा कि अयोध्या में सर्वेत्र ही 
प्रसन्षता के चिह्न वत्तेमान हैं। राज-मार्ग की दुकानों में लाखों रुपये का 
माल भरा हुआ है; सरयू में बड़ी बड़ी नावे चल रही हैं, नगर के 
समीपतचर्ती उपवनां और बाग़ीचां में बंठे हुए विकासी पुरुष आनन्द कर 
रहे हैं । 

इस हृश्य का देख कर शोषनाग के समान हरूम्यी भुजागंं वाले ग्रार 
विश्व-विख्यात शत्र का संहार करनेवाले, विशुद्ध-चरित, रामचन्द्रजी बहुत 
ही प्रसन्ष हुए । माज मे आकर, उस समय, वे भद्र नामक अपने विश्वस्त्त 
सेवक से अयेध्या का हाल पूछने लगे । उन्होंने कहाः-- 

“अभद्र ! कहे, कया ख़बर है ? मेरे विषय में छोग क्या कहते हैं ? आज 
कल नगर में क्‍या चर्चा हे रही है ?” 

इस प्रकार रामचन्द्र के आश्रहपूर्वक बार बर पूछने पर भद्र बेला३--- 


“है नरदेव, अयेध्या के निवासी आपके सभी कामा की प्रशंसा करते 


१९७४ ; ... रघुबंश । 


हैं। वे आपके चरित को बहुत ही प्रशंसनोय समभते हैं | हाँ, एक बात 
के ये अच्छा नहीं कहते--राक्षस के घर में रही हुई रानी के अ्रहण कर 
लेना वे बुरा "समभते हैं। बस, आपके इसी एक काम की निन्‍्दा 
हो रही है । क्‍ 

यह सुन कर वैदेही-बल्लभ रामचन्द्रजी के हृदय पर कड़ी चाट लगी । 
पतली -सम्बन्धिनों इस निन्‍दा का उन्होंने अपने लिए बहुत बड़े अपयश का 
कारगा समझा | उससे उनका हृदय-लोाहे के घोर धन के आघात से तपे 
हुए लाहे के समान--विदीशे हो गया । वे गहरे विचार में मम्न हो गये। 
वे सोचने लगेः--यह जा मुझ पर कलऊकु लगाया जाता है उसकी बात में 
सुनी अनसुनी करदू या निर्दोष पत्नी के छोड़ दूँ ? क्या करू, कुछ सम 
में नहों आता ? कुछ देर तक, इन देने बातें में से एक का भी निश्चय 
उनसे न हो सका | उनका चिक्त झूले की तरह चलायमान हाकर कभो 
पक की तरफ चढ्श गया कभी दूसरी की तरफ । अन्त में उन्होंने स्थिर 
किया कि यह कलड़ु आर किसी तरह नहों मिट सकता | इसे दूर करने के 
लिए पल्नी-त्याग के सिवा आर कोाई इलाज ही नहों | अतणव उन्होंने सीता 
का परित्याग कर देना ही निश्चित किया । सच ते यह है कि भा लोग यशा 
के ही सब धनों से श्र छठ समभते हैं उन्हें अपने शरीर से भी यश अधिक 
प्यारा हैता है | धन-सम्पक्ति, भेग-विलास ओर स्त्री-पुत्र आदि से भी वह 
अधिक प्यारा होगा, इसझऊे कहने की ते आवश्यकता ही नहों | 


रामचन्द्र पर इस घटना का बहुत बुरा असर हुआ | उनका तेज क्षीण 
हो गया । उनके चेहरे पर उदासीनता छा गई । उन्होंने अपने तीनों भादरयों 
का बुला भेजा | वे आये ते उन्होंने रामचन्द्रजी की बुरी दशा देखी । अत- 
एव वे घबरा गये | उनसे रामचन्द्र ने अपनी निनन्‍दा का तवृत्तान्त वणेन 
करके कहा:--- 

“भाई | जिस वंश के हम छोग अडकुर हैं वह सूर्य से उत्पन्न हुए 
राजषियां का वंदा है । उसी पर इस कलऊु का आराप हुआ है। यह ते 
तुमसे छिपा ही नहों कि मेरा आचरण सर्वथा शुद्ध है। तथापि मुंह की 
भोगी हुई चायु के कारण उत्पन्न हुए स्वच्छ दपेण के धब्बे की तरह--मेरे 
कारण इस उज्ज्वल वंश पर कलछऊकु का यह टीका रूग रहा है| पानी की 
लहरों में तेल की बूद की तरह, यह पुरवासियों में फैलता ही चला जा 
रहा है। आज तक, इस वंश पर, इस तरह का कलऊछु कभी न छगा था। 
यह पहला ही माक़ा है । अतएय, हाथी जैसे अपने बन्धनस्तम्भ के नहों 
सह सकता वैसे ही में भी इसे भमहों सह सकता | मुझे यह अत्यन्त असहा 
है | इसे मेटने के लिए--इससे बचने के लिए-में जनकसुता के उसी तरह 


चैदहवाँ सगे । १९०७ 


त्याग दूंगा जिस तरह कि पिता की आज्ञा से, आगे, मैने पृथ्वी त्याग दी 
थी। जानकी में यद्यपि शीघ्रही फलेात्यक्ति होने वाली हैँ--यद्यपि उनका 
प्रख्ति-काल समीप आ गया हे--तथापि में इस बात की भी कुछ परवा 
न करू गा। में जानता हूं कि जानकी स्वेथा निर्दोष हे । अतणएव, पुरवासी 
उसके विषय भे जे सन्देह करते हैं वद्द सच नहों | परन्तु मेरे मत में लेका- 
पयाद बहुत प्रबल वस्तु है, उसकी उपेक्षा नहों की जा सकती । देखे न, 
चन्द्रमा में कलडु का नाम नहों ! वह सर्वेधा शुरू ओर निर्मल है। परन्तु 
उस पर पृथ्वी की जे छाया पड़ती है उसी का लेगो ने कलड्ु मान रकखा 
है । तुम शायद यह कहे कि जानको को जा घर से निकालना हो था ता 
रावगा पर चढ़ाई करके उसे मारने का परिश्रम व्यथे ही क्यों मेने उठाया । 
परन्तु, रावण के मारने में मुझे जा प्रयास पड़ा उसे में व्यथे नहीं सम- 
भता | उससे चर का बदला लेना मेरा कतेव्य था। आर, इस तरह का 
बदला किसी लाभ की आशा से थोड़े ही लिया जाता है | पेर से दबा देने 
वाले के साँप, क्रोध में आकर, जे काट खाता है चह क्या उसका लेोाह 
पीने की आकाडम्क्षा से थाड़े ही काटता है । साँप कभी रुधिर नहों पीता। 
वह ते कंचलछ बदला लेने ही के लिए काटता है। अतएय, तिय्यक-येनि में 
उत्पन्न साँप तक जब अपने चरी से चर का बदला लेता है तब में क्यों न 
लो ? इसमे सन्देह नहों कि मेरा निश्चय सन कर तमके ज्ानको पर दया 


चाहते हो कि इस कलऊकूरूपी पने बाण से छिदे हुए अपने प्राण में कुछ दिन 
तक और घारण किये रह ते तुम्हे जानको का परित्याग करने से मुझे न 
रेकना चाहिए !। 

रामचन्द्र के जानकीजी के साथ ऐसा क्रर ओर कटोर व्यवहार करने 
का ठान टाने देख, उनके तीने साई--ल्क्ष्मणा, भरत आर दात्र न्न--सहसा 
सहम गये | उनमे से किसी के भी मह से हॉँ या “नहीं न निकछा। 
न उन्होने वेसा व्यवहार करने से रामचन्द्र के मना ही किया आर न उनकी 
इच्छा के अनुकूल सलाह ही दी। सन्नादे में आकर सब चुपचाप बेटे 
रह गये । 

यह दशा देख कर सदा सत्यवादी ओर तीनें लेकों में विस्यात-कीति 
रामचन्द्र ने अपने परम आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण की तरफ देखा ओर उन्हें 
अलग एकान्‍न्त में ले गये | वहाँ उनसे वे बालेः--- 


“ह सोम्य ! तम्हारी भाजाई मनियां के तपाचनों में जाना चाहती है । 
गर्भवती होने के कारण, उसके मन मे, वहाँ जाने की इच्छा, आपही आप, 
उत्पन्न हुई है। श्रार, उसे यहाँ से हटा देना में चाहता भी हूँ । अतपव, इसी 

३० 


श९दे रघुवंश । 


बद्दाने, रथ पर सवार हाकर तुम उसे वाद्मीकि के आश्रम में छोड़ आग्रो । 
इससे उसकी इच्छा भी पूणे हो ज्ञायगी ओर मेरा अभीण"० भी सिद्ध 
दो जायगा”। 


पिता की आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता के साथ शजत्रुवत्‌ व्यव- 
हार करके उसका सिर काट लिया था-यह बात लक्ष्मणा अच्छी तरह 
जानते थे | अतएव, उन्हांने अपने बड़े भाई की आज्ञा मान ली | बात यह 
है कि बड़ें की आज्ञा का पालन, बिना किसी सेच-विचार के, करना ही 


डालना ही मनुष्य का धर्म है ! 


लक्ष्मण ने जानकाजी से जाकर कहा कि बड़े भाई ने तुम्हे तपावन के 
ले जाने की आज्ञा दी है । वे ते यह चाहती ही थीं। अतएव, बहुत प्रसन्न 
हुई । समनन्‍त्र ने ज़रा भी न भड़कनेवाले घाड़े रथ में जात दिये। उसने मन 
में कहा--सघे हुए ही घाड़े जातने चाहिए, चबच्चल घाड़े जातने से 
सम्भव है, जानकीजी का कष्ट हैा। | रथ तैयार होने पर, समन्‍त ने घोड़े की 
रास हाथ में ली आर लक्ष्मण ने जानकीजी का उस पर बिठा कर अयोध्या 
से प्रस्थान कर दिया | बड़े ही अच्छे माग से समन्त्र ने रथ हॉँका। मनो- 
हारी हृश्यें आर स्थानों का देखती हुई जानकी जी चली । मन में यह सोच 
कर ये बहुत प्रसन्न हुईं कि मेरा पति मेरा इतना प्यार करता है कि मेरी 
इच्छा होते ही उन्होंने मुझे तपराचन का फिर दर्शन करने के लिए भेज 
दिया । हाय | उन्हें यह खबर ही न थी कि उनके पति ने उनके विषय में 
कव्प3क्ष के स्वभाव का छोड़ कर असेपत्रवृक्ष के स्वभाव के श्रहण किया 
है | रामचन्द्रजी अब तक ता जानकी के लिए कव्पव्रक्ष अवश्य थे; परन्तु 
अब ये नरक के असिपत्र नामक उस पेड़ के सहृश है| गये थे जिसके पत्ते 
तलवार की धार के सटद्टश काट करते हैं । 


रास्ते में भी लक्ष्मण ने सीताजी से असल बात न बताई | परन्तु जिस 
दुःसह भावी दुःख के उन्होंने छिपा रकखा उसे सीताजी की दाहनी आँख 
मे फडक कर बता ही दिया। सीताजी की आँखों के लिए रामचन्द्र का 
दुशन बहुत ही प्यारा था| उन्हें देख कर उनकी आँखों के परमानन्द होता 
था | उस आनन्द से वे, आर उनके द्वारा स्वयं सीताजी, चिरकाल के लिए 
बच्चित हानेवाली थों । इसी से उनकी दाहनी आँख से न रहा गया । 
फड़क कर उसने उस भावी दुःख की खूचना कर ही दी । इस बुरे शकुन 
ने सीताजी का विकल कर दिया | उनका मुखारविन्द कुम्हला गया। उस 
पर बेतरह उदासीनता छा गई | मुंह से ते उन्होंने कुछ न कद्दा । पर अन्तः- 
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करणा से वे परमेश्वर की प्राथेना करने लगों । उन्होंने मन ही मन कहा।--- 
“भाइयों सहित राज़ा का भगवान्‌ कल्याण करे” | 


मार्ग में आगे बहती हुई गड़ाज़ी मिलों | बड़े भाई की आज्ञा से, वन में 
छोड़ आने के लिए,उनकी पतिव्रता आर सशीला पली के, ले जाते देख, 
गड़ुग ने अपने तरझुरूपी हाथ उठा कर लक्ष्मण से मानों यह कहा 
कि ख़बरदार, ऐेसा काम न करना ! इन्हें छोड़ना मत ! गड़् के किनारे 
सुमन्त्र ने रथ खड़ा कर दिया ओर लक्ष्मण ने रथ से उतर कर अपनी 
भावज का भी उतार लिया। तब तक उस घाट का मलाह एक सच्दर नाव 
ले आया | सत्यप्रतिजश्ञ लक्ष्मण उसी पर सीताजी का चढ़ा कर गड़ग के पार 
उतर गये। पार क्या उतर गये, मानें बड़े भाई की आज्ञा से, सीताओी के 
वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आने के लिए उन्होंने जा प्रतिज्ञा की थी, 
उसके वे पार है। गये; उन्होंने उसकी पूक्ति सी कर दी । 


गड़ृत के उस पार पहुं चने पर जब रामचन्द्र की आज्ञा सुनाने का कठिन 
प्रसकू उपस्थित हुआ तब लक्ष्मण की आँखे डब डबा आई । उनका कण्ठ 
रुँघ गया | कुछ देर तक उनके मुह से शब्द ही न निकला | खत र, हृदय केा 
कड़ा करके, किसी तरह, उन्होंने, उत्पात मचाने वाले मेघ से पत्थरों की वृष्टि 
के समान, अपने मु ह से राजा की वह दारुण आज्ञा उगल दी । उसे सुनते 
ही तिरस्काररूपी तीव रू की मारी सीताजी, लता की तरह, अपनी जनन्‍्म- 
दात्री धरणी पर धड़ाम से गिर गई ओर उनके आभरणगारूपी फ़ूछ उनके 
शरीर से टपक पड़े । विपत्ति में स्त्रियां का माता ही याद आती है। चाहे 
बह उनका दुःख दूर कर सके चाहे न कर सके, सहारा उसका ही स्त्रियां के 
लेना पडता है। हाथ ! माता घरणी ने सीता का दुःख दूर न किया । चह 
फटती ते उसके भीतर सीताजी प्रवेश कर ज्ञातों । पर वह न फडी । उसे 
अपनी सता के परित्याग में सन्देह सा हा आया | उसने अपने मन मे मानों 
कहाः-- तेरे पति का आचरणा बहुत ही शुद्ध है; बह बड़ा ही साधचरित 
है । वह महाकुलीन भी है, क्योंकि इक्ष्वाकु के वेश में उसने जन्म पाया है। 
फिर भला, इस तरह, अकस्मात्‌, बिना किसी कारण के, वह तुझे केसे छोड 
सकता है | मुझे इस आज्ञा पर विश्वास नहों । इससे में तुझे अपने भीतर 
नहों बिठा सकती । 


जब तक जानकीजी मूच्छित पड़ी रहीं तब तक उन्हें दुःख से छुटकारा 
रहा | शानेन्द्रियां का व्यापार नष्ट हे जाने से दुःख का सी उन्हें ज्ञान न हुआ | 
लक्ष्मणजी ने उनके मुख पर पानी छिड़क कर और पंखा कल कर उन्ह' जब 
फिर सचेत किया तब उनका हृदय दुःखाप्ि से वेतरद्र जरू उठा | सच्चेत 
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हे।ना उन्हें मूच्छित हाने से भी अधिक दुःखदायक हुआ | आहा | जानकीजी 
की सशीलता का वरान नहीं हे सकता । यद्यपि उनके पति ने उन्हें, 
निरफपराध होने पर भी, घर से निकाल दिया. तथापि, उनके मु ह से, पति के 
विषय में, एक भी दुर्वेद्चन न निकला । उन्होंने बार बार अपने ही का घिकारा; 
बार बार अपनो हों निन्‍्दा की; बार बार जन्म के दुखिया अपने हों जीवन 
का तिरस्कार किया । 

लक्ष्मण ने महासती सीताजी का बहुत कुछ आखा-भरोसा देकर ओर 
बहुत कुछ समभा बुझा कर वादमीकि मुनि के आश्रम का रास्ता बता दिया 
ग्रेर वहों जाकर रहने की सलाह दी । फिर उन्होंने सीताजी के पेरें पर 
गिर कर उनसे प्राथना कीः-- 


“हे देवी | में पराधीन हू । पराधीनता ही ने मुभसे ऐसा क्र कस्मे 
कराया है | स्वामी की आजा से मेने आपके साथ ज्ञे पेसा कठोर व्यवहार 
किया है उसके लिए आप मे क्षमा करे । में, अत्यन्त नम्न होकर, आपसे 
क्षमा की भिक्षा माँगता हूँ 

सीताजी ने लक्ष्णण के भट पट उठा कर उनसे इस प्रकार कहना 
आरम्भ कि या।-- 

“है सेाम्य ! तुम बड़े सशील हो! । में तुमसे बहुत प्रसन्न हूं | तुम 
चिरज्जीव हो | तुम्हारा इसमें काई देषष नहों । तुम ते अपने जेठे भाई के 
उसी तरह अधीन हो जिस तरह कि विष्णा इन्द्र के अधीन हैं। आर, स्वामी 
की आशा का पालन करना अधीन का कत्त व्य ही है । 


“प्री सब सासओं से मेरा यथाक्रम प्रणाम कहना और कहना कि मेरी 
केाख में तुम्हारे पुत्र का गर्भ है । हृदय से तुम उसकी कुशल-कामना करो; 
आशीष दे। कि उसका मडुल हो । 


“ग्रार, उस राजा से मेरी तरफ से कहना कि मेंने ते तुम्हारी आँख के 
सामने ही आग में कूद कर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थो | फिर भी 
जे तुमने पुरवासियां की की हुईं अठीक चचो सुन कर ही मुझे छोड़ दिया, 
वह क्या तुमने अपने कुल के अनुरूप काम किया अथवा शास्त्र के अनुरूप ? 
रघु के उज्ज्वल वंश में जन्म ले कर और सारे शास्त्रों का मम्मे जान कर भी 
क्या तुम्हें मेरे साथ पेसा ही व्यवहार करना उचित था ! अथवा तुम्द' में 
क्यों देष दूु | तुम तो सदा ही दूसरों का कव्याण चाहते हो, कभी भी 
किसी का जी नहों दुखाते | अतएव, मे यह नहों कह सकती कि तुमने अपने 
ही मन से मेरा परित्याग किया है। यह परित्याग मेरे ही जन्म-जन्मान्तरों के 
पापों का फल है। इसमें तुम्हारा क्या अपराध ? जान पड़ता है, यद्द करतूत 
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तुम्हारी राज-लक्ष्मी की है। वह तुम्हें प्राप्त होती थी। परन्तु उसका तो तुमने 
तिरस्कार किया आर मेरा आदर । उसे ते तुमने छोड़ दिया आर मुझे अपने 
साथ लेकर वन का चले गये | इसीसे जब में तम्दारे घर में आदरपूृव्येक 
रहने लगी तब, मत्सर के कारण, उससे मेरा रहना न सहा गया। कद्ध हुई 
उसी राज-लक्ष्मी की प्रेरणा का यह परिणाम मालूम होता है | हाय | मेरे 
थे दिन कहाँ गये जब मे राक्षसों से सताये गये सेकड़ें तपस्थियां की पत्नियों 
की, तुम्दारी बदीलत, शरण देती थी । पर, अब, मुझे ही श्रारों की शरण 
जाना पड़ेगा | तुम्हारे जीते, यह मुझसे केसे हे! सकेगा ? तुम्हारे वियाग में 
मेरे ये पापी प्राण बिलकलछ ही निकम्मे हें | बिना तुम्हारे में अपने जीवन के 
व्यथे समभती हूँ । वह मेरे किसी काम का नहों । यदि तुम्हारा तेज मेरी 
काख में न विद्यमान होता ते में अपने तुच्छ जीवन का एक पल मे नाश कर 
देती | परन्तु तुमसे जे गस मुझ में रह गया है वह मेरी इस इच्छा की 
सफलता में विन्न डाल रहा है | यदि मे आत्महत्या कर छू ते उसका भी 
नाश हो ज्ञायगा । ग्रार, यह में नहों चाहती । गरभ की रक्षा करना ही में 
अपना धम्म समभती हूँ । इसीसे मुझे मरने से वषह्चित रहना पड़ता है । 
अच्छा, कुछ हज नहों | शिशु-जन्म के बाद, सूर्य की तरफ़ एकटक देखती 
हुई, में पेसी तपस्या करू गी जिससे जन्‍्मान्तर में भी तुम्हों मेरे पति हो, 
ग्रौर, फिर, तुमसे कभी मेरा वियेग न हो । तुम से मेरी एक प्राथना है । 
वह यह कि मन ने वगाश्रम्ां का पालन करना ही राजा का सबसे बड़ा धर्म्म 
बतलाया है। यह तुम अवश्य ही ज्ञानते हागे। अतएव, यद्यपि, तुमने मशझे 
अपने घर से निकाल दिया है, रूथापि, फिर भी, मे तुम्हारी दया की पात्र है । 
इस दशा का प्राप्त होने पर मुझे तुम पल्ली समझ कर नहों, किन्तु एक साधारण 
तपस्विनी समझ कर ही मुक पर रूपा करना । प्रज्ञा की देख-भाछ रखना 
ग्रेर उसका रक्षा करना राजा का कत्तव्य हैं हा | अनपव, तम्हारे राज्य 
में रहनेवाली मुझ तपस्विनों को भो अपनो प्रज्ञा समझ कर ही मुझ पर 
ऊपाटण्ि रखना | पल्ली को हेसियत से न सहा, प्रज्ञा की हेसियत से ही 
मुभ पर अपना स्वामित्व बना रहने देना । मुभसे बिलकुल ही नाता न 
ताड देना । 
लक्ष्मण ने कहा :--'देवी | में आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करू गा | 
ताओं ग्रार बड़े भाई से आपका सन्देश में यथावत्‌ कह दूं गा। 


यह कह कर लक्ष्मगाजी विदा हा गये | जब तक ये आंखें की ओर” 
नहों हुए तब तक सीताओ उन्हें टकटकी छगाये बराबर देखती रहाँ। 
टृष्टि के बाहर लक्ष्मण के निकल जाने पर सीताजी दःखातिरेक से व्याकलछ 
हैे। उठों ग्रेर कण्ठ खेल कर, डरी हुई कुररी की तरह, चिल्ला चिल्ला कर 
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रोने लगी | उनका रोना ओर विलखना सन कर बन में भी सर्वत्र रोना- 
धेना शुरू है| गया । पशु ओर पक्षी तक सोताजी के दुख से दुखों हाकर 
विकल है गये | मार्गें ने नाच छाड़ दिया , पेड़ों ने डालियां से फूल फक 
दिये . हरिणियों ने मुँह में लिये हुए भी कुश के झास उगल दिये। चारें ओर 
हा-हाकार मच गया | 

व्याध के बाण से छिदे हुए क्रोड्च नाम के पक्षी के देख कर जिन के हृदय 
का शोक, स्टोक के रूप में, बाहर निकल आया था वे--अथौत्‌ आदि-कवि 
वाल्मीकिीजओी ->इस समय, का ओर ईंधन लेने के लिए, वन में विचर 
रहे थे । अकस्सात्‌ उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई दी। अतएवं, उसका पता 
लगाने के लिए, जिधर से वह आ रही थी उधर ही का वे चल दिये और कछ 
दैर मे सीताजी के सामने जाकर उपस्धित हुए। उन्हें देख कर सीताजी 
ने विलाप करना बन्द कर दिया ओर आँखें का अवरोाध करने वाले आँसू 
पांछ कर मनिवर को प्रणाम किया। वाब्मीकि ने चिह्*ों से ज्ञान लिया कि 
सीताजी गर्भवती हैँ | अतएव, उन्होंने--“ तेरे स॒ुपुत्र हा '--यह कह कर 
आशीवाद दिया | फिर वे बाले :-- 


“मैने ध्यान से ज्ञान लिया है कि झूठे छोकापवाद से कुपित होकर 
तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया है। वेदेहि | तू लाच मत कर | तू ऐसा समभक कि 
तू अपने पिता ही के घर आई है। मेरा आश्रम दूसरी जगह है ते क्या हुआ 
बह तेरे पिता ही के घर के सट्श है | यद्यपि, भरत के बड़े भाई ने तीनें लेकों 
के कण्टकरूपी रावण के मारा है ; यद्यपि वद्द की इुई प्रतिज्ञा से चावल 
भर भी नहों हटता-डसे पूरी करके ही छाड़ता है, ओर, यद्यपि अपने 
मुह से वह कभी घमण्ड की बात नहों निकाछता--कभ्ी अपने मुंह अपनी 
बड़ाई नहीं करता--तथापि यह में निःसन्देह कह सकता हूँ कि डसने तुभ 
पर अन्याय किया है। अतपव में उस पर अवश्य ही अप्रसन्न हू । तेरे 
यशस्वी ससर से मेरी मित्रता थी | तेरा तत्त्व-शानी पिता, सदुपदेश-द्वारा, 
पण्डितां के भी सांसारिक आवागमन का मिटाने वाला है। आर, स्वयं तू 
पतिबता स्ल्रियां की शिरोमणि है | अतएय, सब तरह से तू मेरी कृपा का 
पात्र है। तेरे ससर में, तेरे पिता में, ओर स्वयं तुक में, एक भी बात ऐसी 
नहीं जिसके कारण मुझे, तुक पर दया दिखाने मे, सड्धगेच हा सके। 
तू मेरी सर्वथा दयनोय है। अतएव, तू मेरे तपावन में आनन्द से रह। 
तपस्वियों के सत्सड़ से वहाँ के हिंसक पशुओं तक ने सशीलता सीख ली 
है। वे भी हिल गये हैं। उन तक से तुझे काई कष्ट न पहुँचेगा | तू निडर 
हाकर वहाँ रह सकती है। बिना किसी विश्न-बाधा के, सखपूर्व्यक प्रखूति 
द्वेने के अनन्तर, तेरी सन्तान के जातकम्म आदि सारे संस्कार, विधिवत , 
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किये जायेंगे । उनमें जुरा भी त्रुटि न होने पावेगी | पुण्यताया तमसा नदी 
मेरे आश्रम के पास ही बहती है। उसमे स्लान करने से मनुष्य के सारे 
पाप छूट जाते है । इसीसे, कृटियाँ निम्मोण करके, उसके किनारे किनारे 
कितने ही ऋषि-मुनि रहते हैं । तू भी उसमे नित्य स्वान करके, उसके 
वालुका-पूणे तट पर, देवताओं की पूजा-अच्चों किया करना। इससे तुझे 
बहुत कुछ शान्ति मिलेगी ग्रार तेरे चित्त की उदासीनता जाती रहेगी । 
तुझे वहाँ अकेली न रहना पड़ेगा | आश्रमा म॑ अनेक मुनि-कन्याये भी हें। 
वे तेरा मनाविनाद किया करेगी | जिस ऋतु मे जा फल-फूल होते है उन्हे 
वे वन से लाया करती हैँं। बिना जाते योये उत्पन्न होने वाले अन्न भी वे 
पूजा के लिए लाती है । वे सब बड़ी ही मधुरभाषिणी ग्रार शील्वती हैं । 
जनके साथ रहने ओर उनसे बात-चीत करने से तुझे अवश्य ही शान्ति 
मिलेगी । मीठी मीठी बाते करके, तुभ पर पड़े हुए इस नये दुः्ख का वे बहुत 
कुछ कम कर देंगी। तेरा जी चाहे तो अपनी शक्ति के अनुसार तू आशभ्रम के 
छोटे छोटे पाधों के घड़े से पानी दिया करना | इससे पुत्रोत्पत्ति के पहले 
ही तुझे यह मालूम है जञायगा कि सन्‍्तान पर माता की कितनी मप्नता 
हाती है! मेरी बातों का तू सच समझ | उनमे तुझे जरा भी सन्देद न 
करना चाहिए ” | 


दयाद्रहदय वाद्मीकि के इन आश्वासनपूण बचने का सन कर सीताजी 
ने अपनी कूतक्षता प्रकट की। मुनिवर के इस दयालतादशक बरताव की 
उन्होंने बड़ी बड़ाई की ओर उन्हें बहुत धन्यवाद दिया | सायडगल वाब्मीकिजी 
उन्हे अपने आश्रम में ले आये । उस समय कितने ही हरिण, आश्रम की 
वेदी के चारों ओर से घेरे, बेठे हुए थे ग्रार जंगली पशु, वहाँ, शान्तभाव 
से आनन्द्पूर्वक घूम रहे थे । आश्रम के प्रभाव से हिंसक जीव भी, अपनी 
हिंसक-दुक्ति छोड़ कर, एक दुसरे के साथ वहाँ सित्रवत्‌ व्यवहार करते थे | 
जिस समय सीताजी आश्रम में पहुँची उस समय चहाँ की तपस्विनी 
स्प्रियाँ बहुत ही प्रसन्न हुईं । अमावास्या का दिन जिस तरह, पितरों के 
द्वारा सारा सार खोंच लिये गये चन्द्रमा की अन्तिम कला का, ओपधियों 
के सोंप देता है उसी तरह बाल्मीकिजी ने उस दीन-दुखिया आर शोक- 
विहला सीता के उन तपस्विनियां के सुपुदें कर दिया । 
तपस्वथियां की प"6्नियां ने सीताजी का बड़े आदर-सत्कार से लिया। 
उन्होंने पूजा के उपरान्त, कुछ रात बीतने पर, उन्हें रहने के लिए एक 
पर्णीशाला दी । उसमें उन्होंने इजदी के तेल का एक दीपक जला दिया और 
सेने के छिए एक पवित्र सगवम्म बिछा दिया। तब से सीताजी वहां रहने 
श्रांर अन्यान्य तपस्विनी स्त्रियां के सहृश काम करने लगों। नित्य, प्रातः- 
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काल, पवित्र-सलिला तमसा में स्नान करके, आश्रम में आये हुए अतिथियों 
का वे विधिपूव्बेक सत्कार करने लगों। पेड़ों की छाल के ही वस्त्र धारण 
करके ओर जकुली कन्द्‌-मुल तथा फल-फूल खाकर ही किसी तरह उन्होंने, 
अपने पति के वंश की रक्षा करने के लिए, अपने शरीर का जीवित रखने 
का निश्चय किया | 

उधर मेधघनाद का मर्दन करने वाले लक्ष्मणजी अयोध्या ठाट गये । उन्होंने 
मन भें कहा, भगवान्‌ करे रामचन्द्रजी के अपने कृत्य पर अब भी पछतावा 
आचे । यह सोच कर वे बहत ही उत्सक हो उठे और बड़े भाई को 
आज्ञा पूणो करने का सारा वृत्तान्त, सीताजी के राने-घाने ओर विलाप 
करने तक, उन्होंने उनके एक एक करके कह सुनाया । डसे सुन कर 
रामचन्द्रजी का महा दुःख हुआ | ओस बरसाने वाले पूस के चन्द्रमा के 
समान वे अश्नपूण हो गये । उनकी आँखें से आँसओं की धारा बह 
निककी । बात यह थी कि रामचन्द्रजी ने मन से सीताजी के घर से 
न निकाला था ; किन्तु लेोकापवाद के डर से उन्होंने ऐसा किया था। 
बुद्धिमान ग्रार समझदार होने के कारण किसी तरह उन्होंने अपने शोक 
का, बिना किसी के सममकाये चुकाये, आप हो अपने कावू मं कर लिया । 
स्वस्थ हाने पर, सजग होकर वे फिर वर्णोश्रम की रक्षा करने ओर रजोगुण 
के। अपने मन से दूर करके राज्य के शासन में चित्त देने लगे । परन्तु उस 
उतने बड़े शर समृद्धिशाली राज्य का उपभाग उन्होंने अकेले ही न किया | 
भाइयें का भी उसमे हिस्सा समझ कर उन्होंने उन्हें भी, अपने ही सहृध्ा, 
उसका उपभाग करने दिया | 

राजलक्ष्मी की अब बन आई । अपनी अकेली एक, से| भी महा-पति- 
बता, पत्नी का, छेोकापवाद के डर से, छोड़ देने वाले राजा रामचन्द्र के 
हृदय में यह अत्यन्त सुख से रहने लगी। रामचन्द्र ने खीता का क्या 
निकाला, मानें लक्ष्मी के बिना सात का कर दिया। फिर भला क्यों न 
वह बड़े सुख से रहे आर क्‍यों न उसकी दीघप्चि की नित नई बढ़ती हो । 

सीता का परित्याग करके रावण के वेरी रामचन्द्र ने दूसरा विवाह 
न किया । यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब जब पत्नी की उपस्थिति की 
आवश्यकता हुई तब तब उन्होंने सीता की ही मूत्ति अपने पास रख कर 
सारी धाम्मिक क्रियाये! निपटाई | सीताजी पर यह उनकी कृपा ही 
सममभनी चाहिए | क्योंकि, यह बात जब सीताजी के कान तक पहड़ुँची तब 
उनका शोक कुछ कम है| गया ओर अपने दुःसह परित्याग-दुःख को उन्होंने 
किसी तरह सह लिया । यदि रामचन्द्रजी उन पर इतनी भी दया न दिखाते 
ता दुःखाधिक्य से दबी हुई सोता की न मालूम क्या दशा होती ! 


पन्द्रहवाँ सगे । 
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रामचन्द्र का स्वगोरोहण । 


2१99 ५३४०३ मद्र ने पृथ्वी का चारों तरफ से घेर रकखा है । इस कारण 
> हा ऐ: वह पृथ्वी की मेखला के समान मात्टूम हे।ता है। सीता 
!स (६६ का परित्याग कर चुकने पर, पृथ्वीपति रामचन्द्र के 
7 फट पास, समुद्ररूपी मेखला धारणा कर ने वाढी अकेली 
हि पृथ्या है भाग करन के लिए ' रह गई । अतएव एक- 
मात्र उसी का उन्होंने उपभाग किया । 

इतने में लवण नामक एक राक्षस बड़ी उद्ृण्डता करने लगा। अपने 
ग्रत्याचार और अन्याय से उसने यम॒ना के तट पर रहनेवाले तपस्वियों 
का नाकां दम कर दिया | यहाँ तक कि उनके यज्ञ तक उसने बन्द कर 
दिये । अतएव, बहुत पीड़ित होने पर, ये तपस्वी सच का शरण देनेवाले 
रामचन्द्रजी की शारगणा गये। यदि थे चाहते तो अपने तपेाब्रलछ से छलखण 
का पक पल में जला कर भस्म कर देते | परन्तु उन्होंने ऐेसा करना मुना- 
सित्रन समभा | तपस्या के तेज का उपयाग तभी किया जाता है जब 
अत्याचारियां के दण्ड देकर तपस्वियां की रक्षा करने वाला और कोाई 
विद्यमान न हा । तपस्वी अपने तपेबल का व्यथ ख़न्च नहों करते | ऐसे 

पेसे कामें में तपस्या का उपयाग करने से वह क्षीगा हे। जाती है । 


रामचन्द्रजी ने मुनियां से कहा +--“आपकी आज्ञा मझे मान्य है। 
लव॒णासुर केा मार कर में आपका विश्नवाघाये दूर कर दुगा” 


धर्म्म की रक्षाही के लिए धनुषधारी विष्ण पृथ्वी पर अचतार लेते हैं | 
इससे रामचन्द्रजी ने यमुना-तट-वासी तपस्खवियों से जा प्रतिशा की बह 
सर्वेथा उचित हुई | उनका ता यह कामही था । 


मुनियां ने रामचन्द्रजी की कृपा का अभिनन्द्‌ करके अपनो ऋकृतज्ञता 
प्रकट की । उन्होंने उस देवद्रोदी देत्य के मारने का उपाय भी रामचन्द्रजी 
३१ 
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से बताया | वे बाले :--“महाराज़, ज़ब उसके पास उसका त्रिशूल न हे 
तभी उस पर आक्रमण करना। क्योंकि, ज़ब तक उसके हाथ में त्रिशुलल 
है तब तक केाई उसे नहों जीत सकता?! । 


रामचन्द्रज़ी ने मुनियां की रक्षा का काम शज्रन्न का सांपा । शन्न॒न्न का अथे 
है--शत्रओं का संहार करने वाछा। अतएव शात्रनज्न का नाम यथाथे 
करनेही के लिए मानें रामचन्द्रज़ी ने उन्हें लवणासर की मारने को आज्ञा 
दी । शत्रओं के सन्‍्ताप पहुँचाने में रघुवेशी एक से एक बढ़ कर होते हैं । 
जिस तरह अपवादात्मक नियम सर्वे-साधारण नियम का धर दबाता हैं उसो 
तरह रस्घुवंशियों में, काई भी क्‍यों न है।, वह अपने शात्र का प्रताप शमन 
करने की शक्ति रखता है । 


रामचन्दओी ने शत्रत्र के आशीष देकर बिदा किया। वे भट रथ पर 
सवार हुए आर सुगन्धित फूछ खिले हुए बनें का दृद्य देखते हुए चले । 
दात्रन्न वार भा बड़े थे आर निडर भी बड़े थे । डनके लिए सेना की कुछ 
भी आवश्यकता न थी। तथापि रामचन्दरज ने उनकी सहायता के लिए 
थाड़ी सी सेना साथ करही दी यह शात्रश्न के पीछे पीछे चली | परन्तु 
उनकी प्रयाजन-सिद्धि के लिए वह सेना विछकुछही अनावश्यक सिद्ध हुई । 
रू? धातु स्वयं ही अध्ययनाथेक है| उसके पीछे छगे हुए “अधि! उपसर्ग से 
उसका जितना प्रयोजन सिद्ध होता है उतनाहों पीछे चलने वाली सेना 
से शत्रन्न का प्रयाज़न सिद्ध हुआ | 'इ के लिए अधि की तरह शचत्रन्न के 
लिए रामचन्द्रजी को भेजी हुई सेना व्यथे हुई। सूथ्य के रथ के आगे 
आगे चलने वाले बालखिल्य मुनियां की तरह, यमुना-तट-वासी ऋषि भी, 
शत्रज्ञ के रथ के आगे आगे, राषघ्ता बतलछाते हुए, चले। शात्रन्न बड़े ही 
तेजस्वी थे । देदीप्यमान जनों में वे बढ़ कर थे। जिस समय तपस्थियों 
के पीछे ये, आर, उनके पीछे सेना चछी, उस समय उनकी तेजस्विता ओ्रेर 
शोभा ओर भी बढ़ गई । 


रास्ते में वात्मीकि का तपेवन पड़ा | उसके पास पहुँचने पर, आश्रम 
के म्ुग, शात्रश्न के रथ की ध्वनि सुन कर, सिर ऊपर का उठाये हुए बड़े 
चाव से उन्हें देखने लगे। शत्रन्न ने एक रात वहों, उस आश्रम में, विताई । 
उनके रथ के घाड़े बहुत थक गये थे। इससे उन्होंने वहीं ठहर जाना 
मनासिब समझा । वात्मीकि ने कमार दात्र श्र का अच्छा सत्कार किया। 
तपस्या के प्रभाव से उन्होंने उत्तमात्तम पदार्थ प्रस्तुत कर दिये और शज्नन्न 
के बढ़ेही आराम से रकखा | उसी रात की शाजत्रन्न की गर्भवती भाभी 
के--पृथ्वी के केश ओर दण्ड के समान--दे! सर्वेसम्पन्न पुत्र हुए। बड़े 
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भाई की सन्‍्तानेत्पक्ति का समाचार सन कर दाजत्न ल्र के बड़ा आनन्द इुआ | 
प्रातःकाल हाने पर, उन्होंने हाथ ज्ञाड कर मनिवर वास्मीकि को प्रणाम 
किया ओर उनकी आज्ञा से रथ पर सवार हेाकर चल दियाँ। 


यथासमय शाजत्रन्न मधूपन्न नामक नगर में पहुँच गये। वे पहुँचे ही थे 
कि कुम्मीनसी नामक राक्षसी का पुत्र, छबणासुर, मारे हुए पशाग्रों के 
समुद्द के, वन से ली गईं भेंट के सट्टवश, लिये हुए उन्हें मिल गया। 
उसका रूप बहुतही भयानक था । चलती फिरती चिता की आग 
के सट्टश वह मातल््म हाता था। चिता की आग के सारे लक्षण 
उसमें थे । चिता की आग छुव्वें से कुछ घुंघली दिखाई देती है; वह 
भी धुवें के ही समान घु घले रड़ का था । चिता की आग से जलते हुए 
मु्द की मजा की दुगन्धि आती है; उसके भी शरीर से मज्जा की 
दुर्गेन्धि आती थी। चिता की आग ज्वालारूपी लाल-पीले केशवाली होती 
है. उसके भो केश ज्वाला ही के सहटश लाल-पीछे थे। चिता की आग को 
मांसाहारों (गाध, चोल्ट ग्रार गीदड आदि ) घेर रहते है. उसे भी मांसाहारी 
( राक्षस ) घेरे हुए थे। देंबयेग से, उस समय, लवश के हाथ मे त्रिशूल 
था। उसे जिशूलहीन देख कर शाजन्न बहुल खुश हुए। उन्होंने उस 
पर तत्काल ही आक्रमण कर दिया | यह उन्हाने अच्छा ही किया । क्यांकि, 
शत्र के छिठ्र देख कर जा लोग वहों प्रहार करते है उनकी अवश्य ही 
औत होती है जीत उनके सामने हाथ बाँधे खड़ी सी रहतो है। युद्धविद्या 
के आचार्य्यों की आज्ञा है कि जिस बात में शजत्र को कमज़ोर देखे उसी 
के। लक्ष्य करके उस पर आधात करे । इस माकर पर शरत्रन्न ने इसी आज्ञा 
का परिपालन किया | 
शत्रज्न के अपने ऊपर चाट करते देख छबणसुर के क्रीध का सोमा 
न रही | उसने ललऊकार कर कहा ३-- 


“मुझे आज पेट भर खाने का न सिल्ा देख, जान पड़ता हैं, ब्रह्मा डर 
गया है । इससे उसी ने तुझे, मेर मुह का कार बनाने के लिए, भेजा 
है। धन्य मेरे भाग्य | ठहर; तेरी गुस्ताख़ी का बदला मे अभी देता हू । 


इस प्रकार शात्रन्नष का डराने की चेष्टा करके उसने पास के एक 
प्रकाण्ड पेड़ के, माथा नामक घास के एक तिनके का तरह, जड़ से डखाड़ 
लिया आर दात्र न्न का जान से मार डालने की इच्छा से, उसे उसने उन पर 
फेंका | परन्तु शत्र ज्ञष ने अपने तेज़ बाणां से बीच ही में काट कर उसके 
टुकड़े टुकड़े कर डाले । वह पेड़ ते उनके शरीर तक न॒पहुँचा; हाँ उसके 
फूलें की रज्ञ उड़ कर ज़रूर उनके दारीर पर जा गिरी। अपने फेंके हुए 


२०६ रघुवंश । 


पेड़ की यह दशा हुई देख लवणासर ने सेकड़ीं मन वजनी एक पत्थर, 
यमराज के शरीर से अलग हुए उसके म॒कक्‍के की तरह, शाजत्रन्न पर चलाया | 
शत्रन्न ने इन्द्रदेवतात्मक अस्त उठा कर उस पर ऐसा मारा कि वह पत्थर 
चूर चूर हे! गया | बह पिख सा गया; उसके परमाणु रेत से भी अधिक 
बारीक है| गये । तब, प्रछयकाल की आँवी के उड़ाये हुए, ताड़ के एकही 
वृक्ष चाले प्वेत की तरह--अपनी दाहनी भज्ञा उठा कर, वह शात्र न्र पर 
रै।ड़ा। यह देख कर शत्रन्न ने विष्णदेवता-सम्बन्धी एक बाण ऐेसा छेाडा कि 
वह लव॒णासुर की छाती फाड़ कर पार निकल गया | इस बाण के रूगते ही 
वह निशाचर अररा कर पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसके गिरने से पृथ्वी वे कँप 
उठी, पर आश्रमवासी मुनियां का -कैंपना बन्द हो गया। यम॒ना-तीर-बर्ती 
ऋषि और मुनि, जे अब तक उसके डर से कँपते थे, निर्भय है गये । 
इधर उस मरे हुए राक्षस के ऊपर ते मांसभक्षी पक्षियों के झुण्ड के झुण्ड 
हूट पड़े; उधर उसके शात्र शझात्र श्र के शीश पर आकाश से दिव्य फूलों की 
वषों हुई । 


लवणासुर का मारने से वीर-वर शात्रन्न को बड़ी ख़ुशी हुई। उन्होंने 
कहा--“इन्द्रजित का वध करने से बढ़ी हुई शोभावाले परम तेजस्वी लक्ष्मण 
का सहादर भाई, में, अपने का, अब, अवद्य समभता हूँ। यह काम मेरा 
अवश्य अपने भाई के बल आर विक्रम के अनुरूप हुआ है! । 


लबण के मारे जाने पर उसके सताये हुए सारे तपस्चथियों ने अपने का 
कृताथ माना ओर दशज्रन्न की स्तुति आरम्भ कर दी । प्रताप और पराक्रम 
से उन्नत हुए अपने सिर का शरत्रन्न ने, उस समय, मुनियां के सामने झुका 
कर नम्नता दिखाई । पराक्रम के काम कर के भी, अपनी प्रशंसा सुनने पर, 
लज्जित होना आर सझ्भोच से सिर नोचा कर लेना ही सच्वयी वीरता का 
सूचक है | ऐसे ही व्यवहार से वीरों की शाभा होती है | 


पुरुषा्थ ही के। सच्चा भूषण सममभने वाले ओर इन्द्ियें के विषय- 
भाग की ज़रा भी इच्छा न रखने वाले मधुरमूति शत्र त्न को वह जगह 
बहुत पसन्द आई | इस कारगा, उन्होंने, यमुना के तट पर, मथुरा नाम की 
पुक पुरी बसाई और आप उसके राज़ा हा गये। ऐसा अच्छा राजा पाकर 
पुरवासियां की सम्पदा दिन-दूनो रात-चागुनी बढ़ने छगी। सभी कहां 
सुख, सनन्‍्तोष आर समृद्धि ने अपना डेरा जमा दिया अतएव, ऐसा मालूम 
हाने लगा जैसे स्वग में बसने से बच्चे दुए मनुष्य लाकर मधुरा बसाई 
गई हे। 

अपनो बसाई हुईं पुरी की शोभा ने दाज्न न्न का मन माह लिया । अपने 
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महल की छत से वे, सोने के सद्ृश रकुवाले चक्रवाक-पक्षियों से युक्त 
नीलवर्ण यमुना का-पृथ्बी की सुवर्ण-जटित वेणी के समान--देख कर 
बहुत ही प्रसन्न हुए । " 


मन्‍्त्रों के आविष्कारकत्ती महाम॒नि वाल्मीकिजी दशरथ के भी मित्र 
थे ग्रेर जनक जी के भी | मिधिलेश-नन्दिनी सीताजी के पुत्रों के दादा और 
नाना पर वास्मीकिज्ञी की विशेष प्रीति होने के कारण, उन्होंने उन दोनों 
सद्योजात शिशुओं के जात-कर्म आदि संस्कार, विधिपूर्वक, बहुत ही अच्छी 
तरह, किये । उत्पन्न होने के अनन्तर उनके शरीर पर जे गर्भसम्बन्धी मल 
लगा हुआ था डसे आदि-कवि ने, अपने ही हाथ से, कुश ग्रार लव ( गाय 
की पूंछ के बाल ) से साफ़ किया। इस कारण उन्होंने उन देने शिशग्रों 
का नाम भी कुश ग्रार छव ही रक़खा । बात्य-काल बीत जाने पर जब वे 
किदोरावस्था को प्राप्त हुए तब मुनिवर ने पहले ते उन्हें वेद भ्रार वेदाजू 
पढ़ाया। फिर, भावी कवियों के लिए कवित्व-प्राप्ति की सीढ़ी का काम देने 
वाली अपनी कविता, अर्थात्‌ रामायण, पढ़ाई | यही नहों, किन्तु रामायण 
के गाकर पढ़ना भी उन्होंने लव-कुश के सिखा दिया | रामचन्द्र के मधुर 
वृत्तान्त से परिपूर्ण रामायण के, अपनो माता के सामने गा कर, उन देने 
बालके ने जानकीजी की रामचन्द्र-सम्बन्धिनी वियाग-व्यथा का कुछ कुछ 
कम कर दिया । 


गाहपत्य, दक्षिण ग्रेर आहवनोय नामक तीनें अश्षियां के समान 
तेजस्वी अन्य भी--लक्ष्मण, भरत और छात्र न्न नामक--तीनों रघुवेशियेंं 
की गर्भवती पलियों के, अपने अपने पति के संयेग से, दे। दे पुत्र हुए । 

इधर शात्रन्न का मथुरा में रहते बहुत दिन हा गये | अतणव, अयोध्या 
के। झाट कर अपने बड़े भाई के दशन करने के लिए उनका मन उत्कण्ठित 
है| उठा | उन्होंने मथुरा और विदिशा का राज्य ता अपने विद्वान पुत्र श्र - 
घाती ग्रार सुबाहु के सांप दिया और आप अयोध्या के लाट चले । उन्होंने 
कहाः--“अब की दफ़े वाल्मीकि के आश्रम की राह से न जाना चाहिए । 
वहाँ जाने और ठहरने से मुनिवर की तपस्या में विज्न आता हे” । इस 
कारण, सीताजी के सुतें का गाना सुनने में निम्न हुए हरिणांवाले वाल्मी- 
किजी के आश्रम वें। छोड़ कर वे उसके पास से निकल गये । 


प्रज्ञा ने जब सुना कि लवणासुर का मार कर श्र प्र आ रहे हें तब 
उसे बड़ी खुशी हुई। सब छेगें ने अयेध्या के प्रत्येक गली-कूच का तेारण 
प्रैर बन्दूनवार आदि से ,ख़ूब ही सजाया । इन्द्रियां को अपने वश में रखने 
वाले कुमार शात्र प्न ने जिल समय अयेध्यापुरी में प्रवेश किया उस समय 
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पुरवासियोां के आनन्द की सीमा न रही | उन्हेने श्र न्न को धड़ी ही आद्र- 
पूणी हृष्टि से देखा | यथासमय शात्रनश्न रामचन्द्रजी की सभा में गये । उस 
समय रामचन्द्रजी अपने सभासदें से घिरे हुए बठे थे । सीता का परित्याग 
करने के कारण, वे, उस समय, पक मात्र पृथ्वी के ही पति थे। लवणखुर 
के शत्र शत्र न्न ने बड़े भाई का देख कर भक्तिभावपूर्वक प्रणम किया । 
कालनेमि के वध से प्रसन्न हुए इन्द्र ने जिस तरह विष्ण भगवान की प्रशंसा 
की थी उसी तरह रामचन्द्रजी ने भी द्वात्रन्न की प्रशंसा को। शात्र न्ष पर 
ये बहुत प्रसन्न हुए और उनसे प्रेमपू्वंक कुशलरू-समाचार पूछे। शत्रन्न ने 
उन्से और ते। सब बाते कह दो. पर लव-कश के जनम का वृत्तान्त न 
बताया | बात यह थी कि वाल्मीकि ने उन्हें आज्ञा दे दी थो कि तुम इस 
विषय में रामचन्द्रजी से कुछ न कहना, किसी समय में स्वयं ही यह वृत्तान्त 
उन्हे सुनाऊँगा | इसीसे, इस विषय मे, शत्र प्र का चुप रहना पड़ा । 


एक दिन की बात सनिए | किसी ग्रामीण ब्राह्मण का पुत्र, युवा होने 
के पहले ही, अकस्मात्‌ मर गया । वह ब्राह्मण, उसे गाद में लिये हुए, राजा 
रामचन्द्र के यहाँ आया। वहाँ, द्वार पर, उसने छड़के के गाद से उतार 
कर रस्तर दिया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा | वह बेला+--- 


“गरी पृथ्वी | तेरे दुभोग्य का क्या ठिकाना। तू बड़ी ही अभागिनी 
है। दशरथ के बाद रामचन्द्र के हाथ में गाने से तेरी बड़ी ही दर्दशा हे। 
रही है | तेरे कष्ट दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं !!! 


रामचन्द्रज़ी ने उस ब्राह्मण से उसके शोक का कारण पूछा | उसने 
सारा हाल कह सुनाया । रामचन्द्रजी ते प्रजा के पाछषक और असहायें 
के रक्षक थे । ब्राह्मण के पुत्र की झत्यु का हाल सुन कर वे बहुत लज्जित 
हुप्‌। उन्होंने मन ही मन कहा।--- 

“ग्रब॒ तक ता इध्ष्वाकुचेशी राजाओं के देश पर अकाल-मृत्यु के पेर नहीं 
पड़े थे | मामला क्‍या है, जे इस ब्राह्मण का बेटा अकाल ही में काल का 
कार हे। गया । 

उन्होंने उस दुःखदग्ध ब्राह्मण के बहुत कुछ आसा-भरोसा दिया श्र 
उससे कहा:ः-- 

“आप घराइए नहों | ज़रा देर आप यहाँ ठहरिए | आपका दुख 
दूर करने का में कुछ उपाय करना चाहता हूँ ” । 


यह कद कर उन्हीने यमराज पर चढ़ाई करने का विचार किया। 
तत्काल ही उन्हेंने कुचेर के पुष्पक विमान के याद किया । याद करते ही 
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वह रामचन्द्रज़ी के सामने आकर उपधत्वित है| गया । उन्होंने अपने शस्त्रासत्र 
साथ लिये | फिर वे विमान पर सवार हो गये | उन्हें लेकर विमान 
उड चला | 


रामचन्द्रजी कुछ ही दूर गये होंगे कि आकाशवाणी हुईं । उन्हाने सुना 
कि सामने ही कोई कह रहा हैः-- 


“हे राजा | तेरे राज्य म॑ कछ दराचार हा रहा है। उसका पता छगा 
कर उसे दूर कर दे ता तैरा काम बन जाय । उसके दूर हाते ही तू कृतकरत्य 
हे! जायगा | 


रामचन्द्रजी ने इस आकष्श-वाणी के सच्च समभा | उन्हें इस पर 
विश्वास हे गया । अतएणव, अपने राज्य के वर्णोभ्रम-सम्बन्धी विकार का 
दूर करने का निश्चय करके उन्हेीने विमान को बड़े वेग से उड़ाया | राम- 
चन्दजी की आज्ञा से वह इतने वेग से उड़ा कि उसकी.,पताका, हवा के 
झाकोां से लहराने और फहराने पर भी, निश्चट सी मातल्म होने लगी । दूर 
दूर तक वे विमान पर बेठे हुए दुराच्ार का कारण ढू ढ़ते फिरे । काई दिशा 
पेसी न बची जहाँ ये न गये हैं । अन्त का, हू ढ़ते दू ढ़ते, उन्हें एक तपस्वी 
देख पड़ा । अपना मुह पृथ्वी की तरफ किये हुए, एक पेड़ की डाल से वह 
टूटक रहा था | उसके नीचे आग जल रही थी। धुएं से उसकी आँखे 
लाल है| रही थीं। चुआँ पीनेवाले उस तपस्वी से रामचन्द्रज़ी ने उसका 
नाम, धाम और कुछ आदि पूछा । उसने उत्तर दिया+-- 


“मेरा नाम शम्बुक है | जाति का में श॒द्र हूँ। स्वग -प्राप्ति की इच्छा से 
में तपस्या कर रहा हँ--में देवता हा। जाना चाहता है 


यह सन कर वर्णो' आर आश्चमां के अपनी अपनी मर्यादा के भीतर 
रखनेवाले राजा गरापचन्द्र ने कहा कि तू तपस्या का अधिकारी नहों। तेरे 
ही कारणा मेरी प्रज्ञा का दुःख पहुच रहा हैं। तू मार डालने याग्य हैं। तेरा 
सिर काटे बिना मे न रहेगा | यद कह कर उन्होंने शस्त्र  ठाया और आग 
की चिनगारियां से झुलसी हुई उसकी डाढीवाले सिर का--पाला पड़ने 
से कुम्दलाये हुए केसरवाले कमल-फ़ूछ की तगरह--ऋण्ठरूपी नाल से काट 
दिया। स्वयं राजा के हाथ से मारे जाने पर उस शूद्ध ने पुण्यात्माओं को 
गति पाई - जिस गति को पुण्यशील महात्मा ही पाते हैँ वही उसको प्राप्त 
हो गई । यद्यपि वह घ्रार तपस्या कर रहा था तथापि उसकी तपस्या से 
वर्णोश्रम-घर्म के नियमों का उल्लक्षन होता था | अतपएव, यदि रामचन्द्रज़ी 
के हाथ से उसकी मझत्यु न होती ता वह अपनो तपस्या से उस गति का 
कदापि अधिकारी न होता ! 
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माग में महा-तेजस्वी अगस्त्य मुनि रामचन्द्रजी का मिले । उनका मुनिवर 
ने--शरत्काल के चन्द्रमा के समान--आपही कृपा करके अपने दशेन दिये । 
अगस्त्यमुनि के पास, देवताओं के घारण करने याग्य, एक आभूषण था। 
उसे उन्होंने समुद्र से पाया था--उस समुद्र से जिसे उन्होंने पी कर फिर 
पेट से निकाल दिया था । अपने जीवदान के पलटे में ही समुद्र ने मानें 
डसे मुनिवर को प्रदान किया था | इसी अनमेार आभूषण को अगस्त्य 
मुनि ने रामचन्द्र को दे दिया | रामचन्द्रजी ने उसे अपने बाद पर धारण कर 
लिया--उस बाहु पर जा किसी समय जानकीजी का कण्ठ-पाश 
बनता था; परन्तु जिसका यह काम बहुत दिनों से बन्द हे गया था। 
जानकीजी का ते परित्याग ही हो चुका था, बन्द नहे जाय ते फ्या 
है। । उस दिव्य आभूषण के धारण करके रामचन्द्जी ता पीछे अयेध्या 
के लाटे, उस ब्राह्मण का मरा हुआ बालक उसके पहले ही जी उठा । 


पुत्र के जी उठने पर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ । उसने देखा कि राम- 
चन्द्रजी ता यमराज से भी अधिक बली ओर प्रभ्ुताशाली हैं। यदि वे ऐसे 
न होते ते यमराज के घर से मेरे पुत्र को किस तरह ला सकते | अतएव, 
पहले उसने रामचन्द्रजी की जितनी निनन्‍द्ाा की थी उससे कहीं अधिक 
उनकी स्तुति की | स्तुति से उसने निनन्‍्दा का सम्पूण निवारण कर दिया । 


इस घटना के उपरान्त रामचन्दी ने अध्वमेध-यक्ष करने का निम्चय 
किया ग्रार घोड़ा छाड़ा । उस समय उन पर राक्षसों, बन्दरों और मनुष्यों के 
स्वामियों ने भेंटें की इस तरह वषों की जिस तरह कि मेघ अनाज की फ़सल 
पर पानो की वो करते हैं | रामचन्द्रजी का निमन्त्रण पाकर बड़े बड़े ऋषि 
श्रर मुनि--प्ृथ्यी के ही रहनेवाले नहीं, किन्तु नक्षत्रों तक के रहनेवाले-- 
हर दिशा ओर हर लेक से आकर उनके यहाँ उपस्थित हुए । अयोध्या के 
बाहर, चारों तरफ़, उन लोगों ने अपने अपने आसन लगा दिये। उस समय 
फाटकरूपी चार मुखवाली अयेाष्या--तत्काल ही सृष्टि की रचना किये 
हुए ब्रह्माजी की चतुमु खी मूत्ति के सहटश--शोभायमान हुई । सोताओी 
का परित्याग करके रामचन्द्रजी ने उन पर कृपा ही सी की | उनका परित्याग 
भी प्रशंसा के योग्य ही हुआ । क्योंकि अध्वमेध-यज्ञ की दीक्षा लेने पर, 
यज्ञशाला में बेठे हुए रामचन्दरजी ने, सीता ही की सोने की प्रतिमा बना 
कर, अपने पास बिठाई । उन्हेने दुसरी स्त्री का ग्रहण ही न किया | इससे 
सीताजी पर रामचन्द्र का सच मुच ही अनन्य प्रेम प्रकट हुआ । धन्य वह स्त्री 
जिसका स्वामी उसे छोड़ कर भी उसकी प्रतिमा अपने पास रक्खे ! 


रामचन्दरज्ञी का यज्ञ बड़े ही ठाठ-बाट से हुआ | शास्त्र मे जितनी सामग्री की 
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आज्ञा है उससे भी अधिक सामग्री से यज्ञ किया गया। उसमें किसी तरह 

का विन्न न हुआ | यक्ष-आदि पुण्य-कार्य्यों मे राक्षस ही अधिक विश्न डालते 

हैं। परन्तु रामचन्द्रज़ी के यज्ञ में विभीषण आदि राक्षस ही रक्षक थे । फिर 
छा क्यों न बह निविज्न समाप्त हा ? 


यज्ञ में वाद्मीकि मुनि भो आये थे | अपने साथ वे जानकीजी के दे नों 
पृत्र, लव श्रार कुश, के भी लाये थे । उन्हें मह॒षि ने आज्ञा दी कि मेरी 
रची हुई रामायण तुम अयेध्या मे गाते फिरो । लव-कुश ने गुरु की आज्ञा 
का पालन किया । उन्होंने अयोध्या में घूम घूम कर, यहाँ वहाँ, ,खूब ही 
उसे गाया | एक तीा रामचन्द्रजी का पावन चरित, दूसरे महामुनि वाल्मी 
किजी की रचना, तीसरे किक्षर-कराठ रूव-कुश के मुख से गाया जाना ! भला 
फिर उसे सन कर सननेवाले क्यों न मोहित हीं ? जिस जिसने उन दोनों 
बालकों का गाना सना उस उसका मन्त उन्होंने माह लिया। गाना उनका 
जैसा मधुर था. मृत्ति भी उनकी वैसी ही मचुर थी | अतएब, जे लेग रूप- 
माधुस्य और गानविद्या के ज्ञात्त थे उन्हें छऊब-कुश के दशन ग्रार उनका 
गाना सनने से अवगानोीय आनन्द हुआ | उन्होंने सारा हाल रामचन्द्रजी से. 
कह खसनाया | उन्हें भी बड़ा कृुतृहल छुआ | अतपएव, उन्होंने ऊब-कुश के 
बुला कर उन्हे देखा भी ओर भाइयें सहित उनका गाना भो सुना । जिस 
समय लव-कुश ने रामचसूजी की सभा में रामायण गाना आरम्भ किया 
उस समय सभासदें की आँखें से आनन्द के आँसुओं की वर्षो होने लगी । 
सारी सभा ने इतनी एकाग्रता से गाना सुना कि वह चित्र लिखी सी निश्चवल 
बेठी रह गई । उस समय वह उस वनभूमि के सहृश मालूम हाने छूगी 
जिसके वृक्षों से, प्रातःकारू, ओस टपक रही हो, और, हवा न चलने से, 
जिसके वृक्ष बिना हिले इले निष्तब्च खड़े हो । 

लब-कुश को देख कर, एक और कारण से भी, सब छाोग अचम्मे में आ 
गये | लव-कुश ओर रामचन्द्र में उन्हें बहुत ही अधिक सहशता मात्यूम हुई। 
बालबयस आर मनियां की सो वेशमृषा का छोड़ कर, अन्य सभी बातें में 
वे देनें भाई रामचन्द्र के तुब्य देख पढ़े । परन्तु छागां के अचम्से का, 
इससे भी बढ़ कर, पक आर भी कारण हुआ । वह यह था कि उनके मधुर 
गान पर प्रसन्न हाकर रामचन्द्र ने यद्यपि उन्हें बड़े बड़े आर बहुमुल्य उप- 
हार दिये, परन्तु उन्हें लेने में उन दोनें भाइयें ने बेहद्‌ निर्लामता दिखाई । 
अतपएव, उनके गान-केशाल पर काोग जितना चकित न हुए थे उससे अधिक 
चकित वे उनकी निस्पृह्दता पर हुए | 

रामचन्दर ने प्रसन्न होकर स्वयं ही उनसे पूं छाः--'“यह किस कवि की 
रखना है श्रेर किसने तुम्हे गाना सिखाया है ! ? 

३२ 
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रामचन्दओ के इस प्रश्न के उत्तर में उन देनों भारयें ने महषि 
धाव्मीकि का नाम बताया। 


यह सुन करे रामचन्द्रजी के आनन्द का ठिकाना न रहा। वे तुरन्त 
अपने भाइयेां का साथ लेकर, वाद्मीकिजी के पास गये; ग्रार, एकमात्र अपने 
शरीर के छोड कर अपना सारा राज्य उन्हें दे डाला । इस पर परम- 
काहणिक चाद्मीकिजी ने उनसे कहाः--“मिथिलेश-नन्दिनों की काख से 
उत्पन्न हुए ये देनें बालक आप ही के पुत्र हैं। अब आप कृपा करके सीता 
की अहण कर ले ” | 


रामचन्द्रजी बाले।-- न 


“तात ! आपकी बहू, मेरी अखिं के सामने ही, असल में अपनी विशु- 
द्धता का परिचय दे चुकी है। में उसे सब्वेथा शुद्ध समता हूँ । परन्तु दुरात्मा 
रावण के यहाँ रहने के कारण, यहाँ की प्रजा ने उस पर विश्वास न किया | 
अब यदि मेथिली, किसी तरह, अपनो चरित-सम्बन्धिनों शुद्धता पर प्रज्ञा 
के विश्वास दिला दे ते में, आपकी आज्ञा से, उसे पुत्र सहित भ्रहण कर 
लुगा'। 

रामचन्दर की इस प्रतिज्ञा के सन कर बावमीकिजी ने शिष्यें के द्वारा 
जानकीजी का--नियमा के द्वारा अपनी अथ-सिद्धि की तरह--आशभ्रम से 
बुला भेजा । 


दूसरे दिन. रामचन्द्रजी ने पुरवासियों का एकत्र किया आर जिस 
निमित्त सोताजी बुलाई गई थो उसकी सिद्धि के लिए उन्होंने वाल्मीकिजी 
का बुला भेजा । देने पुत्रों सहित सीताजी के साथ लेकर, महामुनि 
बालमी किजी, परम-तैजरथी रामचन्दऊो के सामने, उपधित हुए । उस समय 
वे ऐसे मालूम हुए जैसे स्वर आर संस्कार से युक्त गायत्री ऋचा के लेकर 
वे भासमान भास्कर के सामने उपस्िल हुए हा । उस अवसर पर, 
सीताओी गेरुवे वस्त्र धारण किये हुए थों ग्रार नोज, पृथ्वी की तरफ, देख रही 
थीं। हृष्टि उनकी अपने पेरों पर थी। उनका इस तरह का शानन्‍्त शरीर ही 
मानें यह कह रहा था कि वे सब्वैथा शुद्ध हैं; उन पर किसी तरह का 
सन्देह करना भूल है । 


ज्योही लागें ने सीताजी का देखा त्येंही उनकी हृष्टि नोचे के है| गई । 
उन्होंने सोताजी के हष्टिपथ से अपनी आँखे हटा लीं। पके हुए धानें की 
तरह, सबके सब, सिर झुका कर, जहाँ के तहाँ, स्तव्ध खड़े रह गये । महृि 
बादमीकि ते रामचन्द्रजी की सभा में, आसन पर, बैठ गये; पर सीताजी 
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खड़ी ही रहीं। सवेत्र निघ्तब्धता हा। जाने पर वाल्मीकिजी ने सीताजी का 
आज्ञा दीः-- 


“बेटी | तेरे चरित के सम्बन्ध में अयेध्याचासियें के जे संशय उत्पन्न 
हुआ है उसे, अपने पति के सामने ही, दूर कर दे" । 


वात्मीकिजी की आज्ञा सुनते ही उनका एक शिष्य दौड़ा गया प्रौर 
पत्रित्र अल ले आया | उससे आजह्यमन करके सीताजओी, इस प्रकार. सत्य 
वाणी बाली :--- 


“हे माता | दे मही-देवी | अपने पति के सम्बन्ध में यदि मुझसे कर्म 
से ते क्या, वाशी ग्रार सन से भी, कभी व्यभिचार न हुआ है। ते तू इतनी 
रूपा कर कि अपने भीतर मुझे समता जाने दे” ! 


परम सती सोताजी के मुह से ये शब्द निकले ही थे कि तत्काल ही पृथ्वी 
फट गई और एक बहुत बड़ा गढ़ा हा गया | उससे प्रखर प्रकाश का एक 
पुञज, त्रिजली की प्रभा के सहृश, निकछ आया। उस प्रभा-मण्डल के 
भीतर, दोषनाग के फने के ऊपर, एक सिंहासन रकखा हुआ था। उस 
पर समुद्ररूपिणी मेखला धारण करनेवाली प्रत्यक्ष पृथ्वी देवी विराज- 
मान थीं । उस समय सीताजी अपने पति की तरफ इकटक देख 
रही थीं। उन्हें, उसी दशा में, उनकी माता प्रथ्वी ने अपनो गाद में उठा 
लिया ओर लेकर पाताल में प्रवेश कर गई । रामचन्द्रज़ी उन्हें सोता के 
ले जाते देख-- नहीं नहों --कहते ही रह गये । 


इस समय धन्याधारी रामचन्द्रजी का बड़ा क्रोध आया । उन्होंने पृथ्ची 
से सोताजी का छान लाना चाहा । परन्त गुरु ने, देव शक्ति की प्रबलता 
का वरान करके, आर, बहुत कुछ समका बुका कर, उनके काप के शान्त 
कर दिया । 

यज्ञ समाप्त होने पर, आये हुए ऋषियों आर मित्रों का खूब आदर- 
सत्कार करके रामचन्द्र ने उन्हे अच्छी तरह बिदा किया; पर छव-कुश केा 
उन्होंने अपने ही यहाँ रख लिया। जिस स्नेह को दृष्टि से थे अब तक 
सीताजी का देखते थे उसी दृष्टि से वे अब उनके पुत्र लव॒-कुश के 
देखने लगे | 

भरतजी के मामा का नाम युधाजित्‌ था । उन्होंने प्रजापालक रामचन्दरजी 
से यह सिफ़ारिश की कि सिन्धु देश का पेश्वय्यशाटी राज्य भरत को दे 
दिया ज्ञाय । रामचन्दरजी ने इस बात के मान कर भरत की सिन्धु-देश 
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का राज़ा बना दिया | भरत ने उस देश में जाकर वहाँ के निवासी गन्धर्षो' 
के युद्ध में पेसी करारी हार दी कि उन बेचारों का हाथ से हथियार 
रख कर एक मांत्र वीणा ही अहण करनी पड़ी । राज-पाट का भंभरट छेड़ 
कर वे अपना गाने बजाने का पेशा करने का लाचार हुए। सिन्धुदेश 
में अपना दब-दबा जमा कर भरतजी ने वहाँ की तक्षशिला नामक एक 
राजधानी में ते अपने पुत्र तक्ष का राज्याभिषेक कर दिया ओर पुष्कलावती 
नामक दूसरी राजधानी में दूसरे पुत्र पुण्कल का। भरतजी के ये देने 
पुत्र बहुग्रुण-सम्पन्न, अतएव, राजा होने के सबंधथा याग्य थे। उनका अभि 
पेक करके भरतजी अयोाषप््या का लाट आये | 


अब रह गये लक्ष्मणजी छे पुत्र अड़ूद और चन्द्रकेतु । उन्हें भी उनके 
पिसा ने, रामचन्द्रजी की आज्ञा से, कारापथ नामक देश का राजा बना 
दिया। वे भी अडक्ुदपुरी ग्रार अन्द्रकान्ता नामक राजधानियों में राज्य 
करने लगे | 


इस तरह लक्ष्मण, भरत आ॥रार शन्न्न के पुत्रों का राजा बना कर ओर 
प्रत्येक के अलग अलग राज्य देकर, रामचन्दरजी ओर उनके भाई निश्चिन्त 
हा गये । 


बूढ़ी हेाने पर, रामचन्द्र आदि की माताये--केाशल्या, सुमित्रा ओर 
कैकेयोा--शरीर छाड़ कर पति-लेक को पधारीं । माताओं के मरने पर, 
नरेश-दशिरोमणि रामचन्द्रजी आर उनके भाइयों ने प्रत्येक की श्राद्ध आदि 
ग्राध्वेदेहिक क्रियाये, क्रम से, विधिपूर्वेक, को । 


एक दिन को बात हे कि सत्यु महाराज, म॒नि का चेश धारण करके 
रामचन्द्रज़ी के पास आये ओर वाले :--- 


“महाराज | में आप से एकान्त में कुछ कहना चाहता हूँ | आप यह 
प्रतिशा कीजिए कि जे काई हम दे।नां का बातचीत करते देख लेगा उसका 
आप परिष्याग कर देंगे” 

रामचन्दजी ने कहा ३--- 

“बहुत अच्छा । मुझे मज्ज़र है । 

तब काल ने अपना असली रुप प्रकट करके कहा कि अब आपके 
स्वगं-गमन का समय आ गया । अतएव, ब्रह्म की आज्ञा से, आपके 
घहाँ ज्ञाने के लिए अब तेयार हे जाना चाहिए | 


इतने में रामचन्दज्ञी के दुशन की इच्छा से दुर्चासा ऋषि राजद्वार पर 
आ पहुंचे । लध्मणजी, उस समय, द्वारपाल का काम कर रहे थे। काल 
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से रामचन्द्रजी ने जा प्रतिज्ञा की थी उसका भेद लक्ष्मणज्ञी के मालूम था । 
परन्तु दुधासा के शाप के डर से उन्हें, ऋषि के आगमन की खूचना देने 
के लिए, रामचन्दरज के पास जाना पड़ा। जाकर उन्होंने देखा ते राम- 
चन्द्रजी णकान्‍्त में बेठे हुए काल-पुरुष से बाते' कर रहे थे। फल यह हुआ 
कि की हुई प्रतिशा के अनुसार रामचन्द्रज़ी ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया | 


लक्ष्मणजी यागविद्या में पारकृत थे। वे पूरे यागी थे । अतएव वे सरयू 
के किनारे चले गये और येाग-द्वारा शरीर छोड़ कर बड़े भाई की प्रतिज्ञा 
का भकु न हेने दिया । 


लक्ष्मण के पहलेही स्वर्गगामी हे। ज्ञाने से रामचन्द्रजी का तेज एक चतु- 
थांश कम है| गया। अतणव, तीन पर के धम्मे की तरह थे प्रथ्यी पर 
शिथिल हाकर किसी तरह अपने दिन पूरे करने लगे | अपने लीला-समापन 
का समय समीप आया जान उन्होंने अपने बड़े बेटे कुश के, जे शात्र रूपी 
हाथियों के लिए अहृश के सहृश था. कुशावती में खापित कर के उसे 
वहाँ का राज्ञा बना दिया | ग्रार, मचुर तथा मनोहर बचनें के प्रभाव से 
सज़नें की आँखों से आँसू टपकाने वाले दूसरे बेटे लव के शरावती 
नामक नगरी में स्थापित करके वहाँ का राज्य उसे दे दिया । 


इस प्रकार अपने दोनों पुत्रों के राज़ा बना कर स्थिर-बुद्धि रामचन्द्रजी 
ने स्वर्ग जाने की तैयारी कर दी । उन्होंने भरत ओर शात्र न्र के साथ 
लेकर ओर अम्लिहात्र की आग के पात्र का आगे करके, उत्तर दिशा की 
आर प्रस्थान किया। यह बात अयाध्या से न देखी गई | उसने कहा :--- 
“जब मेरे स्वामी रामचन्द्रजा ही यहाँ से चले जा रहें हैं तब मेरा ही यहां 
अब क्या काम ? में भी उन्हीं के साथ क्यों न चल दूँ” । अतणयव, स्वामी 
पर अत्यन्त प्रीति के कारण, निर्जोच घरों का छोड़ कर, वह भी रामचन्द्रजी 
के पीछे चल दी--सारे अयाध्यावासी रामचन्द्रजी के साथ चल दिये आर 
अयाध्या- उजाड़ है गई । रामचन्द्रजी के मार्ग का, कदम्ब की कलियों के 
समान अपने बड़े बड़े आँसुओं से भिगाती हुई, अयोध्या की प्रज्ञा जब 
चलदी, तब, रामचन्दर्जी के मन की बात जान कर, उनके सेवक राक्षस 
ग्रेर कपि भी उसी पथ के पथिक हा। गये । वे भी रामचन्द्रज्ी के पीछे पीछे 
रवाना हुए । 
... इतने में एक विमान स्वग से आकर उपस्थित हे! गया। भाइयें सहित 
रामचन्द्रओ ते उस पर सवार है| गये रहे वे लोग जा उनके पीछे पीछे 
आ रहे थे; से उनके लिए भक्तवत्सल रामचन्द्रजी ने सरयू के ही स्वगे 
की सोढ़ी बना दी | सरयू का अवगाहन करते ही, रामचन्द्रजी की कृपा 
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से, वे छेग स्वर्ग के पहुँच गये | नदियां में जिस जगह गाये' उतरती हैं 
घह जगह गाप्रतर कहलाती है। जिस समय रामचन्द्रजी के अनन्त अनु 
यायी तैर कर सरयू का पार करने रूगे उस समय इतनी भीड़ और इतनी 
रगड़ा-रगड़ हुई कि गौवें के उतरनेहों का जैसा हृश्य दिखाई देने लगा । इस 
कारण, तब से, उस पवित्र तीथे का नामही गोाप्रतर ही गया । 


सुश्रीय॒ आदि ता देवताओं के अंश थे | इससे, स्वग पहुँचने पर, 
जब उन्हें उनका असली रूप मिल गया तब रामचन्द्रज़ी ने देव-भाव का 
पाये हुए अपने पुरवासियोां के लिए एक जुदेही स्वर्ग फी रचना कर दी । 
उनके लिए पक स्वग अलगही बनाया गया।। 


देवताओं का रावणवधरूपी काय्य्य करनेहीं के लिए भगवान ने राम- 
चनन्‍्दर्जी का अवतार लिया था। अतपव, जब वह काय्य सम्पन्न हा गया 
तब विभीषण के दक्षिणी ओर हनूमान्‌ के। उत्तरी पर्वत पर, अपनी कीत्ति 
के दे। स्तम्भां के समान, संस्थापित करके, विष्ण के अचतार राप्रचन्द्रजी, 
सारे छोकां की आधार-भृत अपनी स्वाभाविक्ी मूसि में, छीन हे। गये । 


सिक्का -»०न>मन-अिकपामपानमपप८००वक 7 ऑमिटक, 
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कुश की राज्य॑प्राप्ति, श्रयोध्या का फिर से बसना, 
ग्रीष्म का आगसन श्रोर जलविहार आदि । 


५५(७((( » मचन्द्र आदि चारों भाइयें के दे दे पुत्र मिला कर सब आठ 
४ शा /££ भाई हुए। इन रघुवंशी वारों मे उम्र के लिदाज़ से ग्रोर 
गुगां के भी लिहाज से कुश ही सब से बड़ा था | अतएव, 
2))))% उस्चक्रे अन्य सातें भाइयों ने उसी का अ्रेष्टता दी ओर 
उत्तमात्तम पदाधथा का अधिकांश भी उसो के पास जाने दिया। भाई भाई 
में प्रीति का होना रघुवेशियां के कुछ की रीति ही थी। अतपएवब, इन लेगें 
में. किसी भी बस्तु के लिए, कभी भी, परस्पर भंगड़ा-फिसाद न हुआ | ये 
आठों भाई बड़े ही प्रतापी हुए । जिस तरह सप्रद्र अपनी तटवत्तिनी भूमि से 
कभी आगे नहों बढ़ता उसी तरह इन आठों भाइयें ने भी, अपने राज्य की 
सीमा का उलछुन न करके, कभी अपने अन्य भाइयां की राज्य की सीमा के 
भीतर ऋदम न रक़खा | विशेष करके जड़ली हाथियां के पकड़ने, नदियों 
पर पुल बनवाने, खेती ग्रेर बनिज्ञः्यापार की रक्षा करने आदि ही में 
इन्होंने अपने पुरुषाथे का उपयाग किया; आर, इन कामा मे इसे सफलता 
भी हुई | चतुभु ज विष्णु के अवतार रामचम्दरजी से उन्पन्न हुआ, इन लेगें 
का घेश, सामयानि-सरणगज़ां के समान, आठ शाखाओं मं बट कर, खबच 
फेल गया । सामबेद का गान करते समय ब्रह्माओं से उत्पन्न हुए सुर- 
गजों के बेश की तरह इनके वेश की सो बहत बाद हुई । इनके चेश ने बा 
में भी सरगजां की बराबरी की और दान में भी | सरगज जिस तरह 
( मंद की धारा ) बहाने में निरन्तर प्रव्नत्त रहते हैं उसी तरह इनका वंश भी 
दान देने ( खिरात करने ) में सदा ही प्रद्नत्त रहा | इस चंदा के नरेश बड़े 
ही दानी हुए । क्‍ 

पक दिन की बात सुनिए। आधी रात का समय था। दीपक मन्द्‌ 
मन्द जल रहे थे । सत्र छाोग सो रहे थे। केवल राजा कुश अपने सोने के 


२१८ ” रघुवेश। 


कमरे में ज्ञाग रहा था। उस सम्रय उसे, प्रोषितपतिका के वेश में, अक- 
स्मात्‌, एक पेसी स्त्री देख पड़ी जिससे वह बिऊकुल ही अपरिचित था-- 
जिसे उसने कभी पहले न देखा था। उसकी वेशभूषा परदेशी पुरुषों की 
स्त्ियां के सहश थी। वह इन्द्र-तुल्य तेजस्वी, शत्रग्नों पप विजय पाने वाले, 
सज्ञनें के लिए भी अपनी ही तरह अपने राज्य की ऋद्धियाँ सुदढभ कर 
देने वाले, बहु-कुटुम्बी, राजा कुश के सामने, ज़य-जयकार करके, हाथ जोड़ 


खड़ी हे! गई । 


दर्पण के भीतर छाया की तरह कर उस हरी के बन्द घर के भीतर 
धुस आई देख, दृशरथ-नन्दन के बेटे कुश का बड़ा विस्सय हुआ । उसने 
मन भें कहा कि दरवाज़े तो सब बन्द हैं; यहे भीतर आई ते किस रास्ते 
आई ! आश्चय्य-चकित हेकर उसने अपने शरीर का ऊपरी भाग परलेंग से 
कुछ ऊपर उठाया ग्रार उस स्त्री से इस प्रकार प्रश्न करने लूगा :-- 


“४ क्या तू यागविद्या जानती है जे दरवाजे बन्द रहने पर भी तू इस 
गुप्त स्थान में आ गई ? तेरे आकार ओर रंग-ढंग से ते यह बात नहों 
सूचित होती; क्योंकि तेरा रूप दीन-दुखियां का सा है; ओ्रार, येगियों का 
कभी दुःख का अनुभव नहों होता | तू तो शीत के उपद्वव से मुरभाई 
हुई कमलिनी का सा रूप धारण किये हुए है। हे कल्याणी | बता तू कान 
है? किस की ख्री है? आर, किस लिए मेरे पास आई है ? परन्तु, इन 
प्रश्नों का उत्तर देते समय तू इस बात का न भूलना कि रघुवेशी जितेन्द्रिय 
होते हैं | दूसरे की स्त्री की तरफ वे कभी आँख उठा कर नहों देखते ; उनका 
मन पर-स््री से सदा ही विमख रहता है  । 

यह सुन कर वह बाली :-- 


“ है राजा | आपके पिता जिस समय अपने केक के जाने लगे उस 
समय वे अपनी निदेष पुरी के निवासियों के भी अपने साथ लेते गये । 
अतपव वह उज़ाड़ हो गई | में उसी अनाथ अयोध्या की अधिष्ठात्री देवी 
हू | एक दिन वह था जब में प्रखर-प्रतापी और विश्वविख्यात राज्ञाओं की 
राजधानो थी। मेरे यहाँ नित नये उत्सव हुआ करते थे | अपनी विभूति से 
में अछकापुरी को भी कुछन समभती थी। परन्तु हाय ! चही मैं, आज, 
तुभ ,सर्वशक्तिसमन्न रघुवंशी के होते हुए भी, इस दीन दशा को पहुच 
गई हूं । मेरी बस्ती के परका्े टूट-फूट गये हैं। उसके मकानें की छतें गिर 
पड़ी हैँ | उसके बड़े बड़े सेकड़ीं महल खेंडहर हो गये हैं । बिना मालिक के 
इस समय उसकी बड़ी ही दुर्देशा है। आज कल वह हूबते हुए खस्थ प्रोार 
प्रचण्ड पवन के छितराये हुए मेघां वाली समन्ध्या की होड़ कर रही है। 


(चल पलस नी 





क्रश का स्वप्न | 
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कुछ दिन ओर ऐसी दशा रहने से उसके भम्नावशेषों का भी नामानिशान 
न रह ज्ञायगा ; सर्या-समय के बादलें की तरह वे भी विनष्ठ हा जायेंगे । 


.. “जिन राजमार्गो' में दीपस्िमान नूपुरों का मनाहारी दाब्द करती हुई 
स्म्रयाँ चलती थों वहाँ अब शोर मचाती हुई गीदड़ी फिरा करती हैं। 
चिल्लाते समय उनके मंंह से आग की ह* चिनगारियाँ निकलती हैं । उन्हीं 
के उज़ले में वे मुदी जानवरों का पड़ा पड़ाया मांस ढू ढ़ा करती हैं । 


४ बहाँ की बावलियेां का कुछ हाल न पूछिए | जल-विहार करते समय 
उनका जे। जल, नवीन नारियों के हाथों का आघात लगने से, सदऊकु के 
समान गम्भीर ध्वनि करता था वही जल, अब. जकुली भें के सोगों से 
ताडित हाकर, अत्यन्त कर्यीककेश दाब्द' करता है | 


“ बेचारे पालतू मेरों की भी बुरी दशा है| पहले थे बाँस की छतरियें 
पर आनन्द से बेठते थे । पर उनके टूट कर गिर जाने से उन्हें अब पेड़ों 
पर ही बैठना पड़ता है। मझदड़ों की गम्भीर ध्वनि के मेघ-गजना समभ 
कर पहले ये माद-मत्त होकर नाचा करते थे। पर, अब वहाँ सूदझड़ू कहाँ ? 
इससे उन्होंने नाचना ही बन्द कर दिया है। दावाझ्ि की चिनगारियों से 
उनकी पूछें तक जल गई हैं | कुछ ही बाल उनमे अब बाक़ी हैं | हाय हाय ! 
घरों में बड़े सुख से रहने वाले ये मोर, इस समय, जक्कूछी मोरों से 
भो बुरी दशा को प्राप्त हे रहे हैं । 


“आप जानते हैं कि अयोध्या की सड़कों पर, जगह जगह, सीढ़ियाँ 
बनी हुईं हैं। उन पर, पहले, रम्यरूप रमांणियां के महावर लगे हुप, 
कपक्‍्ल-क मल पेगें का सञझ्चार होता था। पर, आज कल, बढ़े बड़े बाघ, 
सगा का तत्काल मार कर, उनका लेह छगे हुए अपने पञ्जे, सोढ़ियां पर 
रखते हुए, उन्हों सड़कें पर बेखटके घूमा करते हे । 


“४ गयाध्या की दीवारों आदि पर जे चित्रकारी है उसकी भी दुर्गति 
हे। रही है | कहों कहों दोवारों पर हाथियों के चित्र हैं। उनमें यह भाव 
दिखाया गया है कि हाथी कमल-कुझ्चों के भीतर खड़े हैं शर हथनियाँ उन्हें 
स्रणाल-तन्तु ताड़ तोड़ कर दे रही हैं। परन्तु अब वह पहली अयेषध्या ते 
है नहीं । अब ते वहाँ शेर घूमा करते हैं । अतएव वे जब इन चित्र-लिखित 


# किंबदन्ती है कि श्शगालियाँ जिस समय जोर से चिछाती हैं उस समय उनके 
मुँह से आग निकलती है । 
ज ३३ 
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हाथियों का देखते हैं तब उन्हें सजीव समझक कर उन पर टूट पड़ते हैं 
ग्रार उनके मस्तकें के। अपने नाखनें से विदीयी कर डालते हैं। इन कोच 
से भरे हुए शोरों' के प्रहारों से उन जचित्रगत हाथियों की रक्षा करने वाला, 
हाय ! वहाँ अब केई नहों | 


“ खम्मों पर खुदी हुई स्त्रियों की मूत्तियाँ चहाँ केसी भछली मालूम 
होती थों। परन्तु, अब, उनका रंग, कहों कहों, उड़ गया है ओर उनमे 
बेहद 'चुघलापन आ गया है। जिन खम्भों पर ये मूत्तियाँ हैं उन पर साँप 
लिपरे रहते हैं | वे अपनो केंचुल चहों, मूत्तियां प्र ही. छोड़ देते हैं। ये 
केंचु लें, इस समय, उन मूत्तिमती स्त्रियां की चेलियाँ बन रही हैं । 


“ग्रयाध्या के विशाल महलें की भी दशा, इस समय. बहुत ही बुरी 
है । उन पर घास उग रही है। पलस्तर का चूना काला पड़ गया है; 
उस पर काई छग गई है | इस कारणगा, मातियां की छड़ी के समान निर्मल 
भी चन्द्रकिरगोें , अब, उन पर नहों च्मकतों | 


“हाय | हाय ) अपने फूलछ-बागों की लताओं की दुगंति ते आर भी 
मुझ से नहों देखी ज्ाती। पक सम्रय था ज़ब विछासवती बालायें उनकी 
डालें के इतनी दयाहरप्टि से देखती थों कि टूट जाने के डर से उन्हें धीरे 
धीरे झुका कर उनके फूछ चुनती थीं। परन्तु, आज कछ, उनकी उन्हों 
डालें के! जकुली बच्दध्‌र--पुलिस्द नामक असभ्य स्लेच्छों की तरह--तेाड़ा- 
मरोड़ा करते हैं आर उन्हे तरह तरह से पीला पहचाते रहते हैं । 


“मेरी पुरी के करोखी पर नजर डालने से न ता रात का उनसे दीपक 
का प्रसाश ही दिखाई देता है आर न दिन का कमनीय कानन्‍्ताओं की 
मुख-कान्ति ही का कहों पता चछता है । ये बाते' ते दूर रहों, अब ते डन 
भरोखें से घुवाँ भी नहों निकलता । ये, सारे के सारे, इस समय, मक- 
ड़िया के जालें से ढक रहे हूँ । 


“सरयू के देख कर ते मुझे ओर भी दुःख होता है। उसके किनारे 
किनारे बनी हुईं फूस आरा पसों की शालायें सूनो पड़ी है। घाटों पर पूजा- 
पाठ करने वाला का कहों नाप्तानिशान तक नहों है--पूजा की सामभी 
कहों हू ढ़ने पर भी नहों दिखाई देती । स्नान के समय शरीर पर लगाने 
के लिए लाये गये सगन्धित पदार्थों की अब कहों रक्ती भर भी सगन्धि 

कप री के कि । 
नहीं आती । सरयू की यह दुगति देख मेरा कलेजा फटा जाता है । 


“ग्रतणव, कारणवद धारण की हुई मानुषी देह का छोड़ कर वेष्णवी 
स्ति रे 47. 'चती 
मूसि का स्वीकार करनेवाले अपने पिता की तरह--इस कुशाचती नगरी 
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का छोड़ कर आपके मेरा स्वीकार करना चाहिए | क्योंकि मंडी आपके 
वेश के नरेशों की परम्परा-प्राप्त राजधानी है ! मेरा निशादर करना आपके 
योग्य नहीं ' हे 


कुश ने अयेध्या के प्रणयानुराध को प्रसन्नतापूर्वक मान लिया और 
बेला--''बहुत अच्छी बात है, में ऐसा ही करूगा”?। इस पर स्प्रीरूपिणी 
अयेध्या का मुख-कमल खिल उठा ओर वह प्रसन्नता प्रकट ऋरती हुई 
अन्तधोन हा गई । 


प्रातःकाल हाने पर»कुश ने, रात का वह अद्भुत वृत्तान्त, सभा में, 
ब्राह्मगां के सुनाया। वें छाग, सुन कर, बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने राजा 
की बड़ी बड़ाई की | वे वाले :-- 

“रघुकुल की राजधानो ने प्रत्यक्ष प्रकट हैाकर आपके अपना स्वामी 
बनाया | इसलिए आप धन्य हैँ । 

राजा कश ने कशावती का तो वंदवत्ता ब्राह्मणं के हवाले कर दिया 
आर, रनिवास-सहित आप, शुभ महच में, अयाध्या के लिए रवाना दे 
गया । उसकी सेना भी उसके पीछे पीछे चरछा । अतएय बह मेघ-मण्डली 
के पीछे लिये हुए पवन के सटृश शाभमायप्रान छुआ | उस समय उसकी 
बह सेना, उसकी चलतो हुई राजथाना के सतान, मालूम हुई। राजधानो 
में उपवन हाते हैँ, उसकी सेनारूपिणी राजघानी मे भी फहराती हुई हजारों 
ध्वज्ञाये उपवन की बराबरी कर रहो थी । राजधानो में घरहो घर दिखाई 
देते हैं । उसकी सेना में भी रथरूपी उल्त्रे ऊंचे घरो का ज़मघट था। राजधानो 
में बिहार करने के लिए शेलां के समान ऊँचे उँले स्थान रहते हैं. उसकी 
सेना मे भी भीमकाय गज़राजरूपी शर-शिखरों को कमी न थी। अतएब' 
कश की सेना का जाते देख एसा माल्म दाता था कि वह सेना नहों, 
किन्तु उसकी राजधानी ही चछा जा रहा हैं । 


छत्ररूपी निम्मेझ मण्डल धारण किये हुए राजा कश का आज्ञा स उसका 
कटक उसकी पहली निवास-भूसि, अथौत्‌ अयाध्या, की आर क्रम क्रम से अग्म- 
सर होने लगा । उस समय उसका वह चलायमान करक- उद्ति हुए, अनएव 
अमल मण्डलघारी. चन्द्रमा की प्रेरण से तट की आर चलायमान महा-सागर 
के सहृश-- माल्म होने छगा | कुश की: विशाल सेना का चाल ने पृथ्वी 
के। पीडित सा कर दिया। ज्यों ज्यों राज़ा कश अपनी संख्यातीत सेना के 
साथ लिये हुए आगे बढ़ने छझगा त्योंत्यो पृथ्वी की पीडा भी बढ़ने सी 
लगी । वह उस पीड़ा का सहने में असमथ सो हा कर, धूल के बहाने, 
आकाश के चढ़ सी गई | उसने साचा, आसमान में चली जाने से शायद 
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मेरा कु श कुछ कम हे। जाय | कुश का कटक इतना बड़ा था कि उसके 
छोटे से भी छोटे अंश के देख कर यही मात्यूम होता था कि वह पूरा 
कटक है | अतपच, रात भर किसो जगह रहने के बाद, प्रातःकाल, आगे 
बढ़ने के लिए तैयारी करते समय उसकी टोलियों के चाहें कोई देखे, 
चाहे आगे के पड़ाव पर, सन्ध्या समय, उनरते हुए उन्हे कोई देखे, चाहे 
माग में चछते समय उन्हें कोई देखे -देखने वाले के वे टालियाँ पूरेही 
कटक सी माल्यूम होती थीं। सेनानायक कुश की सेना में हाथियों श्र 
घेड़ें की गिनती ही न थी। हाथी मद से मतवाले हो रहे थे। उनकी 
कनपरियां से मद की धारा बहती थी। उसके संयाग से माग की घूल 
का कीचड़ का रूप प्राप्त हे जाता था। परन्तु हाथियों के पीछे जब सवारों 
की सेना आती थी तब घाड़ीें की टापां के आधात से उस कीचड़ की 
फिर भी घूल है। जाती थी | 


धीरे धोरे कुश का वह कटक विन्ध्याचछ के नीचे, उसकी तराई मे, 
पहुंच गया। वहाँ उसके कई भाग कर दिये गये। प्रत्येक भाग के इस 
बात का पता लगाने की आज्ञा हुई कि राघ्ता कहाँ कहाँ से है ग्रार किस 
रास्ते जाने से आराम मिलेगा | अतएवं, सेना की कितनीही टालियाँ तराईं 
में रास्ता हू ढ़ने लगों । उनका तुमुल नाद विन्ध्याचल की कन्दराओं तक 
के भीतर घुस गया । फल यह हुआ कि नमदरा के घेर नाद की तरह, 
सेना के व्योमद्यापी नाद ने भी विन्ध्य-पर्बत की गुफाओं को गुझ्लायमान 
कर दिया | वहाँ पर कियात लोगों की बस्ती अधिक थी। थे लेाग तरह, 
तंरह की भेंट लेकर कुश के पास उपस्थित हुए | पर राज़ा ने उनकी भरें 
के केवल प्रसन्नतासूचरक दृष्टि से देख कर ही छोटा दिया। यथासम्रय 
बह विन्ध्याचल का पार गया | पार करने में एक बात यह हुई कि पर्वत 
क॑ पास गेरू आदि धातुओं की अधिकता होने के कारण उसझे रथ के 
पहियें की हाल लाल है गई । 


गासस्‍्ते में एक ते कटक के ही चलने से बहद कालाहछ होता था। 
इस पर तुरहियाँ भी बजती थों | अतए्व देने का नाद मिरू कर ऐसा 
घनधार रूप धारण करता था कि प्रथ्वोी आर आकाश के एक कर 
देता था । 


विन्ध्य-तीथे में आकर कुश ने गड़ा में हाथियों का पुल बाँध दिया | इस 
कारण पूवेचाहिनी गड़ग, जब तक वह अपनी सेना-सहित उतर नहीं गया, 
पश्चिम की ओर बहती रही | हाथियों के यूथों ने धारा के बीच में खड़े हेकर 
उसके बहाव के रेक दिया । अतपव लाचार होकर गड़ाजी के उल्टा बहना 
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पड़ा । इस ज़गह हंस बहुत थे | कुश की सेना का उतरते देख वे वहाँ न 
ठहर सके | डर के मारे वे आकाश का उड़ गये | जिस समय वे अपने 
पंख फैला कर उड़े उस समय वे, राजा कुश के ऊपर, , बिना यल ऊँ ही. 
चमर सा करते चले गये | नावें से हिलते हुए जल वाली गड़गजी का 
पार करके कुश ने भक्तिभावपूर्वक उसकी बद्ना की । उसे, उस समय. 
इस बात का स्मरण हो आया कि इसी भागीरथी के पवित्र ज़ल की बदालत 
कपिल-मुनि के केोपानल से भस्म हुए उसके पूर्वजां का स्थग की प्राप्ति 
हुईं थी । द 


इस तरह कई दिन तक चलने के बाद नरनाथ कृुश सरयू के तट पर 
पहुच गया। वहाँ उसे यज्ञकत्तो रघुवंशी राजाओं के गाड़े हुए सकड़ें 
यज्ञ-स्तम्प, वेदियां पर खड़े हुए, देख पड़े। कुश के कुछ की राजधानी 
अयाध्या के उपवन वहाँ से दुर न थे। उन उपवचनों का वायु ने देखा 
कि कद थका हुआ है आर उसकी सेना भी श्रम से क्लान्त है। अतपथ 
सरयू की शीतल लहरों का छूकर ओर फूलें से लदे हुए तुक्षों को शाखाओं 
के हिला कर वह आगे बढ़ कर कुश से मिलने के लिए दाड़ आई | 


पुरवासियों के सखा. शत्र ओं के दृदयां का बारंग॑ से छेदने वाले, अपने 
कुल में घ्वजा के सट्टद् उन्नत, भहाबली कुश ने, उस समय, फहराती हुई 
पताकाबवारली अपनी सेना का अयाध्या के इद गिदे उतार दिया। सेना 
का, इस प्रकार, आराम स ठहरा कर उसने असंख्य सामग्री इकट्ठटी कराई । 
फिर उसने हज़ारों कारीगर बढ़ई, लुहार, मेसन, िन्नकार आदि-- 
बुला कर उजड़ी हुई अयाध्या का जीगोद्धार करने की उन्हे आशा दी | 
स्वामी की आज्ञा पाकर उन्होंने अयाध््यापुरी का--जल बरसा कर प्रीष्न 
की तपाई हुई भूमि के बादलें की तरह--फिर से नई कर दिया । तदननन्‍्तर, 
उस रघुवंशी वीर ने सकड़ां सुख्दर सुन्दर देव-मच्द्रिं से सुशामित पुरी मे 
प्रवेश करने के पहले, वास्तुविधचि के ज्ञाता विद्वानों का बुलाया। उन्होंने, 
राज़ा.की आज्ञा से, पहले ता उपबचास किया ; फिर, पशुओं का बलिदान 
देकर यथाशास्त्र पुरी की पूजा की | 


शास्त्र में निर्दिष्ट नियमा के असुसार, हवन आर पूजन आदि हैं। 
चुकने पर, कुश ने अयोध्या के राज-महत में--प्रेयसी के हृदय में प्रेमी के 
सट्टश- प्रवेश किया । अपने मन्त्री, सेनापति, काशाध्यक्ष आदि बड़े बढ़े 
अधिकारियों का भी, उनकी प्रधानता और पद के अनुसार, बड़े बड़े महल 
और मकान देकर, उसने उन सब का भी यथाचित सम्मान किया। 
घुड़सालें में घाड़े बाँध दिये गये। गजखालें में, यथानियम गड़े हुए 
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खम्भी से, हाथी बाँध दिये गये । बाज़ार की दुकानों में बिक्री की चीज़ें भी 
यथास्थान रख दी गई” | उस समय सजी हुई अयाध्या--सारे अड़ों मे आभू- 
पण धारण किये हुए सुच्दरी स्तरों के समान -मात्यूम होने रूगी। उजड़ने 
के पहले वह जैसी थी बेसी ही फिर हे! गई। उसकी पहली शोभा उसे 
फिर प्राप्त हे! गई । रघुवेशियां की इस मनागरमणीय नगरी में निवास करके 
मेथिकी-नन्दन कश ने न अमरावती ही के कुछ समझा और न अलका- 
पुरी ही के । इन देना नगरियां का राज्य पाकर उनका स्वामी हाने का 
इच्छा उसके मन में न उत्पन्न हुईै। उसने अलका के स्वामी कुद्रेर आर अमरा 
वती के स्वामी इन्द्र के वेभव से सी अपने बेभव के अधिक खसमरका। 
फिर, भला, क्यों डसका जी इन लेगा की राजधानियों में निवास करने 
के चाहे ? 

इतने में ग्रीष्म-ऋतु का आगमन हुआ । यह वह कऋधतु है जिसमे रल 
टेके हुए डुपट्ट ग्रोढ़े जाते हैं ; लम्बे लम्बे हार धारण किये जाते हैं; और 
वस्त्र इतने बारीक पहने जाते हें कि साँस चलने ही से उड़ जाय | कुश की 
प्रियतमाओं के ऐसे ही वख्र आर ऐसे ही हार धारण करने की शिक्षा देने 
ही के लिए मानें ग्रीष्म ने, इस समय, आने की कृपा को | 


श्रीष्म का आगमन होते ही भगवान भास्कर, अगस्त्य के चिह्न वाले अयन, 
ग्रथीत्‌ दक्षिणायन, से प्रस्थान करके उत्तर दिशा के पास आ गये | अतएच, 
बहत दिनें के बाद, सूय्य का समागम हाने से, उत्तर दिशा के आनन्ध्‌ 
की सीमा न रही। उसने आनन्द से शीतल हुए असिओं की दृष्टि के 
सहश, हिमालय के हिम की धारा बहा दी । गरमी पड़ते ही हिमालय का 
बफ़ गछ कर बहने लगा | इधर दिन का ताप बढ़ने छगा ; डथर रात भी 
धोरे घारे क्षीण होने ठगी । अतएुव, इस समय, दिन-रात की दशा डस 
पति-पत्नी के जाड़े के सदृश दे! गई जिसने विरुद्ध आचरण करके पहले 
वे एक दुसरे का अप्रसन्न कर दिया हा; पर अलग हा जाने पर, पीछे 
से, जा पछताने बेंठा है। | घर की बावलियां का जल, सिवार जमी हुई 
सोढियों के छोडता हुआ, दिन पर दिन, नीचे जाने छगा। फल यह हुआ 
कि बह स्त्रियों की कमर तक ही रह गया ओर कमलेों के नाल जल के 
ऊपर मिकले हुए दिखाई देने लगे | उपयनां में, सायड्रारू फ़ूलने बाली 
चमेठी की कलियाँ जिस समय खिलों, सारा वन उनको सुगन्धि से महक 
उठा | अतणव, सब कहों से भांरे दाड़ पड़े और एक एक फूल पर पेर 
सख कर इस तरह गुञ्नार करने लगे मानों वे फूलां को गिनती कर रहे 
हैा।--मानां वे यह कह रहे हा कि एक का रख ले लिया, दे का रस ले 
लिया, तोन का रस ले लिया ; अभी इतने ओर बाको हैं । 
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कामिनियां के कमनोय कपेलें पर बेहद पसीना निकलने लगा। इस कारण 
उनके कान पर रक़खा हुआ सिरस का फूल यद्यपि कान से गिर पड़ा तथापि 
उसके केसर, पलीना निकले हुए कपराल पर, ऐसे चिपक शये कि बड़ी देर में 
वह वहाँ से छूट कर ज़मान पर पहुँच सका। जब गरमी बहुत पड़ने लगी 
तब, दे।पहर की लू से बचने के लिए, अमीर ऐसे मकानों मे रहने छगे जिनमें 
जल के फोवारे चल रहे थे । वहाँ पर चन्दन छिड़की हुई ओर पिचकारी 
आदि यन्त्रों के द्वारा ज़लू-बारा से भिगाई हुई पत्थर की बहुमूल्य शिलाओं पर 
सेाकर, उनहंनि, किसी तरह, गरमी से अपनो जान बचाई | स्तान करके स्थ्रियाँ 
अपने गी छे केस, सुगन्वित चूणी आदि उनमें लगाने ग्रार सायड्राल खिलने वाली 
चमेली के फूल गूं थने के लिए, खुले ही छाड़ देने लगों। ऐसे केशें को देख 
कर उनके पतियों का प्रेम उन पर पहले की भी अपेक्षा अधिक हे! गया | 


इस ऋतु में अज्जञुन नामक जुक्ष की मझ्री बहुत ही शोभाय- 
मान हुई। पराग के करें से परिपूर्णा हा जाने के कारण उसमें एक 
प्रकार की लालिमा आ गई | उसे देख कर ऐसा मात्म होने लगा जैसे 
गतिपति के भश्म करने पर भी महादेवजी का क्रोीघ शान्त न हुआ है। । 
गअतगव उन्हंने काम के अनुप की प्रयह्चा सी तोड़ डाली हा आर यह 
वहीं टटी हुई प्रत्यच्चा हों, अज्भुन की मन्नरी नहीं । 


इस्त ऋतु में रामस्सक जनेा का अनक कष्ट सागने पड़ते 8 | परन्तु श्री प्म ने 
मनेहारी सवास से परिवृणे आम का मज्जरी, पुरानो मंदिर ओर पाटल के 
नये फूलां ही प्राप्ति कराकर उन सारे कष्ठा का प्रतीकार कर दिया | इन 
पदाधथा के सेवन से होने वाले सुख ने प्रीप्म-सस्बन्धी अन्य सारे दुःखों 
का विस्मरण करा दिया | 


इस महासन्तापकारी समय में, उदय के प्राप्त हुआ वह राजा और 
चलमा, ये दाने ही प्रज्ञा के बदुतही प्यार हुए । राज़ा तो इस लिए कि 
बह अपनी पादलेवा से प्रज्ञाजनों के दुःख आर दारद्र आदि से सम्बन्ध 
रखने वाला सारा ताप दर ऋगनेवाला था। ग्रार, चन्धमा इसललिप कि 
वह अपनी पाद-सेच्रा ( किश्क-स्पश ) से उन लोगों का उप्णावा-स म्बन्धी 
सारा ताप नाश करनेवाला था | 

ग्रीप्प की गरमी से तकु आकर राजा कुश की इच्छा हुईं कि रतियास 
के साथ लेकर सरयू में जलविहार करना चाहिए। सरयू म स्नान करना 
उस समय, सचमचही अत्यन्त सुखदायक था | उसके तीर पर जा लतायें 
थीं उनसे गिरे हुए फूल उसमें बह रहे थे आर छहरिों के लोमी मत्त राज- 
हंस उसमें कलेलें कर रहे थे । जल-विहाग का निश्चय करके पहले ते 


२२६ ' शघुवेश | 


चक्रधारी भगवान विष्ण के समान प्रभाववाले राज्ञा कश ने जाल डलवा 
कर सरयू के सारे मगर आर घड़ियाल निकलवा डाछे। फिर उसके तीर 
पर सेकड़ों तम्बू उसने तनवा दिये । तदनन्तर उसने अपनी प्रभुता श्रौर 
महिमा के अनुसार, राज़सी ठाठ से, उसमें विहार करना आरम्भ कर 
दिया । 


राज़ा कश के रनिवास की स्थ्रियाँ किनारे पर छगे हुए पट-मण्डपों से 
एकही साथ निकल पड़ों ओर पेरों में पहने हुए नूपुरों का शब्द करती हुई 
नदी की सीढ़ियां से नोचे उतरने छगों । उस समय दे इस तरह पास पास 
भिड़ कर उतरों कि एक दूसरी के भुजबन्द परस्पर रगड़ गये | जहाँ ये 
जल में कूद कर मनमाना विहार करने लगीं वहाँ नदी के भीतर कलाल 
करने वाले हंस भयभीत हाकर भाग गये । 


स्थ्रियां में परस्पर छीटे। की मार हेाने लगी | यह देख कर राजा का जी 
ललचा उठा | उसने अपने लिए एक नाव मेँगाई | उसी पर बेठ कर वह 
उन सियां के नहाने का तमाशा देखने ऊूगा। उस समय उसके पास 
खड़ी हुई एक किरात-कान्ता उस पर चमर कर रही थी। माज में आकर 
राजा उससे इस प्रकार कहने रूगा :-- द 
“द्वेख, मेरे रनिवास की सेकडें स्त्रियाँ किस तरह प्रमेदमत्त हेाकर विहार 
कर रही हैँ | उनके अडुें पर छगे हुए सुगन्धित पदा्थ--चन्द्‌न, कस्तूरी 
ग्रादि--छूट कर लहरों के साथ बहते चले जा रहे हैं । उनके मिश्रण से 
सरयू का जरू--छाल पीछे बादल बिखरे हुए सन्ध्या-समय के सहदशा-- 
रजू-बिरड़ी शामा दिखा रहा हैँं। नावों के हिलाये हुए सरयू के सलिल 
ने मेरे अन्तःपुर की सुख्री नारियों की अखिं के जिस अज्जन का था 
डाला था उसी का उसने फिर उन्‍हें लाटा सा दिया है । इनकी आँखें में 
ग्राबन के मद से छाई हुई छालिमा की शोभा का खसरयू के कम्पमान जल 
ने जे बढ़ा दिया है उससे यही माल्यूम हाता है कि डलने उनका अज्जन फिर 
उन्हीं के दे दिया और कह दिया--ले तुम्हारा अद्जन तुम्हों के म॒बारक रहे, 
मुझे न चाहिए | पानी और अज्जन का साथ कितने दिन तक रह सकता है ? 


इन लेगे के शरीर के कुछ अवयब बहुत भारी हैं। उनके भारी- 
पन के कारण, तेरते सप्तय, ये आसानी से आगे नहीं बढ़ खकतीं | 
फिर भी, जल में खेल-कूद का इन्हे इतना चाव है कि दःख खसह कर भी 
ये गाढ़े भुजबन्द बंधी हुई अपनी बाहें से तेर रही हूँ । वारि-विहार करते 
समय इन लेगें के सरस फ़ूछल के गहने इनके काने से गिर गये हे । 
उन्हें नदी की धारा मे बहते देख मछलिये। का बड़ा धाख्रा होता है। 
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क्योंकि उन्हे सिधार बहुत पसन्द है | अतपएय इन गहने के सिवार ही 
समझ कर मछलियाँ इन्हे पकड़ने दौड़ती हैं ग्रोर घ्राखा खाती हैं । उमड़ 
में आकर ये स्त्रियाँ अपने हाथां से जल का कैसा उछाल रही हैं। जोर से 
जल उछाले जाने के कारण, माती के समान बड़े बडे ज़रू-करग्गं की वो 
इनके वक्षःस्थल पर है| रही है। इससे, यद्यपि इनके हार टूट कर गिरनेहीं 
चाहते हू तथापि इन्हे इस बात की कछ खबर ही नहों | जल-करोां ग्रार 
हार के मातियोां भे तुल्यता होने के कारण स्त्रियां के इसका ज्ञानही नहीं कि 
उनके हार टूट रहें हैं या साबित हं। गहरी नाभि की शोभा की उपमा 
जल का भोंरों को शोभा से दी जाती है. भांहीं की तरडुों से दी जाती 
है आर वक्षोजं की चकवा-चकवी के जाड़े से दी जाती हे। रूप आर 
बयवें को उपमा का यह्‌ सारा सामान, इस समय, इन विलासवती 
जलविहारिणी रमणियां के पासही साजूद है । इनके अवयवब आदि के उप- 
मान हू ढ़ने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं। वारिरूपी स्दकु बजा 
कर ये गाती भी जाती हैं। उसे सन कर, पूछे ऊपर उठाये हुए तीरवरत्तीं 
मोर, अपनी मधुर कृक से, इनके गीत-वाद्य की प्रशंसा सी कर रहे है | 
आ्राहा ] जलरूपी झखुद्ड़ की ध्वनि ज्ञा ये कर रही है वह काने के बहुतही 
प्यारी मालूम होती हैं| भीोगने के कारण इनकी बारीक साड़ी इनके गोरे 
गेरे बदन पर लिपक सी गई है। उसी के ऊपर, इनकी कमर भें, करधनो 
पड़ी है । उसकी घुंधघुरुओं के कुन्दों के भीतर पानी सर गया हैं। अतएब 
घुंघुरू चन्द्रमा की चाँदनों से ढके हुए तारों की तरह--मान सा धारण 
किये हुए अपूर्व शोभा पा रहे हैं | पानी उछालने मेंये एक दूसरी की 
स्प्धी कर रहीं हैं| काई भी नहीं चाहती कि में इस काम में किसी से 
हार जाऊँ । इस कारण, घमण्ड मम आकर, ये अपने हाथ से पानी की 
धारा उछाल कर बड़े जोर से अपनी सम्बियां के मुंह पर मारती हैं । इस 
मार से इनके खुले हुए बाल भोंग जाते हैं। अतएब कुमकुम लगे हुए 
बाढेां की सीधी नोकां से ये तरुणी नागियाँ पानी की छाल लाल ब॒ दे की 
वधों कर रही हैं। इनके बाल खुल गये हं. इनके शरीर पर काड़े गये केसर- 
कस्तूरी आदे के बेल बूट चुल गय है; आर, इनक मा तिये के करयाफूल खुल 
कर नीसे लटक गये हें--जल-क्री डा के कारण यद्यपि इनके मुख पर व्याकु- 
लता के ये चिह्न दिखाई दे रहे हें, तथापि इनका मुख फिर भी सुच्दरही 
मालूम होता है । द 
यहाँ तक अपने रनिवास की रमगणियां के बारि-विहार का वणेन कर 
चुकने पर, कुश का भी मन सरयू में स्नान करने के लिए चब्चल हा उठा | 
ग्रतप॒व, वद्द विमान के समान घनी हुई नाका से उतर पड़ा और छाती पर 
३७४ 
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हिलता हुआ हार धारण किये हुए वह भी अपनी नारियां के साथ जल- 
विहार करने लगा । उस छघम्रय वह ऐसा मातल्रूम हुआ जैसे उखाड़ी हुई 
कमलिनी को कन्ध्रे पर डाले हुए जकुली हाथी, हथिनियां के साथ, जल में 
खेल रहा हो । जब वह सस्वरूप ओर कान्तिमान राजा भी जल में कूद कर 
विहार करने छगा तब डन साख्रय्यवती ख््रियां की सुन्दरता आर भी बढ़ 
गई--उसके सेयेग से उनकी शोभा ओर चारुता चागुनो हे गई। मोती 
स्वभाव ही से सुन्दर होते हैँ | तिस पर यदि कहों उनसे चमकते हुए 
इहन्द्रनोल मणि का संयेग हो जाय ते फिर क्या कहना है। राजा का पाकर 
वे विशालनयनी नारियाँ दूने उत्साह से जलक्रीड़ा करने लगोीं। सोने को 
पिचरकारियां में छलाल-पीला रहु भर भर कर वे बड़े प्रेम से राज़ा का 
भिगाने लगीं । जिस समय कुश पर, इस प्रकार, सब्र तरफ़ से रक् पड़ पड़ 
कर नीचे गिरने लगा उस समय उसकी दशरीर-शाभा बहुत ही बढ़ गई-- 
ऐसा माल्म होने लगा जैसे गिरिराज हिमालय से गेरू आदि धातु मिले 
हुए भरने भर रहे हां। रनिवास को स्त्रियां के साथ उसने उस श्रेष्ठ 
सरिता में घंटों विहार करके, अप्सराग्रां के साथ आकाश-गड़ा में विहार 
करने वाले स्‌रेभ्वर इन्द्र को भी मात कर दिया । 


इस जल-बिहार में एक दुघटना हो गई | जिस अलाकिक आभूषण का 
रामचन्द्रजी ने महाम॒नि अगस्त्य से पाया था बह इस समय कुश के पास 
था | जल-विहार करते समय वह उसे पहने हुए था | रामचन्द्रजी ने राज्य 
के साथ ही उसे भी कुश के हवाले कर दिया था। दैवग्रेग से वह नदी में 
गिर कर ड्ूब गया ओर कुश ने न जाना। यह एक प्रकार का भुजबन्द था | 
इसमें यह गुण था कि इसके बॉधनेवाले के सामने समर में कोई भी न 
हरा सकता था । 


स्थ्यां के साथ इच्छापूर्वक जल-बिहार करके कुश तीर पर छगे हुप 
अपने तम्बू में लाट आया | वहाँ आते ही कपड़े तक वह बदल न पाया था 
कि उसे अपनी भुज्ञा, उस दिव्य आभूषण से खूनी, देख पड़ी । उस आभूषण 
का इस तरह खो जाना कुश से न सहा गया | इसका कारण लाभ न था। 
लेभ ते उसे छतक न गया था। क्योंकि वह विद्वान आर समभदार 
था--तुच्छ फूल ग्रार बहुमूल्य भूषण के वह तुल्य समभता था | बात यह 
थी कि वह आभूषण उसके पिता रामचन्द्रज़ी का धारण किया हुआ था 
ओर युद्ध में विजय का वशीभूत करने की शक्ति रखता था| इसीसे उसे 
उसके खो जाने का दुःख हुआ । 


नदी में घुस कर डुबकी लगानेवाले सेकड़ीं मछुवें के उसने तत्काल 
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उन लोगों ने रत्ती रत्ती सरयू ढूढ़ डाली । पर उनका सारा श्रम व्यथे 
गया | छह आभूषण न मिला । तब, छाचार होकर, वे खज़ा के पास गये 
ग्रेर अपनी विफलता का हाल कह।सुनाया | परन्तु कहते समय उन लोगों 
ने अपने चेहरें पर उदासीनता या भय का कोई चिद्द न प्रकट किया | 
वे बालेः-- 

“महाराज | जहाँ तक हम से हैा। सका हमने हू ढ़ा । यलन करने मे हम 
लागें ने कोई कसर नहों की | परन्तु जल में खाया हुआ आपका वह सर्चो- 
त्तम आभरण न मिला हमें ते ऐसा जान पड़ता हैं कि सरयू-कुण्ड के 
भीतर रहने वाला कुम॒द नामक नाग, लेभ में आकर, उसे ले गया है श्रार 
वह उसी के पास है | उसके पास न होता ते वह ज़रूर ही हम लेगों का 
मिल जाता । 

यह सुन्र कर प्रबल पराक्रमी कुश जल-भुन गया। क्रोध से उसकी अखें 
छारू हो गई' । उसने तुरन्त ही धमुप पर प्रत्यज्चा चढ़ा दी और नदी के 
तट पर जाकर नागराज़ कुम्रद का मारने के छिए तरकस से गरुडारत्र 
निकाला | उस अस्क के धनुष पर रखे जाते ही कुण्ड के भीतर खलबछी 
मच गई । मारे डर के वह श्षुब्ध हो उठा आर तरकूरूपी हाथ जाड़ कर, 
तट का गिराता हुआ-गडढे में गिरे हुए जड़ूली हाथी का तरह--बड़े 
ज्ञोर से शब्द करने छगा। उसके भीतर मगर आदि जितने जलूचर थे सब 
बेतरह भयभीत है। गये | तब कुमुद ने अपनो ,खिर न समझी । कुश के बाग 
सन्धान करते ही उसके हेाश ठिकाने आगये | अतएब, वह उस कुग्ड खे- 
मधे जाते हुए समुद्र से लक्ष्मी का लिये पारिजात-बक्ष की तरह--अपनो 
बहन के आगे किये हुए सहसा बाहर निकठ आया। कुश ने देखा कि 
खाये हुए आभूषण का नज़र करने के लिए हाथ में छिये हुए वह नाग 
सामने खड़ा है। तब उसने गरूड़ास्त्र के धनुष से उतार छिया। बात यह 
है कि सजनें का केाप, नम्नता दिखाने पर, शीघ्रही शान्त हो जाता हैं। 

कुमुद भी अख्-विद्या में निपुण था। वह जानता था कि गरुड़ास्त्र कसा 
भीषण अख्य है | अपने प्रबल प्रभाव से शत्रुओं का अद्भुश बन कर, उन्हें 
अपने अधीन रखनेवाले कुश के प्रचण्ड पराक्रम से भी वह अनभिनज्ञ न 
था | यह बात भी उससे छिपी न थी कि कुश त्रिछोक्नीनाथ रामचन्द्र 
का पुत्र है। अतपव, मान आर प्रतिष्ठा से उन्नत हुए. भी अपने सिर का उसने 
मूद्धोभिषिक्त महाराज कुश के सामने अवनत करने ही मे अपनों कुशल 
समभी । कुण्ड से निकलते ही उसने सिर झुका कर कुश के प्रणाम किया 


ग्रर कहा।--- 


ही हम दिया कि खाये हुए आभूषण के ढू ढ़ निकाले | राजाज्ञा पाकर 
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“महाराज, में इस बात का अच्छी तरह जानता हूँ कि कारणवबश मनुष्य 
का अवतार लेने वाले भगवान्‌ विष्ण के आप पुत्र हैं। पुत्र क्या आप उनकी 
दूसरी मृत्ति हैं; क्योंकि पुत्र ता आत्मा का प्रतिबिम्ब ही होता है । अतएव 
आप सब्बेथा मेरे द्वारा आराधना किये जाने याग्य हैं। फिर भला यह केसे 
सम्भव था कि में काई बात आपके प्रतिकूल करके आपका अप्रीति-भाजन 
बनता | आपके में कदापि अप्रसन्न नहों कर सकता। बात यह हुई कि 
यह लड़की गेंद खेल रही थी । हाथ के आधात से एक बार इसकी गेंद 
ऊपर के ऊँची चली गई । उसे यह सिर उठाये देख रही थी कि इतने में 
आपका विजयशील भूषण, आकाश से गिरती हुई उल्का की तरह, बड़े वेग के 
साथ कुण्ड से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया । इस कारण कुतूहल में आकर 
इसने उसे उठा लिया । सो इसे आप अब अपनी बलवती भ्ुजा पर फिर 
धारण कर छें--उस भुजा पर जे आपके घुटनों तक पहु चती है, जे धनुष 
की प्रत्यक्चा की रगड़ का चिरस्थायी चिह्न घारण किये हुए है, आर जे पृथ्वी 
की रक्षा के लिए अगला का काम देती है | मेरी छोटी बहन, इस कुम॒द्गती, 
ने सच्च मुच ही आपका बड़ा भारी अपराध किया है । अतपएुव, आपके 
चरणां को चिरकाल सेवा करके यह उस अपराध की माज्जना करने की 
इच्छुक है। मेरी भाथना हैं कि आप इसे अपनो अनुचरी बनाने मे आना- 
कानों न कर ” | 


इस प्रकार प्राथना करके कमद ने बह आभूषण कश के हवाले कर 
दिया | उसे पाकर आर कुमुद को शालीनता देख कश कश ने कहा: 


“है आपका अपना सम्बन्धी 8 समझता ह । आप स्चेथा प्रधसा- 
याग्य हैं | 


तब बन्धु-बान्धवीं सहित कुम्रद ने, अपने कुल का वह कन्यारूपी भूषण 
विधिपृव्वेक, कुश के भेंट कर दिया | कुश ने धम्माचरण के निमित्त, यथा- 
शास्त्र, कुमुठ्धती से विवाह किया। जिस समय ऊन का मकुछसूचक कऊकुण 
धारण किये हुए कुमुद्वती के कर को कुश ने, प्रज्यछित पावक को साक्षी 
करके, अहण किया उस समय पहले ता देवताओं की बज्ञाई हुई तुरहियें 
की ध्वनि दिशाओं के छोर तक छा गई, फिर आश्चस्यकारक मेघों के 
बरसाये हुए महा-सुगन्धित फूलें से पृथ्ची पूणे हे। गई । 


इस प्रकार त्रिभुवनशुरू शामचन्द्रज़ी के आरस पुत्र, मैथिलीनन्द्न, 
कुश, आर तक्षक के पाँचवें बेटे कुम॒द का, पारस्परिक सम्बन्ध हा गया 
इस सम्बन्ध के कारण अपने बाप तक्षक के मारने वाले सर्प-शत्र गरुड़ के 
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डर से कुम॒द का छुटकारा मिल गया । उधर पुरवासियों के प्यारे कुश के 
राज्य में भी सर्पो' का उपहच शास्त हो गया | कुमद की आज्ञा से सर्पो ने 
कश की प्रजा के काटना बर्द कर दिया। ग्रेर, विक्षण के अवतार राम- 
चन्द्रजी के पुत्र, कुश, की आज्ञा से गरड़ ने सर्पो का सताना छोड़ दिया । 
अतपव कश सर्पसयरहित पृथ्वी का सुख से शासन करने लूगा । 


सत्रहवाँ सर्ग । 
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राजा अतिथि का ज्ृत्तान्त-। 


कप. ६ चाथे पहर से बुद्धि का जैसे विशद-भाव की प्राप्ति 
| रा ५ ९ होती है वेसेही कुश से कमृठती का अतिथि नामक पुत्र 
9 ( ७ का भधाप्ति हुईं | प्रतापी पिता का पुत्र होने से वह भी बड़ा 
९७०५३ है. ही तेजस्वी हुआ | उत्तर आर दक्षिण, देने, मार्गों का 
सूर्य की तरह, उसने भी अपने पिता आर माता, देनों, के 
कुलेां के पवित्र कर दिया | उसके बहुदर्शी और विद्वान 
पिता ने पहले ते उसे क्षत्रियोन्तित रिक्षा देकर युद्धविद्य आर राजनोति 
में निपुणा कर दिया, फिर, राजाओं की कन्याओ्रों के साथ उसका विवाह 
किया । कुश जेसा शूर-चीर, जितेन्द्रिय आर कुलीन था पुत्र भी भगवान्‌ ने 
उसे चेसाही शर-वीर, जितेन्द्रिय आर करीन दिया | अतएव, कश के ऐसा 
माल्म हाने लगा कि में एक नहों, अनेक है। अथोत्‌ पत्र में अपने ही से 
सब गुशण होने के कारगा उसे उसकी आत्मा, एक से अधिक हो गई सी, जान 
पड़ने लगी । 
इन्द्र की सहायता करना रघुवंशो राजाओं के कुल की रीति ही थो | 
गतएव, कुश के भी इन्द्र को सहायता के लिए अमरावती जाना पड़ा । 
वहाँ उसने दुजय नामक दत्य के साथ महा घार संग्राम करके उसे मार 
डाला । परन्तु उस देंत्य के हाथ से डसे भी अपने प्राण खोने पड़े | चाँदनी 
जैसे कुम॒दां का आनन्द देनेवाले चन्द्रमा का अनुगमन करती है वेसेही 
नागराज कुमुद की बहन कुम्ुद्धती भी कुमुदानन्द ( पृथ्वी की प्रीति से आन- 
न्द्ति हाने चाले ) कश का अनुगमन कर गई--पति के साथ वह सती हो 
गई । इस ठोक से उन दोनों के प्रस्थान कर जाने पर कश कोतो इन्द्र के 
आधे सिंहासन का शाग प्राप्त हुआ ओर कप्रद्धती का इन्द्राणी की सखी 
बनने का साभाग्य | कमठती के ता इन्द्राणी के पारिजात का एक ग्रेश भी 
मिला । अतएव, वे दोनों ही, इन्द्र आर इन्द्राणी के समान पेश्वय्य का उप- 
भाग करने लगे | 
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जिस समय कुश लड़ाई पर जा रहा था उस समय वह अपने बूढ़े 
बूढ़े मन्जियां से कह गया था कि यदि में युद्ध से छाट कर न आऊँ ते 
मेरे पीछे अयेध्या का राज्य अतिथि का दिया जाय | इस आज्ञा के स्मरण 
करके मन्नत्रियां ने अतिथि के ही अयेाधष्या का राजा बनाना चाहा। उन्होंने 
कारीगरों का आज्ञा दी कि कमार अतिथि का राज्याभिषेक झरने के लिप 
जार खम्भीं पर खड़ा करके, एक नये मण्डप का गर्चना करा आर उसके 
थीच में एक ऊँची सी वेदी बनाओ । इस आज्ञा का तत्काल ही पालन 
किया गया । सब तेयारियाँ हे! चुकने पर, जब कुमार अतिथि अपने पेतृक 
सिंहासन पर विराजमान हुआ तब तीर्थों के जल से भरे हुए सोने के कलश 
साथ ले लेकर मन्त्री लाग उसके सामने उपचधित हुए | अभिषेक की क्रिया 
आरम्म कर दी गई । तरहियाँ हृदयहारिणी गस्सीर ध्वनि करने लगों | उन्हें 
बजते सन लेगों ने यह अनुमान किया कि राजा अतिथि का सदा ही कल्याण 
होगा. उसकी सख-सम्यदाओं में कभी त्रुटि न होगी दृब, जे के अड्डूर 
बरगद की छाल आर केामल पल्व थाली में रख कर, बूढ़े बृढ़े सजातियों 
ने पहले अतिथि पर आरती उतारी | तदनन्तर वचेदवेत्ता ब्राह्मण, पुरोहित 
के आगे करके, विजय देनेवालें अथववचेद के मन्त्र पह कर अतिथि का 
अभिषेक करने के लिए आगे बढे--उस अतिथि का जिसके भाग्य मे सदा 
ही विजयी हाना लिखा था | अभिषेक-सम्बन्धी परव्िच जल की बहत बड़ी 
धारा जिस समय शाब्द करती हुई उसके सिर पर गिरने छगी उस समय 
पेसा मालूम होने लगा जसे त्रिपुर के वरी शक्कर के सिर पर गड़ की धारा 
हहराती हुई गिर रही हा | अभिषेक होता देख वन्द्ी-जनों ने अतिथि की स्त॒ृति 
से पूणो गीत गाना आरम्भ कर दिया । उस स्तुति के सुन कर--चानकों के 
द्वारा स्तुति किये गये मेघर के सहृश-वह महत्ता का पहुंचा हुआ सा 
दिखाई दिया । सन्मत्रों से पत्रित्र किये गये विविध जले से स्नान करते 
समय उसकी कान्ति--मेंह से भिगाई गई बिजली की आग की कान्ति के 
सहदश--ग,रेर भी अधिक है| गई । 


अभिषेक की क्रिया समाप्त होने पर राज्ञा अतिथि ने स्नातक ब्राह्मणां 
के। अपार धन दिया। उस घन से उन लोगों ने ज्ञाकर एक एक यज्ञ भो 
कर डाला ओर यज्ञ की दक्षिणा के लिए भी उन्हें आर किसी से कुछ न 
माँगना पड़ा । यज्ञ का सारा खच अतिथि के दिये हुए धन से ही निकल 
गया । राजा अतिथि के अपार दान से सन्‍्तुष्ट हाकर ब्राह्मणां ने उसे ज्ञा 
आशीवोद दिया उसे बेकार पडा रहना पड़ा | बात यह थी कि डस आशीा- 
वोद से जे फल प्राप्त हाने वाले थे वे फल ता अतिथि का, अपने ही पूर्च 
ज्ञन्म के अजित कर्म्मों की बालन, प्राप्त थे। इस कार ण ब्राद्म ण॑ के आश्वा- 
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बाद के फल, उसके लिए, उस समय, व्यथे से हो गये | आगे, किसी जन्म 
में, उनके विपाक का शायद माका आवचे । 


राज्याधिकार पाकर राजा अतिथि ने आज्ञा दी कि जितने केदी केद- 
खानों में हैं सब छोड़ दिये जाये, जिन अपराधियों को वध दण्ड मिला है 
वे वध न किये ज्ञाय; जिनका वास ढेने का काम दिया गया है उनसे येभ 
न ढुलाया जाय; ज्ञा गाये' दूध देती हैं वे दुद्दी न जायं--डनका दूध उनके 
बछड़े ही के लिए छोड़ दिया जाय । मनेरञझ्जन के लिए ताते आदि पक्षी भी 
जा उसके महलोीं मे पींजड़ें के भीतर बन्द थे, उसने छोड़ दिये | छूट क 
ये आनन्द से यथेच्छ विहार करने छगे | 


इसके बाद स्नान करके ओर खसगन्धित धूप से बार सखा कर, वह 
गाज़-भवन के भोतर रकखे हुए हाथोदात के चमचमातें हुए बहमल्य सिंहा- 
सन पर, जिस पर सद्दर बिछेाना विछा हुआ था, वस्माभूषण पहनने भार 
श्यसगर करने के लिप, जा बेंठा | तब कपड़े छत्ते पहनाने ओर श्टछार करने 
वाले सेवक, पानी से अच्छी तरह अपने हाथ घाकर, तुरन्त ६ी उसके 
पास जाकर उपलित हुए आर अनेक प्रकार के आशडूरों आर वस्थाभूपरणों 
'से उसे खूब ही अलछड़त किया। पहले ते उन्हाने मातियां की माला से उसके 
कंश-कलाप बॉँच । फिर उनमे जगह जगह फ़ूझे ग्‌ थ। इसके पोछे उसक 
स्पिर पर प्रभा-मण्डरझे बिघ्तार करने थाली पश्चरागमणि घारण कराई | तद 
नन्‍्तर कस्तरी मिले हुए सगन्धित चन्दन का लेप शरीर पर कर के गारोचना 
बेल-बूटे बनाये | जिस समय सारे आयूषरण पहन कर ग्रार कण्ठ भे माला 
डाल कर उसने हसों के चिक्न वाल (हंस कड़े हुए ) रेशमी वस्त्र धारण किये 
उस समय उसकी सुन्दरता बहुत ही बढ़ गई--उसकोी वेश-भूषा राजलक्ष्मी- 
रूपिणी दुलहिन के दूढहे के अनुरूप हा गई। श्टछुर हा चुकने पर सोने 
का आईना उसके सामने रकखा गया | उसमे उसका प्रतिबिम्ब, सूर्य्योदय 
के समय प्रभापूण सुमेरु मे कठ्पवृक्ष के प्रतिविम्ध के सटृदय, दिखाई दिया । 


इस प्रकार सज़ कर राज़ा अतिथि अपनो सभा में जाने के लिए उठा । 
उसकी सभा कुछ ऐसी चेसी न थी । देवताओं की सभा से वह किसी 
बात में कम न थी | राजा के चलते ही चमर, छत्र आदि राज-चिह्द हाथ 
में लेकर, उसके सेवक भी जय-जयकार करते हुए उसके दाहने बाये चले । 
सभा-स्थान में पहुँच कर अतिथि अपने बाप दादे के सिंहासन पर, जिसके 
ऊपर चेँदेवा तना हुआ था, बेठ गया | यह वह सिंहासन था जिसकी पेर 
रखने की चाकी पर सेकड़ीं राजाओं ने अपने म॒ुकुटें की मणियाँ रगड़ी थीं 
ग्रेर जिनकी रगड़ से वह घिस गई थी। उसके वहां विराजने से श्रीवत्स- 
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सचिह्वाला बह उतना बड़ा मडुछ-स्थान ऐसा शोमित हुआ जैसा कि कोस्तुभ- 
माण घारण करने से श्रीवत्स, अथोत्‌ भ्ुगुचरणा, स चाह्त विष्णु भग- 
वान का वलश्षद्यर शामित शाता है। प्रतपदा का चद्धस्ना यादें एक बार 
ही पू्िमा का चन्दर्मा हों ज्ञायः अथौल्‌ रेखामात्र उदित हाकर वह सहसा 
पूणेता के पहुँछ जाय--ते जैसे उसकी कान्ति बहुत विशेष हो ज्ञायगी 
वेसेही बाल्यायस्था के अनन्तर हो महाराज-पद पाने से अतिथि क्षी कान्ति 
भी बहत विशेष हेागई । 
राजा अतिथि बड़ा ही हँसम॒ुख था। जब वह बोलता था मुसकरा 
कर ही बालता था | उसकी भल्लचय्यां सदा हो प्रसन्न देख पड़ती थीं। 
तएव, उसके सेवक उससे बहुत खुश रहते थ। 5 उसे विश्वास की 
साक्षात्‌ मूत्ति समभते थे । वह इन्द्र ऊ समान पेश्व्यशारक्ती राजा था। 
झिस हाथी पर सवार होकर यह अपनो राजधानी का सड़कों पर निकरता 
था वह ऐशाबल को समान बलवान था| उसका पताकाय कब्पद्रम की 
बराबरी करने बात थीं | इन कारणां मे उसने अपने पुरी, अयाधघ्या, 
के। दूसरा स्वग बना दिया। उसके शासन-समय में एक मात्र उसी के 
सिर पर शाश्च छत्च छगाता था। आर शाजाओं झा छंत्र धाग्ग करने का 
ग्रधिकार ही न था | परत्तु उसके उस एक हो छत्र ने, उसके पिता कुश 
के वियाग का सन्‍्ताप, जा सार सेसार में छा गया था, एकदम ही दर 
कर दिया। पहले राजा के विद्योाग-जम्ध आतप से बचने के लिए सत्र का 
गल्ग अलग छाता लगाने की जख्रनत ही न हुई । चर्वा उठने के बाद 
ग्राग की रपट निकलती है आर उदय होने के बाद रूृस्य की किरणे 
ऊपर आती हैं | ज्ञिनने तेजस्वी है सब का यदी हिसाब हे--सबत्र के सब, 
उत्थान हाने के पहले, कुछ समय अवश्य लेने है। परन्तु, अतिथि ने 
तेजस्वियां की इस घूक्ति का उलकुन कर दिया | बह ऐसा तेजस्वी निकला 
कि गुणां के प्रकाश के साथ ही उसका तेजस्थिता का भा प्रकाश सब कहां 
फल गया । यह नहाँ, कि आर तजस्वियां का तगह, पहल उसके गुर्गं का 
हाल लेगा का माद्ूम हाता, फिर, उसके कुछ समय पीछ, कहों उसकी 
वेज़स्विता प्रकट होती । 


रूपों ही ने नहीं, र्रियां तक ने उसे अपना ध्रीति-पात्र बनाया | उन्हाने 

भी उस पर अपनी प्रीति आर प्रसन्नता प्रकट की | जिस तरह शरत्कारू 

की रातें निम्मेल तारों के द्वारा श्रव का अनुगमन कर्ता हे-उसे बड़ी 

उत्कण्ठा से देखती हं-उसा तरह अयाध्या की स्थ्िियां ने भो अपने प्रीति- 

प्रसन्न नेत्रों से उसका अनुगमन किया-उसे बड़े चाव से देखा | थे उसे 

रास्ते मे जाते देख देर तक उत्कस्लापूर्गा दृष्टि से देखा की । स्त्रियां की 
५ 
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बात जाने दीजिए, देवा-देवताओं तक ने उस पर अपना अनग्रह दिखाया । 
वह था भी सर्वथा अनुग्रहगीय | अयाध्या में सकड़ेों बड़े बड़े विशालरू 
मन्दिर थ | उनमे देवनाओं की मृत्तियाँ थापित थीं, जिनकी पूजा-अच्चो बड़े 
भक्ति-भाव से होती थी। ये देवता, राजा अतिथि पर अपना अनुश्रह प्रकट 
करने के लिप, अपनी अपना प्रातेमाओं के भीतर उपस्थित होकर वास 
करने लगे उन्होंने कष्टा कि अयाध्या में राजा के पास रहने से, उस पर 
कृपा करने के बहुत माक्ते मिलेंगे, दूर रहने से यह बात न होगा | इसी 
से उन्होंने, अयाध्या मे, अपनो मृत्तियां के भीतर ही रहने का कष्ट उठाया । 

राजा अतिथि का राज्याभिषेक हुए अभी बहुत दिन न हुए थे। अभो 
उसके बठने का थेंदों पर पड़ा हुआ अभिषेक का जल भो न सूख पाया 
था। परन्तु इतने ही थाड़े समय मे उसका प्रखर प्रताप समुद्र के किनारे 
तक पहुंच कर बतरह तपने छगा । एक ते कुलगुरु वशिष्ठ के मन्त्र ही, 
अपने प्रभाव से, उसके सारे काम करने भे समथ थे । दुसरे, उस धलुष- 
थारी के शरगांं की शक्ति भा बहुत बढ़ी चअढी था। फिर भला, उन दोनों 
के एकत्र हाने पर, सेसार म॑ ऐसा कान साध्य वस्तु था जा उसे सिद्ध 
ने है सकती ? | 

. अतिथि अद्वितीय न्‍याया था। धम्मेज्ञो का वह हृदय से आदर करता 

था | धम्मेशास्त्र के पारडुत पण्डितां के साथ बेठ कर, प्रति दिन, बह स्वथय॑ 
हा वादियां आर प्रतिवादियां के पचादा से भी पेचादा अभियाग सन कर 
उनका फेंसिला करता था | इस काम में वह आलस्य का अपने पास तक 
नफटकने देता था | 

ग्रपने कम्मचारियां ग्रार सेवकों पर भी उसका बड़ा प्रेम था। वे भा 
उसे भक्ति आर थ्वद्धा की हृष्टि से देखते थ। ज्ञा कछ उन्हें माँगना हाता 
था, नःसडाच वे माँग लत थ। उनका प्राथनाआं का प्रसन्नतापूवंक सुन 
कर यह इस तरह उनकी पूत्ति करता था कि प्राथियां का शीघ्र ही 
उनका चाओिछलत फल मिल जाता था। अतपयब उसके सारे अधिकारी, 
कमंचारी आश सेवक उसके क्रोतदास से हो गये । यही नहों, प्रजा भी 
उस पर अत्यन्त अनुरक्त हों गई। साथन के महीने की बदैौलल नदियां 
ज्ञस बढ़ जाती हैं चसे & अतिथि के पिता कश की बदेँलल उसकी प्रजा 
का बढ़ता हुई थी | परन्तु पिता के अनन्तर जब अतिथि राजा हुआ तब 
उसके राज्य में, भादें के महीने म नदियां हा का तरष्ट, प्रज्ञा की पहले से 
भी अधिक बढ़ती हा गई । 

ज्ञा कुछ उसने एक दफ़ मुंह से कह दिया वह कभी मिथ्या न हुआ । 
ज्ञा वस्तु जिसे उसने एक दफू दे डाली उसे फिर कभी उससे नली। 
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जे कह दिया सो कह दिया, जो दे दिया से दे दिया | हाँ. पक बात में 
उसने इस नियम का उल्लुदड्डन अवश्य किया | वह बात यह था कि शात्रओं 
का उखाड़ कर उन्हें उसने फिर जमा दिया। चाहिए ग्रह था कि जिनके 
एक दफ़ चह उखाड़ देता उन्हें फिर न ज़ञमने देता। परनन्‍त, इस सम्बन्ध 
में, उसने अपने नियम के प्रतिकूल काम करने ही में अपना गाोरव 
समभक्रा | क्योंकि, छशत्र का पराजय करझई उसे फिर उसका राण्य दे 
देना ही अधिक महत्ता का सूचक है। यावन, रूप ओर प्रभुता--इनमें 
से एक के भो होने से मनुष्य मतवाला हो जाता हें; उसम मंद आ 
जाता है। परन्तु अतिथि में यद्यपियें तीनें बावे माजूद थीं तथापि वे 
सत्र मिल कर भी उसके मन में मद न उत्पन्न कर सकी । 


इस प्रकार उसकी प्रज्ञा का प्रेम, उसके अनुपम्त गुणां के कारण, प्रति 
दिन, उस पर बढ़ता ही चला गया। फल यह हुआ कि नया पाधा जैसे 
ग्च्छी ज़मीन पाने पर अपनी जड़ जमा लेता है चेसे ही अतिथि ने, नया 
राज्य पाने पर भी, अपनो प्रजा के हृदय मे अपने लिए हृढ़तापुृथक स्थान 
प्राप्त कर लिया | फिर क्या था। प्रज्ञा का प्यारा हो जाने से यह शात्रओं 
के लिए दुजय हे! गया | 


अतिथि ने बाहरी चरियां की ताह्ृश परवा न की। उसने सोचा 
कि बाहरी दात्र दूर रहते है आर सदा झात्रता का व्यवहार नहीं करते | फिर 
यह भी नहों कि सभी बाहरी गाज़ा शन्रवत व्यवहार करे । अतएवब उनके 
वबशीभूत करने की काई जल्‍दी नहीं। जल्‍दी ते आशभ्यन्तरिक दात्रओं का 
यशाभूत करने की है। क्योंकि थे शरीर के भीतर ही रहते हैं आर सब के सत्र 
सदा ही शत्रसहश वावहार करते हैं । यही समरक कर पहले उसने काम 
क्रोध, लाम, माह, मद आर मत्सर नामक इन छः शत्रआओं का औत लिया | 


लक्ष्मी यद्यपि स्वभाव ही से चच्चल हैं; वह एक हा जगह बहुत दिन 
तक नहों रहती | तथापि सदा प्रसन्न रहने चाले हंसमुख अतिथि का सा 
मनमाना आश्रय पर--कस्सा्ा पर सोने की रेखा के समान--चह 
उसके यहां अचल है| गई | अतिथि का छोड़ कर उसने आर कहाँ जाना 
ही न चाहा। 


अतिथि राजनीति का भी उत्तम ज्ञाता था। बिना यारता दिखाये ही 
कूट-नीति से काम निकालने के उसने निरी कायरता सममा ग्रार बिना 
नोति का अवदलमस्बन किये केंवछ वीरता से काय्यासेद्धि करने का उसने 
श॒ुओं का सा व्यवहार समा | अतएय जब जरूरत पड़ी तब उसने 
इन देने ही के संयेग से काम निकाला--वीरता भी दिखाई आर नोति 
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के भी न छोडा | उसने नगर नगर ओर गाँव गाँव में अपने गुप्तचर-रूपी 
किरणा छोड दिये । फल यह डुआ कि जेसे निर प्र सव्य से काई बात छिपी 
नहों रहती बेसे ६ उसके राज्य में उससे भी काई बात छिपी न रही । जहाँ 
कहीं जे कुछ छुआ सच उसका ज्ञात हा गया । 


राजनीति ओर धर्म्मशास्त्र मं जिस घी जे काम करने की आज्ञा 
राजाओं का है वह काम उसने उसी घड़ी किया। चाहे रात हो चाहे दिन, 
जिस समय का ज्ञा काम था उसी समय उसने कर डाछा। इस नियम में 
कभी उससे त्रुटि न होने पाई । 


मन्नत्रियां के साथ यद्यपि वह प्रति दिन मन्त्रणा करता था--यद्यपि के।ई 
दिन ऐसा न जाता था कि वह अपने मन्जियां के साथ गुप्त विचार न 
करता हेा--तथापि, ग॒प्त मन्त्रगाओं के सम्बन्ध मे प्रति दिन परस्पर विचार 
और वाद-विवाद दाने पर भी. उनका लवलेश भी बाहर के लोगों का न 
मालूम हाता था | बात यह थी कि मन्त्रमाओं के बाहर निकलने के & 
उसने बडी ही हढता से बद्ध कर दिये थे । उसने प्रबन्धही ऐसा कर दिया 
था कि उसकी गुप्त बाते भन्चियां के सिचा आर किसी का मालूम न हों | 


६ 


अतेके जासूस जे उसने रख छाडे थे उनम यह विशेषता थी कि 
उन्हें एक दसरे का कछ भी हाझ न मालूम था। उनका काम दात्रओं की 
खबर रखनाहों न था, मित्रों की भी श्र २खने की उन्हं आज्ञा थी। अतिथि 
के उनसे शत्रओं आर मित्रों, देने, का क्षण क्षणा का हाल मालम है 
जाता था। सोदे के समय आलध आनरग से सेता ज़रूर था, परन्तु उस 
समय भी बह अपने जासूसाों का अदाठछत जागा हुआ हो सा रहता था| 
क्योंकि, उसके सोते समय जा घटनाये' होती थीं उनकी भी रिपोर्ट उस 
तक पहुँच जाती थी। 

शत्रआओं पर आक्रमण करने की उसमे यथेश शक्ति थी। वह किसी 
बात में निबेठ न था ! परन्तु, फिर भी, उसने बड़े बड़े ढ़ किले बसवाये 
थे | उन्हीं में वह रहता था | इसका कारण भय न था । दाथियों के मस्तक 
विदीण करनेवाला सिंह क्या भय से थाडेद्दी गिरि-गृहा के भोतर साता 
है ? वह ते उसका स्वभावही है। इसी नरह किले बनवासा और उनमें 
रहना अतिथि का स्वस्ावही था| डर से वह ऐसा न करता था । 


जितने काम वह करता था खूब सोच समम कर करता था। काम 
भी वह वही करता था जिनसे उसे विश्वास हा जाता था कि सख, सम्रद्धि 
आर कल्याण की प्राप्ति होगी। फिर, किसी काम का आरम्भ करके बह 
उसे देखता रहता था। इससे उसम केाई विप्न न आता था | उसके सारे 
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उद्योग--गर्भ में ही पकनेवाले घानां की तरह--भोतरही भीतर परिपक्त 
होते रहते थे | अच्छी तरह परिपाक हे चुकने पर कहीं उनका पता ग्रोर 
लेगा के छगता था। इतना चतुर आर इतना ऐश्वरफ्यान होने पर भी 
उसने कभी कुमाग में पर न रकखा | सदा सूमाग ही का उसने अचलसम्धन 
किया । सम॒द्र बढ़ता है तब क्या वह मनमानी जगह से थाड़ेही बह निकलता 
है। बहता है ते नदी के महाने से ही बहता है, और कहीं से नहीं | 


पुमागगारममी हाने के सिचा अतिंथ ने प्रजारझन का भी अपना बहुत बड़ा 
कत्तेव्य समका | प्रजा की अरुचि आर अप्रसन्नता दुर करने की यद्यपि 
उसमे पूणो शक्ति थी-न्यद्यपि वह इतना सामथ्यवान था कि प्रजा के 
असनन्‍्तोष ओर चराग्य का तत्कालही दूर कर सकता था--तथापि उसने पसा 
काई कामही न हैाने दिया जिससे उसकी प्रजा अप्रसन्न हाती आर जिसके 
दुष्परिणाम का उसे प्रताकार करना पड़ता। ऐसाही उचित भा था | 
किसी रोग की रामबाण आपध पास होने पर भो उस राग के न उत्पन्न 
हाने देनाहों बुद्धिमानो हैं । 

राजनीतिज्ञ राजा अतिथि यद्यपि बड़ा पराक्रमी आर बड़ा शक्तिशाली 
था, तथापि उसमे अपने से कम्जो रही शात्र पर चअद्गाइयाँ की । अपने से 
अधिक बलवान पर ते क्या, समबत्द वाले वरी पर भी उसने कभी चढ़ाई 
न की | दावानर, पवन की सहायता पाने पर भी, जछाले के लिए पानी 
के नहीं 5 ढता फिरला । वह चाहें कितनाहों प्रस्बलित क्यों न हे), आर 
उसे चाहे किलतनेहां प्रचणशड पवन की सहायता क्यों न ऐिले, पानो का वह 
नहीं जला सकता । इसो से वह उसे हू ढ़ कर जलाने की चणष्रा नहों 
करता | आर, यादि, मुंखतावश चअश्रा करे भा, ता भी डल्टा उसी की 
हानि है +पानोी स्वयं ही डसे बुभा दे। अतिथि को ता राजनीति का 
किया । 

पम्म, अथे आर काम--इन तीनों का अतताथ से समहष्टि से देखा | 
म॑ किसो पर उसने विशेष अम्ुगागही धकट किया आर ने किसी पर विशेष 
विरागही प्रकाशित किया | न उसने अथ और काम से धर्म के बाघा 
पहचने दी ग्रार न घरम्मे से अथ ग्रार कामही की हानि होने दी। इसी 
तरह न उसने अथ से काम का आर न काम से अथ का ही क्षतिग्रष्त हाने 
दिया। तीनों का उसने एक सा समम्का; किसा के साथ पक्षपात न किया । 

मित्र भो उसने बहुत समझ बूक कर बनाये । उसने साथा कि हीनें 
के। मित्र बनाने से थे कछ भी उपकार नहों कर सकते आर बलवानों का 
मित्र बनाने से वे उपद्रव करने छगते ह। अतपव॒ मध्यम शाक्ति चालें ही 
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के मित्र बनाना चाहिए। यही समभफ कर उसने ऐसों का मित्र बनाया 
जा न ते हीन ही थे आर न बलवान ही थे । 

यदि किसी पर चढ़ाई करने को आवश्यकता जान पड़ी ते बिना सोचे 
समझे कभी उसने युद्धव्यात्रा न की | पहले उसने अपनी आर अपने शात्र 
की सेना के बढछाबल का विचार किया; फिर देश श्रेर काछ आदि का | 
तंदनन्तर, यद््‌ उसने सब बाते अपने अनुकूछ देखी ओर दशजत्र उसे अपने 
से कमजोंग मात्यूम हुआ. तो वह उस पर चढ़ गया। अन्यथा चुप चाप 
अपने घर बेठा रहा | 


राजा के लिए खज़ाने की बढ़ी ज़रूरत हाती है | जिसके पास खज़ाना 
नहों वह निर्बेल समभा जाता है; अन्य नरेश उससे नहीं डरते आर 
उसका समुचित आदर भी नहीं करते । ख़जाने से राजाही को नहों, श्रार 
लेगा के भी बहुत आसरा रहता है। देखिए न, चातक जल भरे मेघही 
की स्तुति करते हैं, निम्न: मेघ की नहों । यही सोच कर अतिथि ने ,खूब 
अथे-सड्चय करके अपना खज़ाना बढ़ाया। लाोभस के वशीभूत हाकर 
उसने ऐसा नहों किया | सिफ़ यह ज्ञान कर धनसब्चय किया कि उससे 
बहुत काम निकलता है । ' 


अपने वेरियां के उद्योगों पर उसने सदा कड़ी नजर रक्‍खणी | जहाँ 
उसने देखा कि काई उसके प्रतिकूछ कुछ उद्योग कर रहा हैं तहाँ डसके 
उद्योग का उसने तुरन्तही विफल कर दिया । पर उसने अपने उद्यागों का 
शत्रओं के द्वारा ज़रा भीहानिन पहुंचने दी। इसी तरह वह अपनी 
कमज़ोरियां का ते छिपाये रहा, पर जिस बात में शत्रग्नों को कमजोर 
देखा उसी का लक्ष्य करके उन पर उसने प्रहार किया । 


दण्ड्धारी राजा अतिथि ने अपनो विपुल सेना का सदाही प्रसन्न 
ग्रार सन्‍्तुफ्ठ रक्खा । यहाँ तक कि उसने उसे अपने शरीर के सद्ृश 
सममा; जितनी परवा उसने अपने शरीर की की उननीहीं सेना की 
भी | सच ते यह है कि उसकी सेना ग्राग उसकी देह देनें तुल्य 
थी भी | जिस तरह उसके पिता ने पाल पास कर उसकी देह के 
बड़ा किया था उसी तरह उसने सेना की भी नित्य व्रृद्धि की थी। जिस 
तरह उसने शखस्मविद्या सीखो थी उसी तरह उसकी सेना ने भी सीखी 
थी | जिस तरह युद्ध करना वह अपना कर्तव्य समझता था उसी तरह 
सेना भी युद्ध ही के लिए थी । 

सपे के सिर की मणि पर जैसे काई हाथ नहों छगा सकता वेसेष्ठी 
अतिथि की प्रभाव, उत्साह ओर मन्त्र नाप्रक तीनों शक्तियां पर भी उसके 
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शत्र हाथन लगा से उन्हें खाँच न सके। परन्तु अतिथि ने अपने 
शत्रओं की इन तीनों शक्तियां का इस तरह खींच लिया जिस तरह कि 
चुम्बक लोहे का खींच लता है | | 


कल री शा ३. 


अतिथि के राज्य में व्यापार-बाणिज्य की बड़ी वृद्धि हुद। वरणिक लाग 
बड़ी बड़ी नदियां के बाचलियां की तरह आर बड़े बड़े दुगम बनें के 
उपचने की तरह पार कर जाने झगी। ऊँचे ऊंचे पवेतां पर थे घर की 
तरह बेखटके घूमने लगे । चारों. टूटेरों ग्रार डाकुओआं का कहों नामरानिशान 
तक न रह गया । चारों से प्रज्ञा के धन-घान्य की आर विद्नों से तपस्वियां 
के तप की उसने इस तरह रक्षा की कि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदे जितने वगो 
ग्रार ब्रह्मच्य, ग्रहस्थ आदि जितने आश्रम थे सब ने उसे अपनी अपनी 


न 


सम्पत्ति आर तपस्या का छठा अंश प्रसन्नतापूर्वक दें दिया । 


पृथ्वी तक ने उसका अश उसे देने में आना काना न का। वह था पृथ्चो 
का रक्षक | अतएव रक्षा के बदले प्रथ्ची से उसे ज़रूर कुछ मिलना चाहिए 
था । इसी से प्र॒थ्वी ने खानां से उसे २ल्व दिये, खेतें से अनाज दिया ग्रार 
वनों से हाथी दिये । इस प्रकार प्थ्वी ने अतिथि का चेतन काड़ी काड़ी 
चुका दिया । * 


सन्धि, विश्नवह आदि छः: प्रकार के मुग है ग्रा/ मल, भ्रृत्य आदि छः 
प्रकार के बल भी हैं| कासि केय के समान पराक्रमी राजा अतिथि के इन 
गुणा ग्रार इन बढां के प्रयाग का उत्तम ज्ञान था | अपनी अभीषए-सिद्धि के 
लिए जिस समय जिस गुंग या जिस बल के प्रयाग की आवश्यकता होता 
थी उस समय उसी का वह प्रयाग करता था । इस कारगा उसे सदा हा 
सफलता शेाता थी। गुणां ग्रार बढां की तरह साम, दान आदि चार प्रकार का 
गजनीतियां की प्रयाग-विधि का भी बह उत्तम ज्ञाता था| भन्‍नी, सनापतिे, 
काशाध्यक्ष आदि अद्टारह धकार के कम्मेचारयां में से जिसके साथ जिस 
नीति का अवलस्बन करने से बह कार्य-मिक्धि की विशेष सस्तावना समकता 
था उस्ली का काम में लाता था। फल यह हाता था कि जिस उदश से जा 
काम वह करता था उसमे कभो विन्न न आता था । 


राजा अतिथि युद्धविद्या में भा बहुत निपुण था। वह कट - युद्ध ग्रार 
धरम्म-युद्ध देना की रीतियाँ जानता था। परन्तु महाचाम्मिक हाने के कारगा 
उसने कभी कूट युद्ध व किया, जेब किया तब धम्सयुद्ध ही किया । जीत भा 
सदा उसी का हुई | बात यह हैं के जीत यीग्-गांभनी है । जा धोर हाता 
हे उसके पास बह-अभिसारिका नायिका की तरह आपही चछी जाता 
है । अतिथि ते बड़ा ही शुर-वीर था । अतएव, हर युद्ध में, जीत स्वयं ही 
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जा जा कर उसके गले पड़ी । परन्तु जीत का बहुत दफ़ उसके पास जाने 
का कष्ट ही न उठाना पड़ा | राज्ञा अतिथि का प्रताप-च्रत्तान्त सुन कर ही 
उसके शत्रुओं का सारा उत्साह भम्न है गया । अतए॒व अतिथि को उनके 
साथ युद्ध करने का बहुत ही कम आवश्यकता पड़ी । युद्ध उसे प्रायः 
दुलभ सा हा गया। नंद को उम्र गन्ध के कारण मतवाले हाथो से और 
हाथी जैसे दुर भागते हैँ चेसे ही अतिथि के शत्र भी उसके प्रतापपुड्ज की 
प्रखतता के कारण सदा उससे दूर ही रहे । उन्होंने उसका मुकाबला ही 
न किया | 


बहुत बढ़ता होने पर सागर आर शशाझु देनें को क्षीणता प्राप्त होती 
है । उनकी बढ़ती सदा ही एक सी नहों बनो रहती | परन्तु राजा अतिथि 
की बढ़ती सदा एक रस ही रहा। चन्द्रमा आर महासागर की चृद्धि का 
ता उसने अनुकरण किया; पर उनकी क्षीणता का अन्नुकरण न किया | वह 
बढ़ कर कभी छ्लीण न हुआ | 

गतिथि की दानशालता भी अद्वितीय था । काई भी साक्षर सजल्लन, 
चाहे यह कितना ही दरिट्री क्यों न हा, यदि उसके पास याचक बन कर 
गया ते उस ऐश्बय्यशाऊी ने उसे इतना घन दिया कि वह याचक स्वयं ही 
दाता बन गया--डसका आचरण मेधां का सा हो गया । मेघ्र जैसे पहले 
ते समुद्र के पास याचक बन कर जल लेने जाते हैं, पर पीछे से उसी जल 
का दान वे दूसरों के। देते हैं, तेसे ही अतिथि के यात्रक सी उससे अनन्त 
घनराशि पा कर ओर उसे आरा का देकर दाता बन गये | 

अतिथि ने जितने काम किये सत्र स्तुतियाग्य ही किये। कभी उसने काई काम 
पैसा न किया जा प्रशंसाथाग्य न हा। परन्तु, सब्बेया प्रशंसवीय हेने पर 
भी, यदि काई उलका स्ताते करता ते यह लक्षि 7 कराकर अपना सिर नीचा 
कर लेता ! वह प्रशंसा चाहता हो न था| प्रशंसकां आर स्तुतिकत्तोओं से 
वह हाहिक द्वेप रखता था। लतिस पर सी उसका यश कम होने के बदले 
दिन पर दिन बढ़ता ही गया । डद्ित हुए खूर्य की तरह अपने दशन से 
प्रज्ञा के पाप, आर तत्त्वज्ञान के उपदेश से प्रजा के अज्ञानरूपी तम्र, का दूर 
करके उसने अपने प्रजा-वग का सदा के लिए अपने अधीन कर लिया । 
उसके शुणां पर उसके शत्र तक माहित हो गये । कछाथर की किरण 
कमलें के भीतर, आर दिनकर की किरण कुमद-काशों के भीतर, नहीं 

वेश पा सकती । परन्तु अतिथि जैसे महागुणी के गुणा ने उसके वेगियां 

के हृदयां तक मे प्रवेश पा लिया । 

अतिथ ने साधारण राजाओं के लिए अति दुष्कर अश्वमेत्र-यज्ञ 
भा कर डाला | इस कारणा उसे दिग्विजय करना पड़ा। यद्यपि नोति 


सत्रहवाँ सगगे*। २७३ 


लिखा हैं कि छल से भी चेरी का जीतना चाहिए ।अभध्वमेध जैसे 
काथ्य के निरमित्त युद्ध करने में इस नीति के अनुसार काम करना ते ग्रोर भी 
ग्रध्रिक युक्तिसकुत था| सथापि राजा अतिथि ने धर्म के अनुकूल ही युद्ध 
करके दिग्विजय किया। प्रथम्म आर अयाय का उसने एक बार भी अवब- 
छम्बन न किया । 


इस प्रकार सदा ही शाख्रलम्मत माग पर चलने के कारण अतिथि का 
प्रभाव इतना बढ़ गया कि बह-द्वताओं के देवता इन्द्र के समान--- 
राजाओं का भी राज़ा हा गया | 

राजा अतिथ का इन्द्र आदि चार दिकपालों, पृथ्यी आदि पाँच महा- 
भूतां और महेन्द्र आदि साल कुछ-पव्येतां के सट्टशा ही काम करते देख 
साधम्य के कारण, सब लोग अतिथि को पांचवां दिकपाल, छठा महाभूत 
ग्रांर आठवाँ कलपबंत कहने लगे | 


राज़ा अतिथि के प्रताप आर प्रभाव का सचेत्र सिक्का बेठ गया। देवता 
लेाग जैसे देवेन्द्र की आज्ञा का सिर उुका कर मानते है बसे हा शासनपत्रो 
में दी गई राजा अतिथि की आज्ञा की, देश-देशान्तरां तक के भूपाल, 
अपने छत्चहीन सिर झुका झुका कर, मानने लगे | अश्वमेघ-यज्ञ में 
उसने ऋत्विज्ञां को इतना घन देकर उनका सम्मान किया कि वह भी कुयेर 
कहा जाने लगा--उसके ग्रार कुवेर के काम में कुछ भी अन्तर न रह गया । 

राजा अतिथि के राजत्व-काल में इन्द्र ने यधासमय जल बरसाया । रागीं 
की वृद्धि राक कर यम ने अकाल्मृत्य के दुर कर दिया। जहाज़ों श्रार 
नाथां पर आने जाने बालेां के सभीते के छिए वरुण ने जलमार्गों का हर 
तरह सखकर आर सरक्षित बना दिया। आलाथ के प्ृवजां के लिहाज़ से 
कवचेर ने भी उसके खजाने का खबर भर दिया। अतणएय यह कहना चाहिए 
कि दिकपालें ने -दग्ड के छर से अतिथि के व्शामृत हुए छोगें के सहश 
ही--उसके साथ व्यवहार किया | अथोत्‌ वे भी उसके अधीन से हाकर 
उसके काम करने लगे । 


बे 


अठारहवों सगे । 


अाताथ क उत्तरवत्ता राजाशा का वशावला । 


८5७७ ज्चमां का सहार करनेवाले अतिथि का विधयाह निषधनरेश की 

कन्या से हुआ था। वही उसकी प्रधान रानो थीं। उसी 

का काख से उसे निषथ नाम का एक पुत्र मिला | बल मे 

वह निपथपच्चत से किसा तरह कम न था। अतिथि ने जब 

देखा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी है आर प्रज्ञा का रक्षा का 

भार उठा सकता है सब उसे उतना ही आनन्द हुआ जितना कि सर्नष्टि 

याग से परिपाक की पह चले हुए धान के खेत देख कर किसाने का हाता 

है | अतएव उसने निपध का राजा बना दिया आर आप दाच्च, रूप, रस 

आदि का सख चिरकाल तक भाग कर, अपने कमद-सहृश शात्र कर्म्मो से 
ये हुए स्वग का चला गया। 
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कुश के पात्र निषध के छोचन कमल के समान सुन्दर थ; उसका हृदय 
महासागर के समान गभार था; आर उसकी भुजाये नगर के फाटक की 
अर्गला ( छोह-दण्ड ) के समान लम्बी ग्रार पुष्ठ थी | वीरता में ता उसकी 
बराबरी करनेवाझा काई था ही नहीं | पिता के अनन्तर एकच्छन्र 
राजा हाकर उसने बड़ी ही याग्यता से ससागरा प्ृथ्ची का शासन किया । 


निपश्च के नल नामक पुत्र हुआ । उसके मुख का कान्ति कमल के 
समान आर तेज़ अनलछ के समान था। पिता के पश्चात्‌ रघुवेश की राज़- 
लक्ष्मी उसे ही प्राप्त हुई । उसने अपने बेरियां के सेना-समृह के इस तरह 
नए-प्रष्ट कर डाला जिस तरह कि हाथी नरकुल के ताड़ मिराड़ कर फॉक 
देता है। 

नभश्चरों. अथोत्‌ गन्श्वादिकां, के ढारा गाये गये यशवाले राजा नर 
ने नम नामक पुत्र पाया । उसका दरीर नभछ्तल ( आकाश ) के समान 
इयाम था । नभेम्तास, अथोत्‌ सावन के महीने, की तरह बह अपनो प्रज्ञा 
का प्यारा हुआ | 


ं 
अठारहवाँ सगे | २७५७ 


नल बडा ही धरिमिष्ठ था। ग्रतण्वय नम के बड़े होने पर जन नछझ ने देखा 
कि वह राज़ा होने याग्य है तब उत्तर-काशल का राज्य उसे दे दिया | इस्स 
समय नल बृढ़ा हा चला था। बुढ़ापा आ गया देख उसने परलोक बनाने 
का विचार किया | उसने सोचा कि अब ऐसा काम करना चाहिए जिसमे 
फिर देह धारणा करने का कप्ट न उठाना पड़े । यह निश्चय करके वह सगों 
के साथ वन में विहार करने के लिए चला गया--वह वान-प्रस्‍्थ है| गया । 


राजा नभ के पुण्डरीक नामक पुत्र हुआ | पण्डरीक नाम का दिग्गज 
जैसे अन्य हाथियों केललिए अजेय है बसे ही कुमार पुण्डरीक भी. बड़े होने 
पर, अन्य राजाओं के लिए अजय हे। गया। पिता के शान्तिपूव्येक शरीर 
छोड़ने पर राज-लक्ष्मी ने उसका इस तरह सेचन किया जिस तरह कि 
पुण्डरीक ( सफेद कमल ) लिये हुए लक्ष्मी पुण्डरीकाक्ष ( बिष्ण ) का सेवन 
करती है । 

पुण्डरीक बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ | उसका धनन्‍्चा कभी विफल न 
गया | जिस काम के लिए उसने उसे उठाया उसे करके ही छोड़ा | इस 
पुण्डरीक नामक अमाधधन्चा राज़ा के क्षेमथन्चा सामक बड़ा ही शान्ति- 
शाल पुत्र हुआ | ज्याही वह प्रजाजनां की रक्षा करने आर उन्हें क्षमपृव्येक 
रखने योग्य हुआ त्यांही पिता पुण्डरीक ने उसे पृथ्वी सांप दी आर ग्राप 
पहले से भी अधिक शान्त बन कर तपस्या करने चला गया। 


क्षेमचन्या के देवताओं के समान प्रभावशाली देवानोक नामक पुत्र 
हुआ | वह ऐसा प्रतापी हुआ कि देवताओं तक में उसकी प्रसिद्धि हुई-- 
स्वग तक में उसके यशोगीत गाये गये | चीर बह इतना हुआ कि रखा में 
कभी पीछे न रहा, सदा सेना के आगे ही उसने ऋदम रफ़्खा । उसने अपने 
पिता क्षमधन्चा का बड़ी सेवा की । ऐसा गुशी और सुशीछ पुत्र पा कर 
पिता ने अपने भाग्य का हृदय से सराहा | उधर पुत्र देवानीक ने भी, अपने 
ऊपर पिता का अपार प्रेम देख कर, अपने का धन्य माना | 


क्षेमधन्चा में सेख्यातीत गुण थे । गुगां की वह साक्षात्‌ खानि था। 
धाम्मिक भी यह बड़ा था | अनेक यज्ञ वह कर चुका था । चारों वर्णा की 
रक्षा का वाभ बहुत काल तक संभालने के बाद जब उसने देखा कि मेरा 
पुत्र, सब बातीं मे, मेरे हा सहृश हैं तब उस बाम के उसने उसके कन्ध पर 
रख दिया आर आप यज्ञ करनेवालों के लोक के प्रस्थान कर गया--स्थरग- 
लेक के सिधार गया | 


देवानीक का पुत्र बड़ा ही जितेन्द्रिय ओर मधुरभाषी हुआ। अपने मसद- 
भाषण से उसने अपने का तरह परायां का भी अपने वश में कर लिया। 


२४६ रघुवंश | 


मित्र ही नहीं, शात्र भी उसे प्यार की हर्ट से देखने छगे | मीठे बचने की 
महिमा ही ऐसी है । उनसे, ओर ते क्या, एक बार डरे हुए हिरन भी व 

में कर लिये जा सकते हैं । इस राजा का नाम अहीनशगु था। इसके भज- 
बल में ज़रा भी हीनता न थी | यह बड़ा बली था | हीनजनों ( नोचों ) की 
इसने कभी सकुति न की | उन्ह इसने सदा दूर ही रक्खा | इस कारण, 
युवा होने पर भी, यह अनेक अनथकारी ब्यसनों से विहीन रहा | इस प्रबल 
पराक्रमी राज़ा ने न्यायपूव्वेक सारी पृथ्वी का शासन कियी | यह बड़ा ही 
चतुर था। मनुष्यों के पेट तक की बाते यह जान लेता था। साम, दान, 
दण्ड और भेद नामक चारें राजनोतियां का सफलतापूवक प्रयोग करके 
यह चारों दिशाओं का स्वामी बन बठा | पिता देवानीक के परचात प्रथ्ची 
पर इसका अचबतार आदि-पुरुष भगवान विष्ण के अवतार के समान था | 


शत्र ओं के हरानेवाले अहीनगु की परलाकयात्रा हे! जाने पर---उसके 
स्वगंलाक चले जाने पर--राज-लक्ष्मी उसके पत्र पारियात्र की सेवा करने 
लगी । उसका सिर इतना उलद्चत था कि पारियात्र नामक प्त की 
उँचाई के भी उसने जीत लिया था। इसी से उसका, नाम पागियात्र 
हुआ । 


उसके बहुत ही उदाग्शील पुत्र का नाम शिलक्ष छुआ | उसकी छाती 
शिला की पटिया के समान विशाल थी | उसने अपने शिलीमुख्नों ( बाणां ) 
से अपने सारे वरियां के जीत लिया | तथापि, यदि किसी ने उसकी वीरता 
को प्रशंसा को ते उसे सुन कर उसने शालीनता से सदा ही अपना सिर 
नोचा कर लिया | उसके प्रशंसनीय पिता पारियात्र ने उसे विशेष बुद्धिमान 
देख कर, तझूण हेते ही, युवराज बना दिया। उसने मन में कहा कि राजा 
ते एक प्रकार के बंधुवे है । राजकीय कार्य्यों में वे सदा बँधे से रहते हैं 
इस कारण उन्हें सुखेापभाग के लिए कभी छुट्टी ही नहों मिलती | अतपुव 
कमार शिल के राज्य का भार सांप कर आप अनेक प्रकार के सख्त्र भागने 
लगा । चिरकाल तक वह विपयेां के उपभेाग मे रूगा रहा | तिस पर भी 
उल्तकी तृप्ति न हुई उसकी सुख्रता ओर शक्ति क्षीण न हुई थी कि जरा 
( वद्धावस्था ) ने उस पर आक्रमण किया | ओरेों के साथ राजा का विहार 
करते देख जरा के इष्यो उत्पन्न हुई | जरा में स्वयं विहार करने की शक्ति 
न थी। अतपव उसकी ईंष्या व्यर्थ थी। तथापि, फिर भी, जरा से न रहा 
गया--दूसरों का सुख उससे न देखा गया । फल यह हुआ कि पारियान्र 
केा श्रारां॑ से छूड़ा कर उसे वह परलेक के हर ले गई । वह बुढ़ापे 
का शिकार हे। गया । 


अठारहवाँ सगे । २७७ 


राजा शिल का पुत्र उन्नाभ नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी नाभि बड़ी 
गहरी थी |वह कमलठ-नास ( विष्ण ) के सम्रान प्रभावशारी था। 
गपने प्रताप आर परारुष से वह सारे राजाओं के मण्डछ की नाभि बन 
बेठा | सबके अपने अलोन करके आप चक्रवर्ती राजा हे गया । 


उसके अनन्तर वज़्णाभ नामक उसका पुत्र राजा हुआ। वज्नधारी 
इन्ह के समान प्रभाव वाला वह गाजज़ा जिस समय समर में वज्ञ के सटन्टश 
घार घाप करता उस समय चारा तरफ हाहाकार म्न जाता | वह वज् 
अथात्‌ हीरेरूपी आभूषण धारण करने वा्की सारी प्रथ्वी का पति हे गया 
पर चिरकाल तक उसका उप्लोग करके, अन्त समय ग्राले पर, अपने पुण्यों 
से प्राप्त हुप स्वग के सिधारा | 

वज़णाभ की खुत्यु के अनन्तर, समुद्र-पय्पन्त फैली हुई प्रथ्ची ने, खानियें 
से नाना प्रकार के रलरूपी उपहार लेकर, शझड़रण नाप्तक उसके पुत्र के 
धगरगा ली | इस राजा ने भी अपने शत्रओं का जड़ से उखाड़ कर और 
बटुत दिन तक राज्य करके परलेाक का राष्ता छिया । 


उसके मरने प्रर सुर्प से समान तेजस्वी आर अध्विनोकृमार के समान 
सुर्र उसके पुत्र का पिता की राजपदवी प्राप्त हुई | दिग्विजय करते करते 
वह महासागर # तट तक चआअछा भया । बहाँ उसके सनेक और अध्य 
( धाड़े दिल तक टहं रहे । इसासे इतिहासकार उसे व्योपिताश्व नाम 
से पुकारते है| पृथ्वी के उस ईश्वर ने विश्वेश्वर ( महादेव ) की आराधना 
करके सिभ्वसह नाभक एच के रूप मे अपने आत्मा का प्रकट किया । 
उसका पत्र सारे विश्व का प्यारा आज सारी विश्वस्मरा ( प्रथ्वी ) का पालन 
करने याग्य हुआ | 


परम नीतिज्ञ विश्वसह राजा ने हिरण्यनाभ नाम का पुत्र पाया। हिर- 
ग्याक्ष के वेरी विष्ण के अंश से उत्पन्न होने के कारण बह अत्यन्त बलवान 
हुआ | पवन की सहायता पाकर हिरग्यरेता (अम्नि ) जसे पेड़ें का असह्य 
हा जाता हैं वसे ही इस बलवान पुत्र का सहायता पाकर विश्वसह अपने 
वरियां के असह्य है गया। पुत्र की बदालत विश्वसह पितरों के ऋ गा से 
छूट गया | अतएव उसने अपने का बड़ा ही भाग्यशात्यो समका । उसने 
सेाचा कि जितने सुख इस जन्म मे मेने भागे है वे सच अनन्त आर अविनाशी 
नहों हैं । इस कारग ऐसा प्रयल्ल करना चाहिए जिससे मुझे अनन्त सूखा 
की प्राप्ति हा । अतएयब वृढ़े होने पर उसने गठोीं तक छम्वी भुजाओं वाले 
अपने पुत्र के ते राजा बना दिया आर आप यखल्षों की छाल के कपड़े पहन 
कर वनवासी है। गया । 


२७८ .. रघुवंश । 


हिरगयनाभ बड़ा नामी राजा हुआ | उत्तर-काशल के सूस्यचेशी राजाओं 
का बह भूषण समभा गया | उसने काशल्य नामक ओररस पुत्र पाया. जे 
दूसरे चन्द्रमा के लमान--आँखों के आनन्द देनेवाद्ा छुआ। महायशस्वी 
के।शल्य की कीक्ति -कामदी का प्रकाश ब्रह्मा की सभा तक पद चा | उसके 
महात्रह्मज्ञानी ब्रद्चिप्न नामक पुत्र हुआ | उसी का अपना राज्य देकर राजा 
कादस्य ब्रह्मगति को प्राप्त है गया--वह मुक्त हैे। गया । 


ब्रद्चधिप्टठ अपने वंश में शिरोमणि हुआ । उसने बड़ी ही याग्यता से प्रज्ञा 
का पालन ओर प्रथ्वी का शासन किया । उसके शासन ओर प्रजा-पालन 
में कभी किसो तरह का विज्न न हुआ | उसके सुशासन के चिह्न पृथ्यी पर 
सत्र व्याप्त हा गये ऐसे प्रज्ञापालक गशाज्ा के पाकर, आँखें से आनन्द 
के आँख बहाती हुई प्रजा ते, चिरकालछू तक, सुख ओर सन्‍्तोष का उपभेाग 
किया । 

राज़ा ब्रह्मिप्ठ के पुत्र नाम का एक नामी पुत्र हुआ। उसने विष्णु के 
समान सुन्दर रूप पाया। उस कम्मऊ-पत्र-समान सुच्द्र नेत्रवाले पुत्र ने 
अपने पिता की अत्यधिक सेवा ऋरके अपनी आत्मा का ऊूताथे कर दिया। 
इस कारण उसका पिता, ब्रद्विप्ट, पुञजवानें में सत्र से अधिक भाग्यशाली 
समभा गया | ब्रश्मिष्ठ ने जब देखा कि अब मेरे वंश के डूबने का डर नहों 
तब उसने विषयापभाग की तष्ण छोड दो | सागे सागचिटासां से अपने 
चित्त के हटा कर वह पुण्कर नामक तीथ का चला गया। वहां स्त्ान 
करके वह देवत्व-पद का प्राप्त हो गया। उसने इस लेक में इसने पुण्य- 
कार्य किये थे कि यह बात पहलेही से माल्दूम सी है! गई थी कि मक्त होने 
पर वह इन्द्र का अवद्य ही साथी हा ज्ञायगा। वही हुआ | इन्द्र का मित्र 
बन कर वह इन्द्ही के समान पेश्व्यसुख भागने छगा । 


राजा पुत्र की रानो ने, पूस की पूरोमासी के दिन, पुष्य नाम का पुत्र 
प्रसव किया । उसकी कान्ति पद्म-राग-मंणि की कान्ति से भी अधिक 
उज्ज्बल हुई । दूसरे पुष्य नक्षत्र के समान उस राजा के उदित हेने पर, 
उसकी प्रजा को सब तरह की पुश्टि आर तुष्टि प्राप्त हुई। पुष्य बड़ाह्दी 
उदार-हृदय राजा हुआ | जब उसकी रानी के पुत्र हुआ तब उसने पृथ्वी 
का भार अपने पुत्रही के दे दिया | बात यह हुई कि यह राजा जन्म-मरण 
से बहुत डर गया था। वद्द न चाहता था कि फिर उसका जन्‍म हे। | इस 
लिए ब्रह्मवेत्ता जैमिने का बह शिष्य है गया | जैमिनिजी विख्यात येगी 
थे। उनसे याग-विद्या का अध्ययन करके, अन्तकाल आने पर, राजा पुष्य 
ने समाधि-द्वारा शरीर छोड दिया | उसकी इच्छा भी सफल हैं गई । वह 
मुक्त दवा गया आर फिर कभी उसका जन्म न हुआ | द 
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उसके ग्नन्तर ध्रत्र के समान कीसिशालडी उसहू प्रवसन्धि नामक 
पुत्र न अयाध्या का राज्य पाया | वष्ट बड़ाही सत्यप्रतिनज्न राजा हुआ | उसके 
सामने उसके सभा शत्र आ का सिर झुकाना पड़ा। उसने इस याग्यता 
से राज्य किया कि उसके चरियां की की हुई सन्धियां मे कभी किसी का 
देष निकालने का माका न मिछा। जा सन्धि एक दफ़े हुई वह वसीही 
ग्रटछ बनो रही | कभी उसके संशोधन की आवश्यकता न पड़ी । 


उसके द्विताया के चन्द्रमा के समान ददानीय खुदशन नाम का सत 
हुआ | मूगां के समान बड़ी बड़ी ग्रॉखा वाले प्रवसन्धि का आखेट से 
बड़ा पेम था। फल यह हुआ कि नरोां में सिंह के समान उस बलवान 
ग़ज़ा ने शिकार खेलते समय सिंह से मृत्यु पाई। उस समय उसका पुत्र 
सदशन बहुत छोटा था | 


प्रवसन्धि के स्वगंगामी हाने पर अग्रयाच्या की प्रजा अनाथ हा गई । 
उसकी दीन दद्ा को देख कर घ्रवलन्धि हूऋ मन्त्रियां ने, एकमत हाकर, 
उसऊे कल के एक मात्र तततु संदशन का विधिपूर्सक अयेध्या का राजा 
बना दिया। धघ्व सलन्धि के वही एक पुत्र था। अतएय उसे राज़ा बना देने 
के सिदया अयाध्या का प्रजा का सनाथ करने का आर काई उपाय ही न 
था। उस बाल-राज़ा का पाने पर रघुकुल की दशा नवान चन्द्रमा चारे 
ग्राकाश से, अथवा अकेले सिंह-शायक वाले वचन से, अथवा एकमात्र 
कमल-कुडमल चाले सराचर से उपमा देने याग्य हैे। गई । 


जिस समय शिशु सदशन ने अपने सिर पर किरीट आर मकट धारण 
किया उस समय अयाध्या की प्रज्ञा का बहुत सन्‍्तोपष हुआ | सब छेोगें 
ने कहा :-- कुछ हज नहीं जा हसारा राज़ा अभी बालक है| किसी दिन 
ते। वह अवश्यहा तरुण दागा । ओर, सरुगा होने पर यह अबदयही पिसा 
की बराबरी करेगा। क्योंकि, हाथी के बच्चे क समान छोटा भी बादल का 
टुकड़ा, सामने की पवन पाकर, क्या सभो दिशाओं में नहीं फेल जाता” ? 

सुदशन की उम्र, उस समय, यद्यपि केवल छः ही वर्ष की थी तथापि 
वह हाथी पर सवार हाकर नगर में कत्ता कसी घूमने के लिए राजमार्ग 
से निकलने लगा । जिस समय वह निकलता, राजला पोशाक में बड़ी 
सज्ञघज से निकलता आर महावत उसे यॉम रहता । उस ज़ाने देख 
गयेषध्याघासी, उसके बालवययस का कछ स्यात् न कगक, उसका उतनाहों 
मारव करते जितना कि थे उसके पिता का किया करते थ । 


जिस समय सुदशन अपने पिता के सिंहासन पर आखीन हाता इस 
समय, शरीर छाटा हाने के कारण, सिंहासन की सारी ज़गह उससे व्याप्त 
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न हो जाती | वह बीच में बेठ जाता आर आस पास सिंहासन खाली रह 
जाता | परन्तु शरीर से वह छोाटा था ता क्या हुआ, तेजस्विता भे वह 
बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसके शरीर से सुबग के समान चमकाला तेज 
ज्ञा निकलता था बह चारों तरफ़ इतना फीछ ज्ञाता था कि उससे सारा 
सिंहासन भर सा जाता था। अतएव उसका केाई भी अंश लाली न 
मातल्ूम हाता था | सिंहासन पर बेठ कर वह महावर छगे हुए अपने पेर 
नोचे लटका देता | पर वे सेने की उस चाक्ी तक न पहुँचते जे सिंहासन 
के नीचे पेर रखने के लिए रकलखी रहती थी। वह बच्चा था ही अतएव 
पेर छोटे होने के कारण ऊपरही कुछ दूर लटके रह जाते। खेकड़ीं अधीन 
राजा अपने रलखखित आर उच्च मुकुट झुका झुका कर उन्हों छोटे छोटे 
पैरों की चना करते । मणि छोटी हेने पर भी, अपनी प्रकृष्ट प्रभा के 
कारण, जैसे 'महानीरझ' मणि ही कहलाती है--उसका 'महानोल' नाम 
मिथ्या नहीं हे।ता -बैसेही, यद्यपि सुदशन निरा बालक था, तथापि प्रभाव- 
शाली होने के कारण, “महाराज की पदवी उसके विषय में 'मैथ्या न 
थी--बह सबेथा उसके येाग्यही थो । 


जिस समय सभा में आकर सुदशन बेटठता उस सम्रय उसके दोनों 
तरफ़ चमर चलने लगते आर उसके सुखूर कपालेां पर लटके हुए काक- 
पक्ष बहुतही भले मालूम हाते। इस बालरू-राजा के मुख से जा वचन 
निकलते उनका सर्वत्र परिपालन होता; केाई भी ऐसा न था जा उनका 


उल्लक्बन कर सकता | समुद्र के तट तक उसकी आज्ञा के अक्षर अक्षर का 
पालन हाता । 


इसके सिर पर ज़री का बहुमूल्य पद्चवस्त्र ग्रार ऊछाट पर मनेहारी 
तिलक बहुतही शोभा पाता | बाऊूपन के कारण उसके मुख पर मुसकराहट 
सदाही विराजमान रहती । उसके प्रभाव का यह हाल था कि जिस तिलक 
से उसने अपने छलछाट की शाभा बढ़ाई उसी से उसने अपने शजत्रओं की 
स््रियां के छलाट सुने कर दिये-- शत्रु आओं का सेहार करके उनकी स्त्रियों 
का विधवा कर डाला | 

उसका शरीर सिरस के फूल से भी अधिक सुकुमार था। उसके 
अड़ इतने कोमल थे कि आभूषणां का बाक भा उसे कष्ठदायक ज्ञात हाता 
था | तिस पर भी स्वभावही से वह इतना सामथ्यशाली था कि पृथ्वी: 
का अत्यन्त भारी बाम उठाने में सी उसे प्रयास न पड़ा | 


सुदर्शन जब कुछ बड़ा हुआ तब उसने विद्याध्ययन आरम्भ किया | 
उससे पट्टी पर लिखी हुई वरणगमाला का अभ्यास कराया जाने लगा | ज़ब 
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तक वह उस अक्षरमालिका की पूरे तार पर भ्रहण करे तब तक वह विद्या- 
वृद्ध पुरुषों की सद्ुति से दण्डनीति के सारे फलें से युक्त हो गया। 
लिखना पढ़ना अच्छी तरह जानने के पहलेही बह दण्छनोलि का सम्पूण 
ज्ञान प्राप्त करके न्‍्यायासन पर बटने याग्य हा गया | 


राज-लक्ष्मी यह साहती थींकि यह सदशन से यश्षः्स्थ वास 
करे | परन्तु बालक हाने की कारण खदशंत की छातो क्रम चाड़ी था । 
अनपएवय बह हृट्ष्मी के निवास के लछिए काफी न थी। यह देख कर व्यक्ष्मी 
उसक युवा छान का खहद्द घड़े चाय रखने लगा परन्तु उरसवरी उत्पुकता 
इतनी बढी हुई थी कि लब , तक दहरशला उसे लिए असहय हे। गया। 
गअतपव सदशन के छाटेपन के कारगा छल्थित सी होती हुई उसने, 
सददान के छत्न की छाया के बहाने, उसे गले से लगाया | 


चयस कम हेने के कारण ने ख्ुदशन की शजाय रथ के जुने के समान 
उम्या आर धुए जा, ने ध्रजुप के परत्यज्या का गर्गड के शिर्रहा उन पर 
थे, आर न खट़ की मठही उन्होंने तलब तक रुपशे दी थो--तथापि से इतनो 
प्रभावशालिनी थीं कि उच्हांने बी हा योग्यता से प्रथ्यी की रक्षा को, इस 
काम के उन्होंने बहुतही अच्छी सगरह किया। बाल यह है कि सेजस्थियों 
की चयस नहों देखो जाती | 

जैसे जेसे दिन बीनने गे पेलेही बसे सतशान के दशरार के अछझूपत्यक 
भी बढ़ने ओर पष्ट हाोसे से | यही नहीं, किन्‍ते, उसके वश के जो स्थासा- 
लविक गुगा थे थे सी उसमे चुद्धि पान लूग | थे थे पहल सा, परन्तु सतक्ष्मरप 
में थे। बयस को ब्रद्धि के साथ इतने बढ़ते थे खडस अधिक हो गये। 
ये ये गुग थे जिन्हें सब्र छाग बहुत पसाख करने थे आर जिन्हें देख कर 
प्रजा प्रसन्न हाती थो । 

सदशन के अध्यापकों के उसे पढ़ाने में कुछ थी परिश्रम न पड़ा। 
जे। कछ उसे पढ़ाया जाता उसे बह इतना शीघ्र याद कर लेता जैसे बह 
पूर्वेजन्म का उसका पढ़ा हुआ हा। खल उसका वह स्मरगा सा करके 
हृद्यस्थ कर छेता । इस प्रकार, बहतही थाड़े दिनां में, उसने त्रिवगं--अथात्‌ 
धर्म्म, अथे और काम-की प्राप्ति का मूठ कारण त्रपा, वबात्तो ओर दण्ड- 
नीति नामक तीनों विद्याये प्राप्त कर सों। यहीं नहों, किन्तु अपने बाप- 
दादे के प्रजावग आर मन्च्रिमण्डछ पर की उसने अपनो सत्ता जमा छी । 
साधारण शास्त्र-जश्ञान को प्राप्ति के साथ साथ उसने धनुविद्या का भी 
अच्छा अभ्यास कर लिया | जिस समय बह अपने दागार के अगले भाग--- 
अथात्‌ छाती--का तान कर, केशकलाप का अझूडा सिर पर ऊँचा बाँध 
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कर ओर बाँयें घुटने के झुका कर घनुष पर बाण चढ़ाता और उसे कान 
तक खींचता था उस समय उसकी शोभा देखतेही बनती थी | 


यथासमय संदशन के नया यावन प्राप्त हुआ- वह यैाचन जे नारियों 
के नेत्रों का पीने के लिए शहद है, जे मनस्तिजरूपी वृक्ष का अनुरागरूपी 
केामल-पलव-घारी फूल है, जा सारे शरीर का बिना गढ़ा हुआ गहना है, 
आर जे भाग बिलास का सर्वोत्तम साधन है | 


सदशोन के युवा होने पर उसके मन्जन्रियां ने सोचा कि अच्च राजा का 
विवाह करना चाहिए, जिसमे उसके विद्युद्ध चेशकी चसद्धि हा | अतणय 
उन्हीने सम्बन्ध करने ये्य राजाओं के यहाँ, चारों सरफ, दृतियाँ भेज 
दों। कर ये रूपचती राजकन्याओं के लित्र ले आई । उनमे से 
कई एक केा चुन कर मन्जियों ने सदशंन का विवाह उनसे कराया । विवाह 
हे। जाने पर देखने से माल्म हुआ कि ८ राजकुमारियों जैसी चित्रों से 
चित्रित की गई थीं उससे भी अधिक रूपचती थीं। उनके साथ विवाह 
करने के पहलेही नव-यसव रु सदशन राजलूक्ष्मी आर प्रथ्वी का पाणिग्रहरा 
कर चुका था अतएवप्र सदशन के राजमन्दिर में आने पर वे विवाहिता 
गाज़कन्याये लक्ष्मी आर प्ृथ्ची की सात बन कर गहने लगों 


उन्नीसवाँ सगे । 
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| 25 किया। जब बह बूड्ा छुआ तब अग्नि के समान तेजस्वी 
. अपने पुत्र अग्निवगी का उसने अपना सिंहासन दे दिया 
ग्रार उसझा राज्याशियपेक करके आप नेमिषाण्ण के चअला 
राया | वहाँ बह तपस्या करने छगा ; परन्तु दिश्यो फझ दी आशा से नहों । 
निस्पृदह्ठ होकर उसने तप मे मत लगाया | नामरषारकमय तीथ के जलाशयां म 
स्ान आर आवमन आदि करके उसने अयथाच्या की बावलियां का, कशा- 
सन बिछी हुई भूमि पर से कर सुऋमल शयाझं का, आर पत्तों सर छाई 
हुई कुठी में रह कर महलें का भुछा दिया । 
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पिता का दिया हुआ राज्य पाकर अख्विवर! आनन्द से उसका उपभाग 
करने लगा | उसका रक्षा के लिए उसे कुछ था पारशथ्रम न उठाना पड़ा । 
बात यह थी कि उसके पिता ने अपने झुज-बर से सारे शात्रआं का जीत 
कर अपना राध्य सर्वथा लिप्कशटक कर दिया था । अलणय पृथ्ची का 
कण्टक-रहित करने के छिए उसके पत्र अग्लरिवरा का प्रयास करने की 
गआवचद्यकता ही न थी। उसका सखपथंक साग करना हा उसका पक 
मात्र काम रह गया था। वह यवा राजा दे चार वष तक ता अपने पज्ञा- 
पालनरूपी कलाचित धरम्मे का निर्वाद करता रहा। सद॒ननतर बह काम 
मन्न्रियां का सांप कर आप भाग-विलास मर छिप्त हा गया। 


उसके महले में दिन रात तबला ठनकने छगा। बड़े बडे जलस 
हाने लगी । आज जिस ठाठ-चबाट से जलसा हुआ कछ उससे दुने ठाठ- 
बाट से हआ। नाच-तमाश आर गानेबजाने ने दिन दूना रात चागुना 
रझु जमाया।| पाँचां इन्द्रियां से सत्वन्च रखने वाले जितने विपय-सुख हैँ 
उनके सेवन में अग्नियण चूर रहने छगा | बिना विषय-सेचा के एक क्षण 
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भी रहना उसके लिए असखहछा हो गया। दिन रात वह रानेवास ही में पड़ां 
रहने लगा । 


अपनी प्रज्ञा का अश्विवण बिलकुछ ही भूछ गया । दशन के लिए 
उत्सक प्रजा की उसने कुछ भा परवा न की | जब कभी मन्न्रियां ने उस पर 
बहुत हा दबाच डाढा ततब्र, उनके लिहाज़ से. यदि उसने अपनी दरशनेत्कर्लठ 
धज्ञा का दशन दिया भो ते खिड़की के बाहर सिफ्र अपना एक पेर छटका 
दिया; मुख न दिखलाया। नखों की लालछिमा ये विभृषित बाल-सूर्य 
की घूप छुये हुए कमछ के समान--डस पर की ही नमस्कार करके डसके 
सेचकां का कियो तरह सन्तोष करना पडा | 


खिले हुए कमला से परिपृणे बाबलियों से प्रवेश करके, उसकी रानियों 
ने, जर-आोड़ा करते समय, कामछी का उतरह भकझेार डाछा। उनके 
साथ वहां, उन्हों बावलियां मं. बने हुए क्रीडा-गृहे। मे अस्िवर ने आनन्द 
से जल-बिदहार किया | अल-क्रोड़ा करने से उसकी गानियां की आँखों 
मे लगा हुआ अज्जन आर आठां पर लगा हुआ लाख का रहुए चुल गया। 
अतपएय उनके मुख अपने स्वाभाजक भाव झाी पहच कर झार भो शाभ- 
नंय हा गये। उनकी समासाविक सुख्रता ने अश्वियर्ण का पहले से भी 
आधिक माह लिया । 

जल-बिहार कर चुकने पर अग्विवग ने मद्यपान की टठानों। अतएय, 
हाथा अपना दहाथानयां का साथाडय हुए जिस तरह खसराजनो-सम॒दाय 
के पास जाता है उस्रा तरद्द बह भा अपना राजेयां के साथ लिये हुए 
उस जगह गया जहाँ मद्यपान का प्रत्रन्ध पहल हो से कर रक्खा गया था। 
चहाँ, एकान्त में, उसने जी 5* कर अत्यन्त मादक मद्य पिया। उसने 
उसके प्याले अपने हाथ से राजयां का भी पिलाये। रानियां ने भो उसे 
अपने हाथ से मद्य पिछा कश उसके धम का पूरा पूरा बदला चुकाया | 

अग्निवण ने देशा बजाने मं हद कर दी। बोणा से उसे इतना प्रेम 
हुआ कि उसने उस मनाहर स्वर यबाद्था के एक क्षग के लिए भी गाद 
सेदरन होने दिया। बागा हा क्यों, आर बाज बजाने में भी उसने बर्ड 
निपुराता दिखाई । जिस समय नत्तकियाँ नाचने-गाने रूगतों उस समय 
बह कण्ठ में पड़ी हुई माक्ता आर हाथ म पहना हुआ कड्ुण हिलाते हुए 
इस निपुगाता आर मनाहरतापूवक बाजा बज़ाता कि गले भूली हुईं नत्त- 
किया का, उनके गुरुआं के सामने हा, वह राज्ित कर देता । सद्भीत-विद्या 
मे वह नत्तकियां से भो बढ़ गया था। अतएव यदि गाने या भाव बताने 
में उनसे काई भूल हा जाती ते तुरन्त ही वह उसे पक्रड़ लेता। गाने भर 
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नाचने में नत्तकियां के बहुत परिश्रम पड़ता। उनके मुख पर पसीने के 
बूंद छा जाते । इससे उनके छलाट पर छगे हुए तिकल घुल जाते | जब 
वे थक कर नाचना बन्द कर देतों आर बेठ ज्ञातों तब उनके तिकल-होन 
मुखमण्डल देख कर अम्निव के आनन्द को सीमा न रहती | उस समय 
वह अपने की इन्द्र आर कुबेर से भी अधिक भाग्यशाली समझता । 


धीरे थीरे अश्विवर्त की सागलिप्सा बहुन ही बढ़ गई | कभी प्रकट 
कभी अप्रकट रीसि से वह नित नई वस्तुओं का चाह मे मन्न रहने छूगा । यह 
बात उसकी रानियां का पसन्द ले आई। अनएय ये उससे अप्रसक्ष हाकऋर 
उसके इस काम मे विव़् डालने झऊूगों | उंगठी उठा उठा कर उन्होंने उस 
ध्मकाना, भांहें टेढ़ी करके उस पर कुशिल कराक्षों की वर्षा करना और 
अपनी मेखलाओं से उसे बार बार बाँधना तक आरण्स किया । अग्निवणी 
उन्हें पाखा देकर मनप्राने काम करता। इसासे क्रझ् हाकर थे उसके 
साथ ऐसा व्यवहार करतों | हु 


उसकी रानियाँ उसके अनुलित बश्ताव से तक आ गई | अपने ऊपर 
राज़ा का बहत हा कम परम दर्स्व कर उसका ह्जुय साकलछता से व्याप्त रा 
गया | हाय हाय करती आर सम्पियां से कष्शापू्ग बच्चन कहती शुई से किखसा 
तरह अपने दिन बिताने छगोीं। यद्यपि अग्नियग कसी कसा, लिप कर, 
उनकी थे करूणाक्तियाँ जन लेता था तथापि रानियां के राने थाने के 
कुछ भी असर इसके हृदय पर ने हाता था। नत्तक्ियां के पास बटने 
उठने का उसे ऐसा आदत पद गई थो कि यदि रानियों के दबाव के 
कारण वह उनक पास तक न पहुंच पाता ते घर पर उनकी नखचार 
ही। खींच कर फकिसा तरह अपना मनारजून करता | लतचार खोंचले समय 
उसका अशुलियाँ पीन से तर हा जातो। झतएब तसवीर खाँचने की 
शल्यका उस हाथ से गिर पड़ती | परन्तु फिर भा बह इस व्यापार से 
विशत ने होता | ससकाने, वाले आर धमकाने से कछ भा छाभ न हाता 
देख अश्िवरशा की रानियां ने एक अाण उपाय नकाऊझा। उन्हाने बनावटी 
प्रसन्नता प्रकट करक भात्ति भाँत के उत्सव आरस्म कर दिये । इस प्रकार, 
उत्सवों के बहाने, उन्होंने अभिवश का बाहर जाना बअच्द कर दिया। 
उन्होंने कहा, लावा इस छर्ी के साथ छल करके ही अपना काम निका्र | 
बात यह थी कि थे अपनो प्रेमगविता सपलियां ले बहदे रुप थीं । 
इस से उन्होंने इस प्रकार की वाखेबाजी से भो काम निकालना अनुचित 
न समभा । 

रात भर ते बह ने मात्दम कहाँ रहता | प्रातःकारू घर आता | उस 
समय उसका रूप-रकु देखते ही उसकी करतूत उसका रानियां की समझ 
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में आ जाती | तब अप्निवरण्ण हाथ जाड़ कर उन्हें मनाने की चेष्ठा करता | 
परन्तु उसकी इस चेष्टा से उनका दुः्ख कम होने के बदले दूना हा! जाता । 
जब कभी रात की सेते समय, स्वप्त में, अश्विवण के मुख से उसकी किसी प्रेयसी 
का नाम निकल जाता तब ते उसकी रानियों के क्रीध का ठिकाना ही न रहता | 
वे उससे बालतों ता एक शाब्द भी नहों ; पर रे रोकर ओर अपने हाथ 
के ककुण इत्यादि ताड़ ताड़ कर उसका बेतरह तिरस्कार करतों। यह 
सब हेाने पर भी वह अपनी कुचारू न छोड़ता | वह गुप्त लता-कुझ्डों में 
अपने लिए फूलों की सेज विछवाता आर बहों मनमाने भाग-विलास 
किया करता । हे 


कभी कभी भूछ से वह किसो रानी के अपनो किसी प्रेयसी के नाम से 
पुकार देता । इस पर उस रानी का मम्मंभदी चैदना हाोती। वह, उस 
समय, राजा का बड़े ही हृदयदाही व्यड्ृन्य वच्चन स॒ुनाती । वह कहती ३--- 
“ जिसका नाम मुझे मिला है यदि उसो का जेसा साभाग्य भो म॒झे मिलता 
ता क्या ही अच्छा हाता  ! 


प्रातःकाल अभ्िवणो की शखय्या का हृश्य देखते दी बन आता। कहीं 
उस पर कुमकुम पड़ा हुआ देख पड़ता, कहाँ टूटी हुई माठा पड़ी देख 
पड़ती, कहां मेखा के दाने पड़े देख पड़ते, कहों महावर के चिह्न बने हुए. 
दिखाई देते । 


कभी, कभी माज़ में आकर, वह किसी प्रेयसी के परों में आप ही महावर 
लगाने बैठ जाता। परन्तु मन उसका उसकी रूपराशि ग्रार अड्भ-शोभा 
देखने मे इतना लग ज्ञाता कि महावर अच्छी तरह उससे न लगाते बनता । 
जिस काम में मन नहीं छगता वह क्या कभी अच्छा बन सकता है ? 


अस्विवगा ने कतहल-प्रियता की ह॒द कर दी। जिस समय उसकी 
केाई रानो. एकान्त में, सामने दपेश रख कर, अपना मह देखती उस 
समय वह चुपचाप उसके पीछे जाकर बठ जाता आर मुसकराने छगता । 
अब उसका प्रतिबिम्ब दपेणा में दिखाई देता तब बेचारी रानो, छाज्ञ की मारे, 
अपना सिर नोचा करके रह जाती | 


कभी कभी अप्विवरण यह बहाना करके बाहर ज्ञाने गता कि इस समय 
मझे अपने एक ममत्र का कुछ काम करना हैं। उसक लए मरा ज्ञाना 
ग्रत्यावश्यक है । परन्तु उसकी रानियाँ उसकी एक न सनरतों । वे 
कहतों :--“ हे शठ | हम तैरे छल-कपट का ,ख़ूब जानती हैं| इस तरह 
अब हम तुझे नहों भाग जाने दंगो। यह कह कर वे उसके केश पकड़ 
कर बलवबत्‌ रोक रखती | तिस पर भी वह कभी कभी रानियें का घेास्रा 
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देकर, अंधेरी रात में, निकल ही जाता । जब इस बात की ख़बर दूतियों द्वारा 
शनियां के मिलती तब ते भी उसके पीछे दोड़ पड़तीं ओ्रार रास्ते ही से 
यह कह कर उसे पकड़ छातीं कि तू इस तरह हम लेगें के बाखा देकर 
न जाने पावेगा । क्‍ 

अप्नियी के लिए दिन ते रात हो गई और रात दिन हो! गया। दिन 
भर ते वह सोता ग्रार रात भर जागता | अनशय बह चन्द्रविकासी कम॒दें 
से परियूण सरोवर का उपमा का पदुच गया। क्याकि वे भी दिन का बख 

ते भार रात का खिलतने दे । 


जिन गानेबालियों के ओखें आर जंघाओं पर बण थे उन्हीं से वह कहता 
कि ओआठों पर रख दश बॉसरी आर जक्थाओं पर रख कर वाणा बजाओ। 
ज़ब ये उसकी आज्ञा का पालन करतों आर उसका इस घूत्तता के लक्ष्य 
अरके बकट शि हारा उसे रिफ्कार्ती क्या--उलाहना देतों तबे बह मन ही 
मन बहुत प्रसन्न हांता । 


नावने-गाने में ता वह प्रवीण था ही | पकान्त में बह कायिक, वाचिक 
प्रार आानसिक-- तीनों प्रकार का अभिनय नत्तेकियां का सिखाता। फिर 
भित्रों के सामने यह उनसे वही अभिनय कराता | अभिनय के समय बह 
बड़े बड़े नाख्याचार्य्यों को सो बुलाता ओर उन्हें अभिनय दिखाता। यह 
बात वह इसलिए करता जिसमे निपुणा नाट्याचाय्य भी उस अभिनय का 
देख कर अधाक है। जायें शार उन्हे उन नत्तकियों से हार माननी पड़े । आर 
उनसे हारना मानें उनके गुरू स्वयं अभम्रियण से हारना था | 


बपो ऋच्तु आने पर वह उन र्ात्रिम पर्वतों पर चला गया जहाँ मतवाले 
मोर कूक रहे थे | वहाँ पर कुटज ओर अजुन युक्ष के फूलां की माला घारण 
करके ओर कदस्ब के फूलों के पराग का उबटन छगा कर उसने मनमाना 
विहार किया | उस समय उसने अपनी मानवती महिलाओ का मनाने की 
जरूरत न सममी | उसने कहा, मनाने का श्रम में व्यर्थ ही क्यों उठाऊँ । 
बादलेां की गजना सुनते ही उनका मान आपही आप छूट जायगा । 


कार्तिक का महीना छगमे--दरद ऋतु आने--पर उसने चंदेावा तने 
हुए महा में निवास किया आर मेघरमुक्त उज्ज्वल चदिनी में हास-विछास 
करके अपनी आत्मा का रझूताथ माना | सरयू उसऋ महलों के पास ही 
थी | उसके वालट्कामय सट पर हंस चेठे हुए थे। अतएव, उसका हंसरूपी 
करघनीवाटा तट निमम्तब के सहदा जान पड़ता था ओर पेसा मालूम 
हे।ता था कि सरयू अश्निवगे की प्रियतमाओं के बिलास की हा|डू कर रही 
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है | अप्निवणं उसकी शोभा के अपने महलां की खिडकियों से देख देस्त 
प्रसन्न होता | 


जाड़े आने पर अशिवगोे से अपनी प्रियतमाओं के अगर से सवासित 
सन्दर वस्त्र स्थयं घारता कराये। उन्हें पहनने पर उन स्त्रियां की कमरों में 
सेने को जा मेखलाये पड़ी थीं वे उन वस्यों के सीतर स्पष्ट कलकती हुई 
दिखाई देने छगीं | उन्हें देख कर अग्लिय के आनन्द की सीमा न रही। 
चह; इस ऋतु में, अपने महल के भीतरी भाग के कमरों में, जहाँ पवन 
की ज़रा भी पहुँच न थी. रहने लगा | वहाँ पवन का प्रवेश न होने के 
कारगा, जाठे की रातें ने, दीपके की निश्चर-शिखारूपी हरश्टि से, अभ्विवरो 
के भाग-विल्लास के आदि से अन्त तक देखा--देखा कया मानें उसकी 
कामुकता की गवाह सी होगई । 


वबसन्‍्त आने पर दक्षिगा दिशा से मछयानिल् चलने लगा | उसके चलते 
ही आम के व॒क्ष कुसुमित हा गये। उनकी कामछ-पलव-युक्त मप्नरियों का 
देखते ही अप्लिवर्)गो की अबलाओं के मान आपही आप कट गये। उन्हें 
अगभिवगा का विर्ह दृश्सह़ कोगया | अतएय, थे उछटा अप्लियण के हीं 
मना कर उसे प्रसन्न करने छगों | तब उसने झूले हटा दिये। दासियाँ झुलाने 
लगीं आर वह अपनी अबलाओं के साथ झले का सख छटने छगा । 

वसन्‍त बीत जाने पर अज्ियशी की प्रियनमाओं ने ग्रीप्म ऋतु के अचु- 
कूल श्टडुगर कियाः--उन्होंने शरीर पर चन्दन का लेप छगा कर, मेती ट 
हुए सचख्र आभृषणा घारण करके, आर, मशिजांटेत मेखछाये कमर में पहन 
कर, अग्निवग का जी खाल कर रिफाया | अभियण ने भी ग्रीप्म के अनुकूछ 
उपचार आरम्भ कर दिये। आम का भज्जरी डाल कर बनाया हुआ और 
लाल पाटल के फूलों से सगन्धित किया छुआ मद्य उसने खूब ही पान 
किया । अतएव, वसन्‍्त चले जाने के कारण उसके शरीर में जा क्षीणता 
आ गई थो वह जाती रही आर उसके मनाविकार फिर पूर्वचत्‌ उच्छ 
हा उठे । 


इस प्रकार जिस ऋत॒ की जा विशेषता थी - जिसमे जैसे आहार-विहार 
की आवश्यकता थी--उसी के अनुसार अपने शरीर का अलझत ओर भन 
का सस्क्त करके उसने एक के बाद एक तऋत गवीत कर दी | इच्छियां के 
सुख-सेचन मं वह यहाँ तक छीन हो गया कि आर सारे काम वह एकदम 
ही भूल गया | 

अग्निवण के इस दशा का पहचने पर भी--उसके इतना प्रमत्त हेने 
पर भो--दुखरे राजा लाग, अश्निवर्ण के प्रबल प्रभाव के कारण, उसे जीत 
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न सके | परन्तु रोग उस पर अपना प्रभाव प्रकट किये बिना न रहा। 
अत्यन्त विषय-सेवा करते करते उसे क्षय-रोग हो गया | दक्ष के शाप से 
क्षीण हुए चन्द्रमा की तरह अभ्निवण का उस रोग ने क्षीण कर दिया । जब 
चेद्यों ने राजा के शरीर में राग का प्रादुभाौच देखा तब उन्होंने उसे बहुत 
कुछ समभाया बुझाया | परन्तु उसने उनकी एक न सनी | कामादीपक 
वस्तुओं के देषों के जान कर भी उसने उनके न छाड़ा । बात यह है कि 
जब इन्द्रियाँ सस्वाद विषयें के वशीभूत हो जाती हैं तब उन्हें छोड़ना 
कठिन हो जाता है। अग्निवर्ण की कामकता का फल यह हुआ कि राज- 
यक्ष्मा, अ्थोत्‌ क्षय-रोग, ने अपना बड़ा ही भीपण रूप प्रकट किया | उसका 
मं ह पीछा पड़ गया। शरीर पर धारणा किये हुए दे। एक छोटे छोटे आशभू- 
पगण भी बेम मालूम होने छगे | स्वर घीमा हे गया । बिना दूसरे के सहारे 
चार कदम भी चरूना कठिन हो गया । सारांश यह कि कामियोां की जैसी 
दशा होनी चाहिए चेसीही दशा उसकी हो गई | अस्लविवर्ण के इस प्रकार 
उम्र राज़-राोग से पीडित होने पर उसका वंश विनाश की सीमा के बहुत ही 
पास पहुँच गया । वह चादस के चन्द्रमावाले आकाश के समान, अथवा 
कोच मात्र बचे,हुए ग्रीष्म के अत्प जलाशय के समान, अथवा नाम माश्र 
के। जलती हुई ज़रा सी बत्तीवाले दीपक के समान हागया । 


.._ राजा की बीमारी की रुगसुग प्रजा के लग चुकी थो। अनपब, मन्त्री 
लाग डरे कि कहों ऐेसा न हा जो राजा का मर गया समभ अ्रजा उपद्रव 
मचाने हगे | यह सोच कर उन्हाने राजा के उम्र राग का सच्चा हाल यह 
कह कर प्रति दिन प्रजा से छिपाया कि राजा इस समय पुत्र के लिए पक 
यज्ष कर रहा है, इसीसे वह प्रजा का दशन नहों देता । 


अप्निवण के यद्यपि अनेक रानियाँ थीं तथापि उसे पवित्र सन्‍्तति का 
मुख देखने का न मिला | एक भी रानी से उसे सन्दति की प्राप्ति न हुई । 
उधर उसका राग दिन पर दिन बढ़ता ही गया । चेशद्यों ने यद्यपि राग दूर 
करने के यथाश्क्ति बहुत उपाय किये तथापि उनका सारा परिश्रम व्यथे 
गया । दीपक जैसे प्रचण्ड पवन के फोर का नहीं जीत सकता वचेसेद्दी 
अप्निव भी अपने रोग केा न जीत सका । रोग ने उसके प्राण लेकर ही 
ल की | तब मन्त्री छाोग राजा के शब की महलां के ही उद्यान में ले गये 
ग्रार सतक-कर्म के ज्ञाता पुरोहित का बुला भेजा । यहीं उन्होंने उसे चुप- 
चाप जलती हुई चिता पर रख दिया ओर प्रजा से यह कह दिया कि राजा 
की रागशान्ति के लिए उद्यान में एक अनुष्ठान हा रहा है । 
तदनन्तर, मन्त्रियां का मालूम हुआ कि अश्निवरण की प्रधान रानी गर्भ 
बती है| अतएव, उन्होंने प्रजा के मुखियां के बुलवाया। उन्होंने भी रानो 


२६० रघुयश । 


का शुभ गर्भ के लक्षणों से युक्त पाया | तब सबने पएकमत होकर रानो के 
ही राज्य का अधिकार दे दिया--उस्रीका राजलक्ष्मी सांप दी। वंश की 
विधि के अनुसार रानी का तुरन्त ही राज्याभिषेक छुआ। राजा की सृत्यु 
के कारण रानी की अंखिं से गिरे हुए विपक्ति के उष्ण आँसुओं से जा 
गर्भ तप गया था उसे, राज्याभिषेक के समय, कनक-कलशों से छूटे हुए 
घीतल जल ने ठंढा कर दिया ! 


रानी की प्रजा बड़े चाव से उसके प्रसव-काल की राह देखने लगी । 
रानी भी अपने गभ् के -पृथ्वी जैसे सावन के महीने में बाण गये बीजा- 
कूर का धारण करती है--प्रजा के त्रेभव और कल्याण के लिए, बड़े यल से 
काख में घारण किये रही; और, सेने के सिंहासन पर बेठी हुई, बूढ़े बूढ़े 
मन्त्रियां की सहायता से, अपने पति के राज्य का विधिपृर्वक शासन भी 
करती रही । उसने इस योग्यता से शासन-काय्य किया कि उसकी आज्ञा 
उब्लड्ुन करने का कभी किसी का भी साहस न हुआ | 
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